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भुत्वा ` 


वतमान काल मे वैद्यककशास्न का अनुशीलन करने की प्रवृत्ति जागरित हो 
रही है । किन्तु कालप्रभाव से रससिद्ध देववाणी के आस्वादनकर्तां धीरे-धीरे 
प्त होतेजा रहैदहै। जव तक ग्रन्थ का भाषान्तर उपयोगी "माषामे त 
उपलरन्व हो तव तक मूलग्रन्थ अनेक विरेषतामो से विभरूवित होकर सी प्रचलन 
सेपरेदही रहता है। इस दृष्टि से इस महत््वपुणं ग्रन्थ का प्रकाशन विवेचनापूणं 
हिन्दी भाषान्तर के चाथ क्रिया गयाहै। मध्यकालीन वैक साहित्य का यह्‌ 
अनमोल मन्य इधर अनेक वर्षो से अनुपकन्व रहा है । वेद्यक्‌ एवं प्राचीन 
वाडमय की विश्वप्रसिद्ध प्रकाशन संस्था “चौखम्बा संस्कृत सीरीज" वाराणसी 
ने ख उपयोगी ग्रन्थ का प्रकाशन कर वे्यकशाखरानुसन्धानकर्तामो का बहत 
उपकार किया है। बआयुर्वेद-साहित्य मे वृहत्वयी ( चरक-सुश्रुत-वाग्भट ) की 
आधारशिला पर मध्ययुगीन बयुरवेदके ग्रन्थ आधृत है । शाद्खघर्संहिता, 
भावप्रकाश, चक्रदत्त एवं योगरत्नाकर आदि विशिष्ट ग्रन्थ उन संहिता अ्रन्थो 
पर ही भाधारित ह । प्रस्तुत गदनिग्रह भी इसी व्ँमे ताहि) 
वैय सोढल 

इस ग्रन्थ के प्रणेता व्य सोढ वरगोव्रीय रायकवाछ गुजराती, ब्राह्मण 
वैय नन्दन के पुत्र तथा संवदयाद् के लिष्ययेर। इनके नामके साथ जोशी 
उपाधि थी । वैद्य सोढ ने स्वयं भपते को ज्योति { ज्योतिष) शारी कहा 
है? । इनक्रा कार बारहवी शताब्दी माना गया है क्योकि १२५६ ई० के एक्‌ 
ताभ्रपत्रमे, जो दरसरे भीमदेव काटहै, रायकवार जात्तिके ब्राह्मण ज्योति 
सोढलके पृप्रको दानदेतेका उच्छेव मिलता है। रायकवाङ जाति तथा 
ज्योति सोढल इन दोनो बातो से मादरम पडता है किये वही सोढकल है जिन्होने 
गदनिग्रह की रचना की रहै । अत इनका समय बारहूवी शताब्दी होना 
सम्भव है । | 

तैय सोढल को माधवनिदान तथा वृष्द की भी अच्छी जानकारी थी 
क्योकि इन्होने अपने गदनिग्रहु के ' निदान प्रकरण मेँ बहुत कुछ अश माघव के 


१ गुजराती माननेका कारण यह है कि "रायकवाः जाति गुजरात मे 
ही वस्ती है । । 
२. दें सोढल-विरचित गुणसंग्रह" नाक निषष्टरु की प्रस्तावना-- 
चत्पगोत्रान्वयस्तत्र॒वैयनन्दननन्दनः । शिष्यः संघदयालोश्च रायकवालवं जः ॥ 
सोढलाख्यो भिषग्भानुपदपंकजषट्पद, । चकारेमं चिकित्साया समग्रं गरणसंग्रहुम्‌ ॥ 
३. देखिए श्री दूरगाङंकर भाई का शुजरात नु व्यक : सादिलिक निवन्ध" । 


2.4 


आधार पर दही लिला है। माधव, वृन्द, चक्रदत्त तथा वंगसेन समकालीन थे । 
दूनका समय ग्यारहवी चताब्दी माना जाता है भौर वैद्य सोढ वारहवीं 
दाताब्दीमे हुए थे, इसका निणंय पहले किया जा चुका है! कालनिर्णय ते ज्ञात 
होता है कि वैच सोढल को चक्रदत्त एव वंगसेन के ग्रन्थो की जानकारी नहीथी 
क्योकि चक्रदत्त के रयोग का पुट इनके ग्रन्थमे देखने को नही मिक्ता । 
पहले कहा गया है क वैद सोढ गुजराती थे ! इसमे यहु भ प्रमाण दै कि 
इनके रचित गदनिग्रह मे गुजरातमे होने वारी बहुत-खी मोषधियो के नाम 
देखने को मिलते है जिनके विवरण इनके रचित गणसग्रहु नामक्‌ _ निष्ट नामक्‌ _ निघण्टु के 
अतिरिक्त मन्य किसी निव्ट्रु मे नही मिलते । 


बारहवी शताब्दी मे वैद्य सोढ ने ही स्ंप्रथम चिकित्वाप्रणाली मे योगो 
को अलग करते कौ परिपाटी अपनारई्‌ थी । इसके बाद आचाय शाद्धंषर ने इख 
रीरी का अनुकरण किया । 


प्राचीन संहितामो के अनुसार वैद्य सोढल ने गदनिग्रह मे कायचिकित्षा, 
शत्य, शालाक्य आदि विभाग करने की प्रथा को अपनाया किन्तु उसको निनाह 
नही सके । गदनिग्रहु मे अश्मरी आदि शल्यतन्व के रोगतो कायचिकित्सा मे 
आ गए है किन्तु ग्रन्थि, अपची, सद्योव्रण मादि रोगो को सोढल ने शाछाक्यतस्तर 
के रोगो के पीले लिखकर माधव एवं वृन्द के प्रसिद्ध क्रममे अन्तर कर दियाहै। 
इनके गदनिग्रह के चल्याधिकार मे शस्र-चिकित्सा का उक्षेख नही किया गया है । 

इस ग्रन्थ मे प्रयोगखण्ड ( फार्मकोपिया भाग } पृथक्‌ होने से ओौषव-निर्माण्‌ 
मे सुविधाहो गईहै। प्रन्थकारने यह विभाग सम्भवत. इसलियि किया है कि 
उस समय एक नाम से कईं विधियां प्रचक्ित होगी। उनमेसे सोढलकोजों 
योग मान्य हुए होगे उन्होने उनको भपना च्याहै। जेसे फलघृत सख्रीरोग मे 
प्रसिद्ध है किन्तु सोढछने एक फलघृत वालग्रहु के च्यि दिया ह (प्र खण 
१।३९३ } । वाडवानल चरणं, अभिमुख ब्रुण, वैश्वानर दू के करई पाठ इस 
ग्रन्यमे दिए गए ह जो भिन्न-भिन्च रोगोके चिद) सम्भव है उस समय एक 
योग के नाम से कई नुस्वे प्रचलित रहे हो जिनको सोद ने लिखना प्रारम्भं 
क्रियाहो भौर साथ ही योगो कोप्रक्रियानुसार कल्पनाभेद से अलग-अलग संग्रह्‌ 
भीकर दिया हो। 

ग्रन्थ मे कल्प के प्रयोग अधिक दिए गए रह जो अन्य म्रन्थोमे नही मिलते, 
यथा--सुवर्णकल्प, कुकुमकल्प तथा अम्लवेतस कल्प । अम्लवेतस नाम सरे जो 
वस्तु वाजार मे प्राप होत्ती है वह्‌ इनके वणेन से सर्वथा पृथक्‌ है-- 


4 च पफलेध्ये क 
तेषां ग नियोसः सोऽम्लस्वादम्लवेतसः 


५ 
इस पद्याधं मे निर्यास को अम्ख्वेतस कहा गया है । ग्रन्थ मे रसोनकल्प तथा 
पलाण्डूकत्प का संग्रह वडे महचव का है । सोढल का रसायन वाग्भट के आधार 
किन्तु सोढल ने रसायन मेतिलकानजो प्रयोग किया कहु इघी ग्रन्थमे 
भिता ह 


द्रिने दिने कछृष्णतिलं प्रद्कुव्च समस्तः शीतजलानुपानम्‌ । 

पोपः शरीरस्य भवन्यनल्पो दृटा भन्रन्स्यामगरणाच दन्ताः ॥ 

इय ग्रन्थ का तिलप्रयोग काठियावाड मे आज भी प्रसिद्ध है। 

क्स प्रकार ग्रन्यकी विक्ेपताओ को देखते हुए ज्ञात होता हि कि स्वल्प 
साधन वाले चिक्तित्सकोके न्वयि यह्‌ ग्रन्थ अविक उपयोगी है। अनरुवादकते 
इस ग्रन्थ की उपादेयता को ौर अधिक्र वडा विया है। अनुवादमे इसकाभी 
ध्यान रखा गया है कि विदान्‌ चिकित्सक एवं आयुर्वेद कै शिक्षार्थी निदानांड 
मे किए मए सविमक्षं प्रयोगो के अनुवाद से लाभान्वित हो सके । घृनादि निर्माणं 
मे आने वाची कठिनाद्यो को ध्यान मे रखते हृए प्रत्येक प्रकरण के भारम्ममे 
विनष परिभाषाभो एवं स्वंस्ाधारणा विधि का दिग्दर्न करा दिया गयादहै। 

नापन-तौर को सरल वनानेके लियि प्राचीन मान-परिभाषा के साथ 
आधुनिक नाप-नौल ( ग्राम, किटर ) का समन्वयात्मकर विवरण ग्रन्थ के अन्तमे 
दिया गया है जिसमे चिकित्छको को यह्‌ सुविवा हो गहै कफरिइन वातोको 
जानने के छ्ये ग्रन्थान्तर का अन्वेषण न करना पडे) 

अनेक अप्रचल्िति शब्दो तथा द्रघ्यो का अन्तर्मावि होनेके कारण इसके 
यनुवाद कायं मे बहुत श्रम करना पड़ाहि। मल ग्रन्थकार की वृत्ति को भष्युष्णु 
रखते हुए इसमे सभी भावो का स्पष्टीकरण वहुत ही छ्गन के साथ किया गया 
है। भव इ एकही ग्रन्थका सध्ययन करने एवं भपने साथ रखतनेसे 
चिकित्छक सफछता प्राप्त कर सकता है । 

मेरे मित्र॒ विद्र पण इन्द्रदेव जी त्रिपाठी आयुर्वेद, साहित्य, मीमसिा, 
एवं तक्रं जैसे गहन विषयो के आचार्यं एवं सिद्धहस्त ठेखक है । इन्दोने बड़ी 
रगन के साथ दृढता से इस कार्यको पूर्णं क्रिया है। विङ्वास्च हि, वैद्य समाज 
इनके श्वम का पर्याप्त समादर करेगा भौर भगामी संस्करण के पूर्वं अपने 
सस्परामर्गो से खाभान्वित करेगा 

अन्तमे मेँ इस महच्वपूणं प्रकाशन के ल्थि चौखम्बा परिवार का हादिक 


अभिनन्दन करता हूं 1 


आरीग्य-निकेतन 2 
ककम 1। ङ्ख त] पाए 
वाराणसी-भ४ | [सहाय पाण्डेय 


स्रात्मनिठेद्न 


हितादितं सुखं दुव मायुस्तस्य हिताटितम । 
सानच्तर तञ्च यत्रोक्तमायर्चेदः न उच्यते ।| ( च० सू“ १।४१ ) 
अर्थात्‌ जिस शास्र मे हित भायु, अहित आयु, सुख अयु, दुःख बयु-- 
दन चार प्रकारकी मायुमोके लियि हित ( पथ्य ), अहित ( अपथ्य ), आयु 
कामान (प्रमाण या नप्रमाण) नौरथायुका स्वरूप वताया गया टो उसे 
आयुर्वेद कहते है 1 
युवद मे स्वास्थ्य-रक्षण, रोग-निवारण तथा अयुवंघंन खूप लक्ष्य कौ 
पूति के लिये तीन महच्व के सूत्र भी चरकाचायं ने बताए है-- 
हे तुलिङ्ौपधज्नानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसत्रं शाश्वत पुण्यं ˆˆ““* ˆ ˆ`" ˆ] (च° सु° १।२४) 
अर्थात्‌ स्वस्थ तथा आतुरो के ल्यि उत्तम मार्गं वताने वाला हतुक्ञान , 
किगज्ञान तथा मौषधज्ञानरूप त्रिूव्रजान निरन्तर पुण्य देनेवाला है । 
वस्तुतः आयुर्वेद-ज्ञान के मुख्य दो ही प्रयोजन है-- स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं, 
व्याधिताना व्याधिपरिमोक्ष ' ! इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उपयुक्त त्रिसूत्र- 
ज्ञान वहत उत्तम खाघन मनागया है इसीके आधार पर चिकित्सा मे 
सुविधा के ल्यि आयुवेद के अष्टागो का प्रणयन हुभा भौर प्रत्येक अंग का अनेक 


प्रकार से विभाजन होते-होते भाज एक-एक रोग के विशेष परिज्ञान के लिये 
अनेकानेक ग्रन्थो कानिर्माणदहो चुकारै। 


प्राचीन सहिता तथा जापंग्रन्य यद्यपि इसी बहुमूल्य ज्ञान से ओतप्रोत है 
किन्तु सपनी गम्भीरतावश वे अनेक शाखो के पारंगत विद्टानोके चि ही 
वोधगम्य है ! अत" वेदप्रवर सोढ ने गनेक आप ग्रन्थो का मन्थन कर आयुर्वेद 
के त्रिसूव्र-ज्ञान तथा अष्टाग-चिकित्छा से समन्वित गदनिग्रह नामक सरल सुबोध 
ग्न्य का निर्माण किया । इस ग्रन्थ मे शाख्रीय सिद्धान्तो के विवेचन के साथ-साथ 
अनेक छोटे-वडे अनुभूत योग, पथ्यापथ्य, भहार-विहार, मन्त्र-तन्तर, टोट्के-टोने 
तया स्वस्थवृत्त मादि का उपदेश सुबोध शटी मे एक खाय प्राप्त हो जाता है। 
जायुवद का एत्ता सर्वागपूणे समन्वथ अन्य ग्रन्थो मे सुलभ नही है । 

आयुरवेद-साहित्य को गति देनेवाले वैच श्रमाद्‌ यादवजी चरिकमजी आचार्यने 
सर्वप्रथम इस ग्रन्य का संवत्‌ १०६७ मे उद्धार कर इसे स्वयं प्रकाललित किया 
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था प्रयोग खण्ड का आसवाधिकार छप रहा था तभी बुन्दी-नगर-निवासी 
राजवेय श्रीप्रसाद शर्माजीने गदनिग्रहु कौ एक प्राचीन प्रति आचायंजीको 
ल्ाक्रर दी। उसमे विपय कुछ धिक था। उप्त अधिक अंशको उष्योगी 
समच्कृर आचायंजी ने अपने १९९७ संवत्‌ वाले संस्करणमे धृताविकारके 
बाद परिशिष्टरूपमे छपा दिया । किन्तु १९८० संवत्‌ की दह्ितीय आचृत्तिमे 
परिनिष्टगत सम्पूर्णं योगों को यथाप्रसंग तत्तप्रोगचिकित्सामे व्थवस्थित कर 
ग्रन्थ मे समाहित कर लिया । इव तरह इ ग्रन्थ का क्ठेवर ओर साथही 
साथ उपयोगिता भी अपेक्षाङ्ृत अधिक वट गई । माचायंजी के विद्रत्तापुणं 
सम्पादन-कोशल से समन्वित होकर यह ग्रन्थ जिख मनवद्यषूप मे आयुर्वेद 
साहित्य को प्राप्त हुभा उसके लिये सम्पू आयुर्वेद जगत्‌ आपको निरन्तर 
स्मरण करता रहेगा; मँ तो विशेष रूप मे आजीवन उनका आभारी रहंगा । 


उनके भाश्ीर्वादस्वरूप उनका स्वरचित परिशिष्ट अविक सूप मेदे 
दिया गया है ओौर द्वितीय परिशिष्ठमे उसक्रा सरु भावानुवादभी कर दिया 
गया दै । 


यह्‌ ग्न्य दो खण्डो मे विभाजित है) प्रथम खण्ड मे धृत-तेल-ू्णं- 
-वटी-अवलेह्‌ तथा मासवारिष्ट-संबन्धी छह अधिकार है जिनमे रगभम ६०० 
प्रत्यक्ष फलदायी योग ह] द्वितीय लण्ड मे कायचिकित्सा, शालाक्य, शत्य, 
भूततन्धर, बालतन्व, विपतन्त्र, रसायन ओर वाजीकरण तथा पञ्चकर्माधिक्रार 
नामक ९ प्रकरण है । सवंसाधारणकेलाभकी दृष्टिसे इसके हिन्दी अनुवाद 
की आवश्यकता बहुत दिनो से प्रतीत हो रही थी। वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ 
यश्चस्वी चिकित्सक डा० गमासहायजी पाण्डेयका अनुरोध भी प्रवल प्रेरक 
वन गया मौर भगवान्‌ विहवनाथ की कृपा तथा प्रात्तःस्मरणीय विद्च्चूडामणि 
पद्मभूषण पूज्यपाद गुरुवर श्री पं० सत्यनारायणनजी शास्री कविराज जी के 
शुभारीर्वाद से आज हिन्दी अनुवाद-सहित यहं उपयोगौ ग्रन्थ पके 
हाथोमे हि) 

इस ग्रन्थ मे अनेक अप्रचलित द्रव्यो तथा अप्रसिद्ध नामो का प्रयोग किया 
गया है जिनके निर्णयमे श्री हृरनारायण शर्मा वेच, श्री राजेदवरदत्त शाखी 
वैद्य, आचाय श्री शिवदत्त जी शुक, श्री रमानाथ जी द्विवेदी, वनस्पति-विश्ेषज्ञ 
डा० बलवन्त सिहजी एवं श्री राजकुमार द्विवेदी प्रभृति धुरधर विद्ानोका 
भुरा सदयोग प्राप्त न होता तो यह काय॑ पणन दहो पाता । इन महानूभावोके 
श्रति में हृदय से आभारी हं 

डा० गंगासहाय पाण्डेय जी का उपक्रार मेँ कभी नही भ्रूल सद्या जिन्होन 


॥ 
॥॥ 


क 


इय कार्यके ल्िमूष्े प्रेरणा दी, कार्यकाल मे जव-तव बनेक प्रकार की 
समस्याओो का समाधान किया तथा संरोधन सम्बन्धी सहयोग देकर इस प्रारन्ध 
कायं को पूणे कराया । 


अपने मित्रहय श्र दरन्येश्वर न्ला तथा श्री इयामसुन्दर पाठक के प्रति सम्मान 
प्रकट करता हं जिन्होने इस कायं मे वरावर योय दिया है। 


ग्रन्थ-निवन्धनसम्बन्धी सत्पराम्नं तथा अनुवाद के सम्पादन कायं करे लिये 
भिषग्ररत्न पं० ब्रह्यदोंकर मिश्र तथा पं० रामचन्द्र नचा को हादिक साघुवाद भपित 
करता हूं । चौखम्बा संस्कृत सीरीज" तथा चौखम्बा विद्याभवन" ( वाराणमी } के 
योग्य सञ्चालक वाब श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विटरुखदास जी गुप्त 
विश्चेष धन्यवाद के पार है जिन्होने अपने कार्यालय के यनेक कार्यों को सिथिल 
कर यथाशीघ्र इसे प्रकाशित किया एवं इस कायं मे अग्रसर होने के चिि मुशे 
प्रोत्साहित किया । 


अन्तमे विज्ञ पाठ्कोसे निवेदनहै कि इसकी ब्रुटियोसे वे मुञ्चे कृपया 
अवगत्त कराते रहेगे ताकि भविप्य मे उनकी पुनरावृत्तिन हो पावे । इस्त अनुवाद 
से यत्किचित्‌ भी जनकल्याण हो सका तो अपना श्रम सफल समक्ुगा । 


श्री वेद सोढल की कृति की यह्‌ व्याख्या श्री विरबनाथ जी की कृपासेही 
पर्णं हो सकी है अतः उन्हे ही समपित है । 


द्रदेव त्रिपादी 
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अन्तरवुद्धौ गन्धवे- 1 
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मलिष्ठा ४? 
कुठे सिद्धाथंक- +, 


च्यणाधिकारस्वृतीयः 


गमे हिडग्बाचं चूर्णम्‌ 
शङ दवितीयं 
गुल्मे शादूकं ,, 
 नाराचक्‌ + 
„„ पूतिका +, 
„ हिडग्वाचं +, 
इवास विजयं 
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वातरोगे अजमोदां चूर्णम्‌ 
भाभा 2 


अतिसारे कपित्थकं 
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ग्रहण्या द्वितीयं कपित्थाषटकं चूर्णम्‌ =, 


ग्रहण्यां दाडिमा्कं बरु्ण॑म्‌ 
अतिसारे द्वितीय 
गरोगे एलां 
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¢ कपुर 
त्वगेखाद्यं 
गुर्मे चिल्वणाचयं 
मरेचके सूकषमैलाचं 
„ ल्वद्धा्ं 
रक्तपित्ते चन्दनां 
अतिश्याये व्योषा 
शोषे पाडवं 
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दोपे महापाडवं चर्णम्‌ 
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गुल्मे शालं १, 
उदरे नारायणं +? 
हपुषार्च 9 
,, नारचकं + 
, सुवरणंसमकं » 
कुष्ठे पटोलाचं ॥ 
» द्राक्षा १) 


आमवात बरुम्बुषा्चं ,, 
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ग्रहण्यामग्निमु्व 9) 
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उदावत नाराचकं , 
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दन्तरोगे तिक्तकं 
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गलरोगे काठकं २ 
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कासे जीवन्त्यां 
अतिसारे भूनिम्बार्च 
ग्रहण्या पाठां 
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मन्दान्चौ व्योपाच „+, 
पाण्डररोगे खण्डसमकं , 
शोफे पाठां 4 
कु वाकुचिकाचं ॥ 
,„ पृथुनिम्वपन्चकं ,, 
„ वघृहत्पन्चिम्व्क ,, 
मन्दान छवणभास्करं ,, 
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श्रमे कृष्णाया गुटिका 


3 


33 


ज्वरातिसारे कट्वद्धाा वटकाः 


प्टीहोदरे रोदहितकवटकाः 
गुडपाकविधिः 


२३० 


[ १५ | 


घातुक्षये महाकट्याए्को गुडः २४६ | वातरक्ते वर हतस्वायम्भुववटिका २७२ 
ग्रहण्यां कल्याणको २४७ | कासे सप्तचत्वाररिश्षतिका 
५ यवान्या्या गुटिका ४ गुग्गुटुगुटिका २७३ 
प्रमेहे चन्द्रप्रभा ,, २४८ | वात्तरक्ते कन्थडिका ,, २७४ 
वितते कल्याणका „, २४९ | गण्डमालायामष्टचत्वारिशत्सं्ञा 
र्शसि प्राणदा ४ प गुगगुगुटिका २७५ 
मग्निमान्ये वार्ताक + २५० | भगन्दरे अमृताचा गुटिका २७६ 
पाण्टररोगेऽमयाद्ो मोदकः २५९१ | शोफे गुड्रकगुटिका क 
गृल्मेऽमयाद्या वटकाः \ | गुल्मे भारोग्यल्वणम्‌ २७७ 
विभुचिकाया जीरकाचा गुटिका २५२ | गण्डमालाया काञ्चनारगुम्गुुः २७८ 
दच्छिव ५ ५ ,„  काल्चनगुटिका २७९ 
पाण्डुरोगे कघुरिवगुरिका २५५ | क्षतक्षीणे स्पिगुंटिका क 
कुष्ठे वच्क- ॥ ॥ „ क्षीरादिेहगुटिका २८० 
विपे घर्षपा्या ,, २५८ | सव॑रोगे प्रभावतीवटिका २८१ 
भूतदोषे सिद्धार्थकाचा गुटिका २५९ | वातरोगे अग्निमुखवटी ¢ 
रोपेऽर्वत्थवटकाः २६० | उवाखादौ सुयंचन्दरपरभागुटिका + 
पाण्डुरोगे पुनर्न॑वामण्डूुरः २६१ | अतिखारे विशल्या  ,, २८३ 
वातन्याधौ रसोनपिड. २६२ | वातरोगे ब्रोट्हरी 
„ चृहक्लशुनपिण्डः „ | कासे चन्द्रप्रिया क) २८४ 
+ ग्योषाद्या गुटिका २६३ | मुखरोगे खादिरगुटी + 
कुष्ठे स्वायम्भुवो गुमः २६४ | वातरोगे स्वगा्या ,, र 
„„ सपतविश्तिका गुग्य वटिका २६१५ | रखायना्थे विजया + ४ 
रास्नायो गुग्गुः २६६ | वातरोगे योगोत्तमा + २८७ 
मामवति दातरिशका गुगगदुवटिका , | भमेहे करादि " + 
वातव्याघौ विस्वा गुदः २६७ | गल्मे गुडवटकाः २८९ 
अर्शसि योगयजो ध , पाण्डुरोग क्षारवटकाः ५ 
नाडीत्रणे चिफकाद्यो „+, २६८ | ॐ पध्यानलक्ः २९० 
प्रमेहे गोधुरगुमगटवटिका ज्वरे एरुनिकादयो मोदकः २९१ 
वातगुस्मे वातरक्ते च रसायने त्रिफलाया वटका: २९१ 
कैयोरको , २६९ अस्वौ काजाद्यौ मोदकः २९२ 
वातरोगे त्रिफलाद्यो २५० | राजयदमणि त्रिफलाया गुटिका ,, 
गृध्स्या कंसाख्यो „+, २७१ | अर्शांसि चिचक  , , २९३ 
गण्डमालाया चिफलाद्या वामदेवेन कथिता 4 
गुरगृद्ुवटिका २७२ । जराया गुगुद् ॥ र 


ग्ग भू 


सोफे लघुधिफखागुगगदरं गुटिका 
वातव्याघौ पुथुत्रिफलाया- 
गुगगुदु 
गुल्मे चरिवृता्या ध 
श्रमरोगे कृष्णाया $ 
, ल्ेदाधिक्रारः पञ्चस 
भसि पथ्यावलेहः 
, चित्रकावलेहुः 
रक्तपित्ते कूष्मण्डावलेदः 
,, खण्डकूष्माण्डावलेहः 
अशंसि खण्डसूरणावलेहः 
क्षये गडक्ष्माण्डकावलेह्‌' 
सलोपे एला्यवलेहः 
असि भल्लातकावलेहः 
ग्रहण्या कल्याणको गुडावलेटः 


काये पञ्चजी रका वलेहः 
योनिरोगे ध, 


बशषंसि बाहुशालो गुडावलेह' 
शवासकासे विभीतकां 


कासेऽगस्त्यहरीतकी 
वासिषठहु रीतकी 


वासाहरीतकी 
गुस्मरे दन्तीहरीतकी 
कासे व्याघ्रीहूरीतकी 
स्व॑ंकासे द्वितीयो 
प्ीहोदरे रोहीतका 
दोफ पुननंवाहुरीतकी 
„ कंहुरीतकी 
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+, कुठत्यगुड- 1» 
+ पिप्पङीगुडा- +, 
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शुक्रक्षये गोष्युराद्य- 
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आासवाना विकत्पसस्कारगुणाः 


वातव्याधौ विडद्धासवः 
प्रमेहे रोघ्ाखवः 

,„ देवदाविवः `" ' “' 
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अनसि द्वितीयः ,, 
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अशंसि दन्त्यरिष्टः , ., , 


५ अभयारिष्टः , , 
ग्रहण्या द्ितीयो भभयारिष्टः 
प्रमेहे तृतीयो र 
पाण्डुरोगे मण्हुरारिषठः 
क्षयरोगे पिप्पल्यरिष्ठ 
शोफेऽशतारिः 
अश्ंसि तक्रारिष्टः 
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क्षयरोगे पृष्करमुरासवः 
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द्ोफं विफरारिष्ठः 
सवंशोफे वाखकासचः 
अर्शस्सु शकंरासवः 
ग्रहण्या द्राक्षाखवः 


अर्शसि दितीयो,, 
ग्रहण्या बीजकासवः 


अर्चसि पील्वासवः 
रक्तपित्ते उची रासवः 


इवासकासयोलायमाणासषवः 


गुल्मे चविकाखवः 
गरहुण्या- मूलासवः 
कषयरोगे बृहन्मुङासवः 
धातुक्ये भृद्धराजास्षवः 
भगन्दरे गुग्गुल्वासवः 
अश्मु ताम्बूलाचवः 
अपस्मारे पञ्चमूत्रासवः 


'धातुक्षये हुरोतंाक्चवः 


दद्र आवर्तक्यायासवः 
क्षये दशमुखतः 
राजयक्ष्मणि खद्ुरासवः 
गरहु्धां मस्त्वासवः 


ज्वरे कुन्जकासवः 


धातुक्ये नालिकि रासवः 
, कष्माण्डासवः 
„ रसायनारिष्टः 
ञ्वरे घान्यकाद्यरिष्टः 
धातुक्षये छ्वद्धासवः 
विद्रधौ वस्णासवः 
प्छीहरोगे रोहीतकासवः 


दोपादौ गण्डीरासवः 
ष्ठीहरोगे रोहीतकासवः 


क्षये योगराजासवः 
अर्शोरोगे पीट्वासवः 
प्रमेहे मघवासव. 
पाण्डुरोगे रोहाखवः 





टीकाकतमङ्गलाचसणम्‌ 
( £ 
ध्यात्रा भवामयकुलापहतिभ्रवीणं 
श्रीशं नवास्बुदकफटेवरदिन्यसयोम्‌ । 
धन्वन्तरीति सयुभनामधरं करोमि 
ि्ोतिर्नीः चित्रेति गदनिद्यहस्य ॥ 


(1. 
रमापतेः श्र॑जनकस्य साधो- 
वस्य मेऽद्धा जनकस्य धृ्॑टेः | 
मैषज्यवेत्तुस्तु विचिष्टतुष्टये 
सैवेन्रदेवेन छता प्रकाश्चताम्‌ ॥ 


गद्निगहः 
2 ^ 
वि्योतिन्फ हिन्दीदयास्योदेतः 
"-=--@4 च+ 
अथ प्रयोगखण्डः प्रथमः 
मङ्गलाचरणम्‌-- 
करकिसलयसङ्गी यस्य पीयूषङ्घम्भः 
परसमरवधूनां भूयसे मङ्गलाय । 
स खलु निखिलदुग्धाम्मोधिरलेपु रत 
हरतु दुर्तिरशीनाश्चु धन्बन्तरिषैः॥ १॥ 
मंगाचरण~-देवाङ्गनार्जो के अतिश्चय मङ्गलार्थं जि्के करपरख्व मेँ 
जग्त-कल्श डे, वह क्तीरसागर के सभी र्नो मे उत्तम रत्न धन्वन्तरि दम 
कोर्गो के दोप-समूहां को दूर करं ॥ १॥ 
चियुवनजनरोगत्रामसमामजेताऽ- 
मरतभ्तधृतङ्कम्भोद्‌'मूणेह स्तायुधश्रीः ] 
अमरमथितदुग्धाम्भोधिलव्धोदयोऽसौ 
च्दत्तयतु दुरितौघानादयवैद्याधिपो वः ॥ २॥ 
हाथमे धारण किये जष्टत-पूणे कर्य राख से सुद्ोभित, न्निञुवन-जन-- 
रोग-ससुदाय-युद्ध में विजयी, देवताओं के द्वारा त्तीरसागर-मथन करने से 
मादुभूत, वर्यो के प्रथम अधिपति धन्वन्तरि इम लोगो के दोपनसघुदार्यो का 
नाल करं ॥ २॥ 
नानाञ्रनिछतैः श्लोकैः शोटल्ञेनाह्पवुद्धिना । 
विदुधभ्रतिबोधाय म्रभ्यते गढनिग्रहः ॥ ९ ॥ 
मे जद्पलुद्धि कोढल, अनेक खनिर्यो के वनाये हए श्छोर्को से विद्वा्नौ 
के विद्ेप क्तान के लिये गदनि्रह नामक अन्थ वनारहाहू॥३॥ 
स्रन्थानुक्रमणिका-- 
घृतं तैलं च चूणोनि गुटोतेदौ तथाऽऽसवाः | 
आदावेते ह्नेकार्था भन्थेऽस्मिच्‌ गदनिघ्हे ॥ ४ ॥ 
१, ^०ुम्भोद्धीणं०? इति पा० । , ₹ चविद्रतुः इति पा० 1 


न 


द्‌ गदनिग्रहः 


अग्याजुकसणिका --दस गदनिव्रह-नामक अरन्य य परे वै अनेक 
प्रयोजन ( रोगना्ञक ) वरे घत, सैर, चूण, वटी, अवलेह तथा स्ासच कहे 
शये ह ४॥ 
[५ ५ ¢ 
उवरोऽतिखासे यणी चार्शोऽजीणे विसूचिका | 
अलसश्च विलम्नी च छश्षिसुक्‌ पाण्डुकासले ॥ ५॥ 
हलीयकमलकपिन्तं जयद्सोरसः क्षतम्‌ । 
कासो हिका सह शरासः स्वरयेदस्खयेचकः ।। ६ ॥ 
छर्दिस्दष्णा व सूच्छौ द रोगाः पानान्मदास्ययः। 
दाहो वातंविकाराश्च चातर्त्तोरुरक्‌ तथा । < ॥ 
रासवातम्तथा शुं शच च परिणासजम्‌ | 
जरस्पित्तसथानाह्‌ उदावर्तोऽथ गुल्पसक्‌ ।। ८ ॥ 
हृद्रोगो सूतरकृच्छु च सूत्राचातस्तथाऽश्सरी । 
परपेटो मधुमद पिटिकाश्च प्रमेदजाः ॥ ६ ॥ 
मेन्ेदोषोदर्‌ शेफो विद्रधिवरद्धिसे्व च । 
छु {वत्र शोतपित्तयुददः कोठ एव च ॥ १०॥ 
अम्लपित्तं विसपेश्च विस्फोटोऽथ ससूरिका 1 
इहि कायविकिरसायां भया रोगाः प्रकीतिताः 1} ११ ॥ 
सेने इख कायचिकित्सा मे--ञ्वर, जतिष्ठार, प्रह गी दोष, अद्रो, अजीर्ण, 
विसूचिका ( हेजा ), अरूप (अजलसकसोय), विरस्वी (चिरूम्बिका रोग), कुसि, 
याण्डु-वामला ( पीकिया ), हरीमक ( पाण्डु रोल का सेद्‌ ), रक्तपित्त, राज- 
यचमा, उरकत, कास, हिक्का, ( हिचरी ), श्वास, स्वरमेद, अरुचि, चुर्द 
(वमन), वृष्णा (प्याल), सूच्छो, पानमदात्यय (अधिक मद्यपान करने से उव्पन्न 
रोग), दाद, वातविकार, वातरक्त, उर्येग, आमकात, शरू, परिणाम शूर, जरचिपिन्त, 
आनाह, उदावत, गुर्मरोग, इृदुरोग, मूतरकृच्छ, सूत्ाघात, पथरी रोय, अमे, 
मधुमेह, भेह पिडिका, मेदोदोष, उदर रोग, सोथ, विद्रधि, बृद्धि, ऊष, श्ित्र, 
सीतपित्त, उददे, कोट, जम्कपित्त, विसर्प, विस्फोट, मसुरिका, इन रो कौ 
वविक्ठिस्खा का वणेन किया है ॥ ५-११॥ 
शालाक्ये शिरसो रोगाः कणेनेत्रासयास्तथा । 
ध नासामुखासयश्चेच द्वितीयेऽद्ग चिकिल्छिताः ॥ १९॥ 
द्वितीय अङ्ग शाराक्य प्रकरण मे शचिरोरोय, कर्ण, तेत्र, नालिका तथा खख 
येग की चिकित्सा का वर्णन क्रिया गयादहे) १२॥ 
गण्डमाज्लाऽपचौ गण्डः पिरिका्चुदमरन्थयः 
प्लीपद्‌ं नणशोफस्ध सचोत्रणचिक्गिर्ितम्‌ ।। १३ ॥ 


१. 


प्रयोगखण्डः 


भग्रनाडीव्रणौ चैव मगन्दरोपद॑शकौ । , 
शुकदोपाः श्ुद्ररोगाः शन्ये चाङ्के चिकरिस्सिताः । १४ ॥ 
तृतीय जग शस्व प्रकरण में गण्डमाङा, अपची, गङ्गण्ड ( घेवा > 
पिटिका ( पिचक्ती), अषद्‌, अत्थि, र्टीपद्‌ ( एीरूपांव ), चण्नोथ, सचोचण, 
अग्न ( अस्थिमग्न 3), नाडीच्रण ( नासर ), भयंदर, उपदंश ( गर्मी ), श्रुकदोष 
तथा जुद्र ( ददे २ टकर ) रोग, इन रोगो की चिकिरसा का वर्णन किया 
गया है ।॥ १६-१४ ॥ 


भूतोन्मादस्तथोन्मादस्तश्राऽपस्मार एव च । 
भूततन्त्रे चतुर्थऽङ्खे सनिदानाधिकिस्सितम्‌ 4 १५॥ 
चतुर्थं अंग भूततन्त्र म, भूतोन्माद, उन्माद तथा अपस्मार की निदान- 
सित चिकिच्ता की गह हे॥ १५१ 
प्रदरो योनिष्यापन्च.गभंस्ावचिकिस्खितम्‌ | 
मूटगर्भोऽथ बन्ध्या च योनिशयुक्रगदास्तथा ॥ १६ ॥ 
सूतिका स्तन्यदोषाश्च गाटनिर्लोमभेपजम्‌। 
चालरोगचिकित्सा च बालतन्त्रेऽथ पच्छमे । १७॥ 
पञ्चम अग वालतन्त्रे, प्रदर, योनिभ्यापदू ( योनिरेश ), गर्भ॑खाव, 
मूढगभं (गभं का उख्ट जाना या जटक जाना), वन्ध्या रोग (वांक्चपन), योनि- 
सम्बन्धी रोग, श॒क्रसम्बन्धौ रोग, सूतिका रोग, गाठलोम ( अधिक चार ), 
निरछोम ( विनावाङ्‌ )` रोस, वार्रोय, इन यो की चिकिसला का वर्णन 
` किया गया हे ॥ १६-१७ ॥ 
सपद्ताधिपे चेव बुधिकेोन्टुरुजं विषम्‌ । 
नखदन्तबिपं चैव श्लाजूरं छत्रिम विपम्‌ ॥ १८ ॥ 
पटे खङ्गे विपाखूये च प्रोक्तं चपा चिकित्सिवम्‌ | 
पष्ट अंग विप प्रकरण सें सपं विप. दूता विप, र्कड़ी का विष, वृश्चिक 
विच्छ ) विष, उन्दर विप ( मूपकविप ) नख विष, दन्त विष, खाजूःर 
( गोजर >) का विप तथा छत्रिम विष की चिकिस्सा वता गहे ॥ १८ ॥ 
रसायनं सप्तमं च बाजीकरणमषएटसम्‌ । १६. ॥ 
पव्छकमांधिकारे च स्तेदस्वेदविधिस्तथा । 
वमनं च भिरेकश्च नस्यकमेत्यनुक्रमः ॥ २० ॥ 
खातवें प्रकरण में रसायन का निरूपण तथा आच्च प्रकरण सें वाजीकरण का 
निरूपण करिया गया है भौर पच्चकर्माधिकार स रनेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन 


9 खाजरमिति शतपदी विपमिष्यर्थः | 


ट गदनिमदः 


तथा लस्य कं का प्र्विपादन द्विया गया यह दस अन्ध काचः 
क्रमण हे ॥ १९-२० ॥ 
द्थात्‌ः प्रश्ो चृताधिकारः ्ष्थ्यते | 
उवरे मञ्नि्टा> व॒तस्‌-- 
सद्धिष्मऽतिचिपा पथ्या वचा श्ुण्ठो च रोद्दिणी ॥ १॥ 
देगदार हरिद्रा च द्रोणेऽपां पल्िकान्‌ पचत्‌ । 
काणेऽस्मिन्‌ साधयेत्‌ पिष्टैवृत्तपरस्थं पिचून्सितेः॥ २॥ 
श॒द्धवैरकणाहिङ्कहिक्मारपट्‌ पवक 
तरकप्नाघृतसवोत्थव्वरिणामस्रतोपसमम्‌ ॥ ३॥ 
उध्यरर मानिदखश्वासकासपाण्डूवकारणान्‌ | 
गलग्रन्थिप्रसेदाशेःप्लीहापस्मारशोपफिनाम्‌ । £ ॥ 
उदावतेपरीत्तानां मन्दाग्तिकरभिङ्कषिनाम्‌ । 
घृत प्रकरण--सिद्ध धुत वनने के क्वि गोधुत को ही श्रेष्ट माना गया दे? 
घ सिद्ध करमे के पदे धृत को मूर्छित करना चारिषु वर्योकिं रूर्चहुत करने 
स घत, साफ, जसदोप.रद्वित एव वीयदानू वन जाता है । 
मूच्छित कर्ने के ल्यि ६ तोरे घृत को पीतल की कटं की इद 
छडादही तँ उाङ्कर सन्दाभ्नि पर गरम करे । प्चाग दूर होने प्र नीचे उत्तार रे! 
उष्णता थोडी छम होने पर हर, बहेडा, आंवला, हद्दी ओर नागरमोथा, इन 
पचो जौपधिर्यो को चर तोरे लेकर विजौरे नीवृ. के रस म करक चनाकर 
डाल दे वादमे दो सौ ष्पन तोरे जरु मिलाकर पाक करे, थोडा जरू देप 
रहने पर उतार कर सात दिन तक रहने दे । इसके वाद्‌ इस धत्त के साथ 
क्वाथ, दुघ, ददी, द्रव पदार्थं ओर अन्य जौपधिर्यो के कर्क को मिराकर 
मन्दाग्नि पर पाक करे ! तेयार होने पर प्रकते दर्यो का चृणं मिरच । यह घत. 
पाकं का सचसाधरण नियम ह । घृत ये सूत्र तथा क्तारीय द्व्य सिलाना दले 
तो ( जाट सुनी ) वडी कडादी खेनी चाहिए 1 गोमूत्र आदि क्तारीय द्ध्य से 
उफान चह्ुत अते ई । 
घृत सिद्ध होन पर कडाही नीचे उतार कर तुरन्त छान छना - चाहिए 1 
शीतक होने तक रह जने से श्रत तथा तट उड़ जात्ते हे । धृतं पुराना होने 
पर भी गुणयुक्त रहना हे । धृत शीतवीर्यं होता हे ! गौपधि्यो के चाथ परिपाक 
दोने पर भी गीती न्ट नदी होता दे) वर्कि जिन २ जौपधियो ॐ साथः 
रेत तयार किया जाता है उन २ पधिर्यो ॐ गुण-वीर्थ-दिपाक आदि घत 
ने मि जते है! घृत सेग दो शौर द्र करता दे 1 शरीर स्वस्थ, वल्वानू-एदं 
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कान्तिमान्‌ बनता हे! अन्य जषर्धो से निराश रोगी धृत सेवन से आराम 
पाता हे । मन्दाग्नि, मलावरोध, जफरा वेवेनी, अर्चि, शिरददं आदि रोगो म 
आश्चाक्धीत राम होता हे ! इससे हानि की सम्भावना नहीं होती दहै) सिद्ध 
चत को, चीनी मिरी, काच या पुराने घरत-रि्निग्ध कत्तिकापात्र मेँ युह वन्द्‌ 
कर रखना चाहिए ! दृल्द्‌ माधवकार के मतानुसार-एक वषं॑वाद्‌ चिद्ध धरत 
हीनवीर्यं हो जाता डे जौर वैर हीनवीर्यं नहीं होतादे किन्तु पुराना सिद्ध 
श्रुत गुणवान्‌ ही रहता है ओौर पुराना तेरु दोषयुक्त हो जाता है, यह अनुभव 
सिद्ध है 1 इसकी मात्रा सामान्यतः सौम्य द्रव्य-लिद्ध घृतमेक सेदो तोटा 
तक कीदिनमदो वार तथा तीच्ण दर्यो से सिद्ध धरत आधा तोरा से एक 
तोरा तक दिनमे दो वार प्रयुक्त करने का विधान दे, 
अव अनुक्रमणिका फे बाद्‌ ृताधिकारं प्रारभ्म करते हे । | 
उवर में मज्ञिष्ठा् षृत--मंजीठ, अतीस, हरं, वच, सट, मांससेहिणी, देव- 
दार, इल्दी, एक २ परु इन दर्यो को एुक द्रोण जल मे क्वाथ करं । चतुर्था. 
शावशिष्ट क्वाथ मे कल्का्थं सट, पीपर, हिथु, द्विचार ( सज्ीखार, यवाखार >) 
पटपञ्चक ( सेन्धानमक, सौवर्च, विड, सांभर, सायर ) एक-एक अक्त इन 
करव्यो के कल्क को सिरखाकर एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे । यह घत, कफतंसष्ट, 
सन्निपातजन्य उवर रोगी; वर्म, गुम, वात, श्वास, कास, पाण्डु विकार, गर- 
अन्थि, प्रमेह, अश्च, प्ठीहादरद्धि, अपस्मार, शोथ, उदावतं, मन्दाग्नि, कृमि तथा 
ऊष के रोगिर्यो के स्यि ञश्टेत के समान है अर्थात्‌ उप्यक्त रोगों कानाश्च 
करता है ॥ १-४ ॥ 
दवितीयं मज्जिष्टाचं घृतस्-- 
मञ्जिष्ठा दवे दरिद्र च देवदारु हरीतकी ॥ ५॥ 
नागरातिषिपे चेव चचा कट्‌करोहिणी । 
हिङगवेतेरक्तमात्रेस्तु घृतधस्थ प्रसाधयेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
एतन्माञ्िठकं सर्पिबहूद्‌ रोगानियच्छति । 
दिक्षां श्वास ज्वर दुष्ट ग्रहणी पाण्डुरोगताम्‌ ॥ ७॥ 
प्मेदान्मधुमेहांश्च कृमीन्‌ छछसरो चकम्‌ । 
कासं शोषमुदाबतेमपस्मार तथेव च ॥ ८ ॥ 
प्लीहानं गण्डमालां च ह्यशांसि श्वयथुं तथा । 
दितीय मञ्ञिष्टाच घृत-- संजी, जामा हल्दी, दारुदर्दी, देवदार, दर, सोर, 
अतीस, वच, कुटकी, हिगु, एक एक अत्त इन दन्यो के कर्क के साथ एक प्रस्थ 
ते, तेक से चौगुना जक मिकाकर सिद्ध करे । यह मान्ञिष्ठकघत, वहत 
र्गो को, नीर दिका, श्वास, ऽवर, ग्रहणी दोप, पाण्डु रोग, भमेह, मधुमेह, 
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मि, इष्ट, अरोक, फाल, मोष (सूखा रोग), उभवत, चपरम, प्टीद्ा वरद 
गण्डमाला, अ तथा नोय रोर्गो को दूर करता ह ॥ ५८ ॥ 
उवरे तिल्वकाचं चृतम्‌-- 
तिल्वकस्य पलान्यष्टो त्रित्रन्मृलत्वचन तथा ॥ ९॥ 
अंश्रसद्युदयूक्तं च बिल्वा च पए्रधक पलम्‌ | 
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थं प्रस्थं फलतिकात्‌ । {< ॥ 
तत्साधयेउ्जलेणे रा्रमागाचनपितम्‌ । 
घुतप्रस्थं पचेन्तन्‌ दत्त्वा द्वस्तथाऽऽढकम्‌ ॥ ११॥ 
कर्पण यावङ्गुकरस्य प्रक तद्वव्ृणयेत्‌ । 
एतत्त तैल्वक नास जीणैञ्रवि पाप्य ॥ १२ ॥ 
छभिहष्रं चैव शोरुपाण्डदामयापरम्‌ । 
उवर में तिल्वकाघ धत-- तिरक जठ पट, निःयेय का सृ तथा द्रा 
आप, अश्री (यारपर्णी), उसवृक ( रक्तएुरण्ट ), विर्वा (नेल वी दार, 
गस्भारी, पाठी, अरणी, अर) अलग २ एक २ पल, यव, वैर, त्थी एक २ प्रथ 
त्रिफला ( जदा, हर, वदेडा ) एक यस्थ हन दर्यो को यव-कध्कर एकं दोण 
जर मे क्वाथ करे । जष्टमान्र चेष क्वान एक प्रस्थ घृत, एक जादृक दही, 
मसिटाकर प्रकावे ओौर सिद्ध होने पर दान कर, एक क्र यवादवार चिल 
दै 1 य्ह तेर्वक नासक्त दत जीण ऽवर तथा विप को दूर वरता ै। सौर 
करमिरोग तथा ङ्ुएटको हरते वाखा अर मोथत्थापा डरोय को नालं क्रे 
वाखा है ॥ ९-१२ ॥ 
जीणंऽ्वरे हारीतार्कटकं घुतम्‌-- 
त्रिकला पच्चभूल्यो द्वे छलरथान्‌ बदरान्‌ यवान्‌ ॥ १३ ॥ 
हविपलस्तु जलद्रोणे स्वष्टमागावशे पितम्‌ | 
नि.खाव्य विपचेत्कल्क दत्वा प्रस्थं च सर्पिषः | १४ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चन्यचिघ्रकनागरस्‌ | 
पुप्करातिविपे भार्गी शटी सप्तच्छदो वचा ॥ १५॥ 
रजन्यौ नक्तमाल्च पाठे द्रे शिघ्तुम्बक् । 
सोमनस्कोऽकमूलानि सदनं कटुरोहिणी ।॥ १६ ॥ 
तेजस्विनी सगोजिह्वा चन्दन कण्टकारिका | 
किराततिक्तक सुस्त पटोल सदुरालयय्‌ । १७॥ 
वयःस्था पिचुमन्दश्च कटुकं हिङ्कना सह । 
एरनक्वसमाच्‌ दन्ता क्षारो द्यधेपलोन्सतौ ।॥ ८ ॥ 
लवणानां च पञ्चानां कष कषे भरदापयेत्‌। 
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सिद्धं तन्मा्रया पीतं सबेजीणंञ्वरापदहम्‌ ॥ १६॥ 

हस्प्लीदथरह णीदोषश्वासकासाशंसां हितम्‌ । 

गुल्मं कटकं नाम छृष्णाच्रेयेण पूजितम्‌ ॥ २०॥ 

दीघंकालप्रसक्तानां उ राणामसरतोपमम्‌ । 

जीर्णञवर मे हारीत-वर्णित कटुक घुत--च्रिफटा ( आवा, हर, बहेडा », 

दीनौ पद्यसू्‌रू (वेर, गम्भारी, पाटा, जरल, अरणी, क्ारूपर्णी, परिनपर्णी, चन- 
भटा, रेगनी, गोखरू ), ङकूथी, चैर यव दौ २ पल इन द्रव्यो को “यच कुट कर 
एक द्रोण जर मे पकावे । परिखावित उष्टमांश्च दोष क्वाथ से एक प्रस्थ घृत तथा 
कठ्कार्थ-- पीपर, पीप्रामू्‌रु, च्य, चित्रक, सोठ, पुप्करसूर, अतीस, भांगरा, 
छत्तिवन, चच, जामा हरदी, द्‌ारुदर्दी, नक्तमार ( करंज ), रघु पाठा, राज 
पाठा, सहिजन वज, तुग्बर्‌, सोमवर्क ( रीठा करंज ), मदार की जड मदन- 
फ़ल, ऊुटन्मी, उयोतिप्मती, सोजिह्वा ( वनमोभी >), चन्दन, रेगनी, चिरायता, 
मोथा, परोरा की पत्ती, यवासा, वयस्था ( गुद्ूची ), निम्ब, कटूकक तथा हंगु 
समभाग एक २ अक्त इन दर्यो को खेकर कर्क वनाकर भिरा दे भौर सजी- 
खार, यवाखार, आधा २ पर, पाचों नसक ( सेन्धा, सौवर्चल, विड सभर, 
सासुद्र ) एक २ कप दद कर सिद्ध करे । इस घृत को मात्रापू्ंक पान करने 
से सभी प्रकारं के जीण उवर न्ट होतेदे। हृद्य रोग, प्टीहा दद्धि, म्रहणी 
दोप, श्वास, कासर तथा अ॑रोग मे खाभप्रद्‌ है । यह आत्रेय महरपिं से पूजित, 
कटक नामक धरत गुम को नष्ट करदादहै ओर चिरकाीन ज्वरो के किमि 
अग्रत के समान है ॥ १३--२० ॥ 


यग्निमान्ये जग्निघृततमू- 
शतं पलानि भल्लाताजलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ २१॥ 
चतुभोगावरेपं तु कपायमवतारयेत्‌ 1 
श्युषणं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ २२॥ 
दि्कुचन्याजमोदं च पञ्चैव लवणानि च। 
रौ क्षारो हपुपां चात्र दद्यादधंपलोन्मितम्‌ ॥ २३॥ 
मस्तवम्लरसचुक्ाणां प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत्‌| 
शृद्धवेररसम्रस्थ घृतभस्थं विपाचयेत्‌ । २४ ॥ 
एतदग्निघृतं नाम मन्दाग्नोनां प्रशस्यते । 
अशौसि बातयेगं च प्लीदोदरजलोदरे ॥ २५ ॥ 
गरन्थ्यन्ुदापचीशोफ्ष्टमे दोऽनितलांस्तथा । 


१ 'सर्पिरान्रेयपूजितम्‌ः इति पा०। 
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ये च कुक्षिगता रेया ये च्‌ बस्तिसमात्रिताः । २६॥ 
तान्‌ सबोक्चाशयत्येतस्सुेस्तम इवोदितः । 
अधिमान्य मे अधिधृत--मन्ञ।तक सौ पल एक-दाण जल में क्वाथ करे । 
चतुर्था दोष क्वाथ को उतार हान कर उसमें एक प्रस्थ ृत मिलाकर तथा 
घ्यूपण ( सौर, पीपर. सरिच ), पिपरासूल, चित्रक, गजपीप्र, हिगु, चन्य, 
अजमोदा, पाचो नमक ८ सन्धा, सव्वं, विड, साभर, साञ्चद्र ), यवाखारः 
-सलीखार, दाजवेर आश्वा > परु इन दर्यो के कल्क ओर मस्तु (दही का तोड); 
अम्ल रस, छुक्र एक २ प्रस्थ, अद्वक कारस पक्त प्रस्थ दोडकर ५ प्रस्थ श्रत 
सिद्ध करे 1 यह अग्निघृत सन्दा ॐ रोगिर्यो के लिए हितकर दहै सौर अं 
चात रोग, ष्ठीहोद्र तथा जचोद्र मै सी छाभप्रददे। यह घत ग्रन्थिः 
अर्बुंद्‌, अपची, शोध, कुष्टयेग, सेदो येय, वात विकार तथ जितने पेड तथा वरिन 
के रोय दह उन सभी र्गो खा ताश्च करता हे 1 नेद सूर्यं उद्य दोकर अन्धकार 
का नादा कर देता हे ॥ २१-२६ ॥ 
अहण्या चाज्ञरीवृतस्‌-- 
पिप्पली नागरं पाठा यवानी विश्छयेषजम्‌ ॥ २७ ॥ 
सागांस्त्रिपलिकान्‌ कृत्वा कपायम्पकल्पयेत्‌ । 
मार्गी च पिपलीमूलं उयोपं चन्यं सचित्रकस्‌ || २८ ॥ 
श्वदषट्रा पिप्पली घान्यं विल्व पाठा यवानिका । 
एतैः पला्धकैदभ्येः करत्वा कल्कं वि पाचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पलानि सपिपस्तस्सिन्‌ चल्वारिशत्समाघपेत्‌ । 
चतुगणेन दध्ना च चाङ्धेरीस्वरसेन च । 
खर्टिना तत्तः साध्यं सिद्धं सपि्िधापयेत्‌ । ३० ॥ 
गरहण्य्तोधिकारघ्च गुल्सहद्रोगनाशनम्‌ । 
शोफप्लीहोदरानाहमचङृच्छुञ्वरापटम्‌ ॥! ३१ ॥ 
कासदिक्षारुचिश्वाससुदन सर्वगुल्मुत्‌ । 
ग्रहणी दोप मे चांगेरी घत--पीपर, सो, पाठा, अजवायन, सोरठ तीन २ 
पठ लेकर चीगुने जक मे चलुरथा्ावशिष्ट क्वाथ वनाथे ओर उसमे भारंगी, 
पिपरामू, च्योप ( सोढ, पीपर, मरिच ), चज्य, चित्रक, गोखरू, पीपर, धनिया, 
वेल का गूदा, पाठा, अज्ञवायन आधा २ पक इन दर्यो के कर्क सिराकर 
चास परु घृत पकावे जोर चौगुना ( एक सौ साठ पर ) दही तथा चारी 
ध स्वरस डारूकर मन्द्‌ आंच से घृत सिद्ध कर रक्ले। यह धृत, अहणी 
दष्प तथा जङविकार का नाक्ञ करता हे 1 युकम रोग, हृदय के येय, शोथ, 
प्टीहोदर ( पुरातन ष्डीहा वृद्धि ), मानाह्‌, मूत्रछकच्छ तथा उ्वर कामी नाश 
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करता है ओर कास, हिक्का, असचि, श्वास को नष्ट करता हे तथा सभी प्रकारं 
क गुल्म को दूर करता हे ॥ २७-३१ ॥ 
अग्निवेशात्‌ गुदश्रशे हितीयं चाङ़ेरीघतम्‌- 
नागरं पिप्पक्लीमूलं चित्रको हस्तिपिप्प्ली ॥ ३२ ॥ 
श्वद्ठा पिप्पली धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका | 
चाङ्घरीस्वर्से सपिः कन्केरेपां विपाचयेत्‌ ।। ३३ ॥ 
्तुरुणेन दध्ना तु तद्घृतत कफवातलुत्‌ । 
अशासि श्रहणीयोगं मूत्नक्कच्छ' प्रवाहिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुदश्रंशातिमानादं घृतमेतद्‌ व्यपोहति । 
अग्निवेदा-वर्णित गुदभ्रंश में हिरीय चांगेरी धृत-- सोर, पिपरामू, चित्रक; 
राजपीपर, गोखरू, पीपर, धनिया, वेरु का गूढा, पाठा, अजनायन, ससभाग 
टन दर्यो के क्रक के साथ, चौशुने चांगेरी स्वरससमे चौगुना दही मिराकर 
घृत सिद्ध करे । यह घृत कफवातजन्य विकार्यो ॐ दूर करताहे तथा अक, 
ग्रहणी रोग, मूत्रक्च्छर, { प्रवाहिका, गु्चदद् रोग तथा आनाह ( पेट पएरना ) 
का नाश्च करता है! ( यी टत का परिमाण नहीं दिया गया हे । अतः घृत के 
चतुर्था कर्क द्रष्य देन्य लेना चाहिए । दव का निर्देश नहीं हे अतः चौशुना 
चांगेरी स्वरस दछोडना चाहिए ) ॥ ३२-३४ ॥ 
गुल्मे दाधिक घतस्‌-- 
विडदाडमसिन्धूर्थहुतयुग्ब्योषजीरकंः ॥ ३५ ॥ 
दिङ्कसोवचलक्षारसुण्ृष्छाम्लास्लवेतसैः । | 
बीजपूररसोपेतं सर्पिदधि चतुगुणस्‌ ।॥ ३६ ॥ 
साधित दाधिकं नाम गुस्महत्‌ प्लीहद्रूलल॒त्‌ । 
गर्म रोग मं दाधिक घ्रत--विडनमक, अनार, सेन्धानमक, चित्रक, व्योष 
(सर, पीपर, मरिच), स्याहजीर, र्हियु, सौव॑ चर नमक, यवाखार, सक्‌ (र), 
चत्ताम्छ ( कोक्मव्रत्त ), अम्ख्वेत, खमभाग दन दन्यो के कर्क के साथ 
विजौरा चीवू के रस सहित चौगुना ददी मिटाकर घृत खिद्ध करे । यह दाधिक 
नामक घृत गुल्म तथा प्डीहा-श्रूर को दूरं करता है ( स्तेद-निर्माण प्रकारके 
अनुसार कर्क, द्रव तथा स्नेह का परिमाण रेना चाहिर्‌ 2) ॥ २५-२६ ॥ 
गुस्मे हपुषां घ॒तस्‌-- 
पुपाव्योषसृद्रीकाचव्यचित्रकसंन्धवेः ।। ३७ ॥ 
साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकेर्विपचेद्‌ घृतम्‌ । 
सकोलमृकद्रावं सदधिक्षीरदाडिमम्‌ ॥ २३८ ॥ 
तत्‌ परं बातगुल्मघ्र शूलानाहविनाशनम्‌ । 
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योव्यर्शोप्रहणीदोषनश्ासकामारचिञ्वरान्‌ ॥ २६ ॥ 
वाहृ्व्याशृलं च घृतमेतद्रथपोदति । 
गुरमरोय सें हषुषाय वृत--दडपा (दाञ्येर), व्यौ (सोर, पीपर, सरिच); 
सुनक्ता, चभ्य, चित्र, सेन्धा नमल, रयादजीरा, पिपरामूढ, शजवायन, समाग 
दन दर्यो के कल्क के साथ, वैर्‌ तथा मूटक्र का स्वरसत चा सीत्तरूपाय दव, दरी 
तथा अनार कारस हन दव द्ध्य को अख्ग २ धुत क्त वरात्रर्‌ टेर धुत सिद्ध 
करे 1 यह धृत वात जुर्म का नान करने दाला तथा गु, आनाह को दूर करता 
है! यह घृत योनि रोग, अर्च, ग्रहणी दोप, श्वास, कास, अरुचि, उवर, वाहू 
हदय तथा पा्व-लर को भी दूर करता है ॥। २५-२९ ॥ 
लग्निवेद्ाद्रक्तपित्ते वासाय घृतस-- 
समूलपत्रशाखस्य तुलां ्ुर्याद्‌ व्रस्य च ॥ ४० ॥ 
जलद्रोणे निपक्तव्यम्टमागावकशेपितम्‌ | 
कल्केन ब्रृपपुष्पाणासाटक सपिप' पचेत्‌ ।॥। ४६। 
तत्सिद्ध पाययदुक्त्या पादांशसघ्रुना युतम्‌ । 
श्वास कसं प्रतिश्याय दृतीयकचतुथक्ता ॥ ४२ ॥ 
रक्तपित्त क्षय चेव धिपं सर्मिनियच्छति । 
अभ्रिवे-दणित रक्तपिन मे वासाय एत-- सूल, पत्र, तथा शाखा सहित्त- 
धट्सा एक तुखा सखेकरं एक द्रोण जरूमे पक्राव। वटमाज नेप क्वाथमे, 
जटूसाके पुप्प का क्ट (वृत से चोधाई भाग) तथा एक आढक घृत 
पिखाकर ष्रृत्त सिद्ध करे ! इस सिद्ध घृत को चथाई सघु मिखाकर पान कराये ! 
यह धरत श्वास, काल, प्रतिश्याय, चृतीयक-चतुर्थकः उवर, रक्तपित्त, प्तय तथा चिप 
कोभी दूर करतादै। ४०-५२॥ 
हारीताद्र्तपित्ते चहावासायं घृतम्‌-- 
बासकस्वरसे सर्पिः पयसा सह्‌ पाचयेत्‌ ।। ४३ ॥ 
कल्कैः कुट रमूनिम्बसुस्तयष्ट.याह्चन्दनेः। 
उदीच्यसघुकानन्तासारिवोत्पलपद्यकेः१ । ४४ ॥ 
तरायन्सयुर्पलमूबोभि्मंदयन्त्याश्च पल्लवैः । 
सिताद्षद्रयुत हन्याद्रक्तपिन्त सुदारुणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
।वत्त कास च गुल्म च स्वरयेद हलीमकम्‌ । 
ये चन्ये कीर्तिता रोगा रक्तपित्तकफाश्रया. ।। ४६ ॥। 
तान्‌ सरोन्नाशयत्येतस्पीयसानं हिताशिनः 
१ शसारिवोज्ञीरपद्केःः इति पा० 1 
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दारीत-वणित रक्तपित्त में महाघासाद्यघ्रत--जहृसा का स्वरस दो भाग, 
दधद खाय, शृत पक साना टेकर कोरिया, चिरायता, नीम, मोथा, युरुहरी, 
रक्त चन्दनः, उदीच्य (सुगन्धवार), सुरद, अनन्तसूट, सारिचा, नीक कमर 
वा षट. पन्च काष्ट, त्रायमाणा, श्वेत कमल का पट, दूर्वा, मेददी का पत्ता-- 
समभाग, धरत से चतुर्थश्च दन द्यां के क्ल्क के साथ सिद्ध करे! यह्‌ धृत 
छक्र तथा म्बु के साय प्रयोग करने पर भयकरं रक्तपित्त, पित्त, कास, गुरस, 
स्वरभेद, तथा दटीसक रोगका ना करता है। पथ्यमूर्यक भोजन करते 
वाटे इख धृत क्ा पान कर, रक्तपि्त कफाश्ित्त अन्य जितने रोग उन सभी 
रोर्गो का चाद्य करते द ॥ ४३६-४६ 
हारीताद्‌ गुल्म दशाङ्गं घनम्‌- 
यावञ्यूक्ो वचा व्योपं दिडद्ं कटुरोहिणी ॥ ४७ ॥ 
सौवचलं हरीतच्यश्ित्रकश्वाक्षसमितेः। 
एभिः प्रचदु घृतप्रस्थं दत्त्वा क्षीरजलाटकम्‌ । ४८ ॥ 
तट्पक्त वातजुल्मघ्रं कम मप्लीहच्वरा पहम्‌ । 
कासदिकामच्ीह्‌न्ति दशाङ्गं नाम दीपनम्‌ । ४६ ॥ 
हारीत वणित भुल्म रोगे दश्ांग वृन--यवाखार्‌, वच, सोट, पीपर, 
मरिच. विडंग, इटकी, कण्टकारी, सौवचंल नमक, हर, चिच्रक एक २ अक्त, इन 
द्र्ध्यो के करक के साथ एक प्रस्थ पत्त तथा पक आढक दव सौर पानी 
( जधा दूध साधा पानी ) मिलकर चत्त सिद्ध करे । यह घृत, वातगुल्म, 
कमि, प्टीहा चरद्धि, तथा उवर का नाद्य करने वाखा दहे बौर कास, दि्छा तथा 
जरुचि को नष्ट करता हे । यह दुनांम नाम का धत्त उदराग्नि को रुक्त करने 
वाख दे | ४७-४९ ॥ 
गुदे हारीताज्घुनयुतम्‌- 
लञ्ुनाण्डस्य शुद्धस्य तुलाधं निस्तुपस्य च| 
तदधं पश्छमूलस्य ह्याटकेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ ५०॥ 
दशेपे घृतश्रस्थ लद्युनस्य रसं तथा ॥ 
दाडिमाम्लघ्ुरामस्तुकाज्ञिकाम्लेस्तदधकंः । ५१ ॥ 
साधयेलिफलादारुलवबणव्योपदीप्यकेः | 
यवानीचन्यहिङ्ग्बम्लवैतसंश्च पलाधफः ।। ५२॥ 
सिद्धमेतद्धबिः कल्कगुल्मार्थोजटरापदहम्‌ । 
वध्म॑पाण्डवामयप्लीहयानिदोपञ्वरापहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वातश्लेष्मामयांश्चाम्यान्‌ धत्तम तद्ट-यपोहति । 
दारीत-वर्गित गुल्म रोग मे छ्छनाद्य घृत--चिरुका निकारा इजा रहघुनं 
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का जदा एक वुल, प॑चपूक ( विर्व, गम्भारी, पाठा, नरु, अरणी ) आवा 
क्का एक द्रोण जले क्वाथ करे! चतुर्था ञैप क्वाध म घ्रृत पक प्रस्थः 
रुहसुन का स्वरस एक प्रस्थ, अनार का रस, इसी का पानी, सुराः सत्तु, 
काञ्चिकास्ल आधा प्रस्थ, त्रिफला (नावल हर, वदैडा) देवदार, सेना नमः 
स्योष (सट, पीपर, मरिच), अजवायन, जजलसोदा, चभ्य, हिय, अम्टर्च्॑त आध्या 
आधा यल इन द्यो के करक के साथ पक्वे । सिद्ध होने पर यह घत अर्य 
तथा उद्र रोग का नाच करता दै । वर्म, पाण्डु रोय, ष्टीहाव्रद्धि, यानिदोप 
'तथा उवर को दूर करता हे । यह धरत वात-कफ जन्य अन्य तथा रौर्गोकोमी 
-दूर करता दै ॥ ५०-५३ ॥ 
हारीताद्‌ गुदम नाराचकं घृतम्‌-- 
चि्रकं त्रिफला दन्ती विवृता कण्टारिका ॥ ५४॥ 
स्तुदीक्ीर विडद्धानि घृत दशमसुच्यते। 
एकैकस्य च कर्ण घृस्य छडवं पचेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
चुशणेन तोयेन सम्यगेतन्मिताग्निना । 
तस्य काले पिवेन्मात्रां पलाधेसंमितां नरः । ५६ ॥ 
उष्णोदकानुपानं स्यादल्पव्वादस्य सपिपः 
विरिक्ते च यवागूः स्यास्सर्पिपा परिबजिता ॥ ५७ ॥ 
रसेन जाङ्गलानां बा भोजयेन्मतिसान्‌ सिपक | 
वातशुल्मसुदावतं प्लीहार्शोवध्सह्कण्डलम्‌ 1} धस ॥ 
ग्रहणी दीपयेन्मेहाय्‌ इटो षांश्च नाशयेत्‌ । 
नाराचभिति धिख्यात सपिनोराचसंक्ितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भेषञ्यं सप्रयोक्तव्यं नाराचमिव शत्रवे । 
हारीत-व्णिततत गुल्म रोग से नाराच ध्रुत--चिन्नरक, निपटा ( आंवला, 
दरं, वेढा ), दन्तीमूक, निदोथ, कण्टकारी, सेहं का दूध, विडंग एक २ करप 
दन दर्यो के कल्क के साथ दवा द्रव्य घृत एक कुडव चौरुना (एक प्रस्थ) जल 
मिलाकर, मन्द्‌ जाच से सिद्ध करे । मनुष्य इख धृत को आधा पर कीमाच्ना 
मे नियमित समय पर पान करे । इस धृत की मात्रा जल्प होने के कारण उष्ण 
जर के साथ पान करना चाहिषए्‌ ! इुद्धिमान वैच दस्त आने पर धृतरहित 
यवागू का प्रयोग करे या जंगी सांखरस के साथ भोजन कराये ! प्रसिद्ध 
चासाचं नामक यह्‌ घन वाततगुस्म, उदावत, ष्टी, अर्थ, वर््म-ङण्डरु, प्रसेह 


तथा षट रोर्गो का नाञ्च करता है जर ग्रहणी दोप कोदूर कर उद्राभ्निको 
दीक्ष करता हे। 


प्रयोगखण्डः १६. 


(~ र (व (स 
दरस श्ौपधि को वेस प्रयोग करना चाद्िरेजेसे शु के स्यि नाराच 
(चाण) का प्रयोय किया जातादहै ॥ ५४-५९॥ 


छुट नी लिनीघ्रतय- 

नीलिनीं त्रिफलां रास्नां वचां कटुकरोटिणीम्‌ ॥ ६० ॥ 

ठ्याप्री पचद्िडङ्ग च पल्लिकानि जलाढके । 

र्सेऽश्टमागन्नेपे तु धृत्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६१॥ 

दश्च. प्रस्थेन संयोऽ्य सुधा्चीरपल्लेन च | 

ततो धृत्तपलं दद्यायवागूमण्डमिशरितम्‌ ।॥। ६२ ॥ 

जीर्णे सम्यग्विरिक्तं च दापयेद्रसभोजनम्‌ । 

दुश्रगुल्मोदरभ्य्गशोफपाण्डवामयञ्वरान्‌ ।। ६३ ॥ 

श्िच्र प्लीदहानमुन्माद्‌ हन्त्येत्नीलिनीघृतम्‌ । 

कुष्ट रोग समे नीलिनी वृत्त--कमटिनी, त्रिफला, रासन, वच, कुटकी, चोरी 
कटेरी, विडंग एक २ पटः इन दर्यो के मोटे चृणं को एक आदृक जलम 
क्वाथ करे, परिलावित चमा नेपक्वाय्रम घृत एक्‌ प्रस्थ, दही एक प्रस्थ, 
सेंट का दृध एक पर मिलाकर पकावि । दके वाद्‌ इस सिद्ध घृत को एक 
पटः की मात्रा मै यवागु-मण्ड सिलाकर प्रयोग करे । परिपाक होने पर दस्त 
होने क वाद्‌ मांखग्स कं साथ भोजन द 1 यह नीलिनी घत ऊुष्ट, गुदम रोग, 
उदर्‌ रोग, व्यङ्धः दोथ, पाण्डु रोग, ज्वर, शरिवित्र ८ सफेद कोद ), प्डीहा वृद्धि 
तथा उन्माद्‌ का नाश्च करता ३ ॥ ६१-६३ ॥ 
विद्धसाराद्‌ गमे विश्वाचं घृतम्‌- 

पलाशेर्धि्धचञ्याग्निपिप्पलीक्चारसैन्धवैः ।॥ && ॥ 

काथेन चिरविल्वस्य घुत्रस्थ पाचयेत्‌ | 

गुल्मोदावतंपाण्डुतवग्रहणीश्वासकासनित्‌ । &५॥ 

"दुष्टजवरप्रतिश्यायप्लीदाशैःशसनं परम्‌ । 

किद्धस्चार-व्णिन गुदम रोग भें विर्वा घरत--रसोड, चज्य, चित्रक, पीपर्‌, 

यवद्ठार, सेन्धा नमक एक २ पदन द्रव्यो के कल्क के साथ चतुर्थश्च रोषं 
करंज के क्वा ( चार्‌ प्रस्थ करंज एकर द्रोण जरः म परकाये, चार प्रस्थ शेष 
क्वाथे ) एक प्रस्य धृत मिलाकर सिद्ध करे । यक धरत गुदम, उदावर्तं, पाण्डु, ' 
हणी दुष, श्वास तथा कास को जीत चेता ओर दूपित ऽवर (८याङ्ष. 
पाठान्तर >) प्रतिर्याय, प्टीहा वृद्धि तथा अर्घं को जच्छ तरह शान्त, 
कर्तादे ॥ ६४-६५॥ 


१, उुष्टस्वर्‌० इति पा०। ` 
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अग्निवेशाद्‌ गुल्मे षट्पर धृतस्-- 
पिप्पल्ीपिप्पलीसूलचठ्ययिन्रकनागरेः ।! ६६ ॥ 
पलिकैः सयवक्षारैधरत प्रस्थ दिपाचयेत्‌ | 
धषीरभ्रस्येन संयुक्तं हन्ति गुल्म कफास्मकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
व्रणीपाण्डरो गघ्नं प्लीह च्ाखञ्यरापहम्‌ । 
अग्निदेका-वर्णित गुदम रोग सं पटपर ध्रतत--पीपर, पिपरासर, चञ्य, 
चित्रक, सोढ, यवालार एक २ पर इन द्रवो के कर्क के लाथ दूध एक प्रस्थ 
( पानी तीव प्रस्थ ) मिकाकर दृत एक प्रस्थ सिद्ध करे ! यह ध्रुत, शुम्मिक 
शुर्म, ग्रहणी, पाण्डुरोग, ष्टी, कख तथा उदर रा यहि करता ह 1 ६ ६-६७॥ 
हारीताद्‌ गुस्से महापद्पल घृतम्‌- 
सैन्धर्ल हपुपा पच्छकोलं सौवचंल विडम्‌ । ६ ॥ 
अजमोदा यवक्षारो दिङ्क जौरकसेद्धिदम्‌। 
करष्णाजरणपूतीकं कल्कीकृत्य पलाधेतः ।। ६६ ॥ 
मङ्धवेररसं चुक्रं घृनभ्रस्थ समीकम्‌ । 
विपक्तं पाण्डुरोगघ्न क्षयपीनसनाशनम्‌ 
छरमिप्लीहोटराजीणे्बरगुल्सप्रसेदकम्‌ ।। ७० | 
वातरोगं तथा शोफं दौयेल्य वहिसक्यन्‌ । 
सहापटपलमातद्कान्‌ भिनन्त्यशनिचद्‌ भिरिप्‌ ।॥ ७९ ॥ 
हारीत-वर्णित, युल्मरोग मे महाषट्पर घृत--तेन्धा नमक, हाञवेर, 
पञ्चको ८ पीपर, पिपराभूर, चन्य, चित्रक, सेठ), सौवर्चल नस्क, 
विड नमक, अजमोदा, यवादार, दगु, जीरा, जौद्धिद्‌ ८ पांसु सक >), कृष्णा 
(मसि); जरण ( कारा जीरा, संसरेर ), पूतिकरंज का वीज, जआाधार्‌ 
पर इन दर्व्या का कल्क वनाकर, अद्श्क का स्वरस एक प्रस्थ, चुक्त एक्‌ प्रस्थ, 
दत एक प्रस्थ मिरा कर पकावे । यहं सिद्धं घृत, पाण्डुरोग, इय तथा पीनस 
का नाहा करता हे! यह म्टापट्पल वृत्त छमि, प्डीहोदर, अजीर्ण, उवर, 
सुखम, प्रमेह, वातत रोग, शोथ, दौव॑स्थ, अग्निक्तय (मन्दाग्नि) चथा तस्सस्बन्धी 
उपदररवो को न्ट कर देता है ! जेखे वच्र पाड को भिरा देता हे \ ६८-७१ ॥ 
कुषे भेडान्नीङं धृतम्‌-- 
दौ प्रस्थो ल्ोहचूणेस्य त्रिफलाञ्याठकं तथा | 
वायसीकाकमाचीभ्यां दवे पले शङ्धिनीतुला ॥ ५२ ॥ 
त्रिद्रोणेऽपां विपक्तव्यं चतुभौगावरोपितम्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन भगे चैषां समावपेत्‌^॥। ५३ ॥ 
१. गर्भमिति कस्कमित्यरथैः । 
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वरुणश्च कलिङ्गश्च यूषणं देवदारु च । 
अबल्गुजफलं दन्तीफलान्यारग्यधस्य च ॥ 8 ॥ 
साकवः कण्टकारी च पाराचतपदी तथा | 

नीलक राम चिस्याततमिव्येतच्छषएनुद्‌ घृतम्‌ 1 ५५॥ 
्ित्राणिःरञ्चयेच्वव पानाभ्यङ्क प्रयोजितम्‌ । 


पामाविच्चिकासिध्मकिरिभाति च नाशयेत्‌ | ५६ ॥ 
कुष्ट रोग से येड-वणित नीर घरूत~-ौह भष्म दो प्रस्थ, च्रिफखा (आंवला 


हर, ब्रहेद़ा ) तीच प्रस्थ, वायसी (काकजद्धा), काकमाची (मकोय) दो २ पल, 
शंखिनी ( यचतिक्ता >) एक तु, तीन दोण जल मे प्रकावे। चतुर्थाज्च नेष 
क्वाथनं घृत एक प्रस्थ, चर्ण, दन्द्रुजव, च्यूषणे ( सोट, पीपर, मस्व 2; 
देवदार, अवद्गुज फट (चाक्रची), दन्तीफल, अमल्तास, मार्कव ( श्ंगराज >), 
कण्टकारी, पाराचवततपदी ( मास्कागिनी ) दन दर्भ्यो का धुत फ़ चतुर्थश्च 
करक मिराकर पकावे । यह प्रसिद्ध नीक नामक घृत ष्ट को दुर करता दै, 
पान तथा भ्यङ्गाथं भ्रयोग करने पर रिवन्र को दूर कर रञ्जित कर देताहे 
सौर पामा, विचचिका (एक प्रकार का कुष्ट जिसमें हाथपैर स खुजली त्था पीडा 
यक्त रूखी रेखायें उष्पन्न हो जाती है ), सिध्म ( सिहुखा >) तथा किटिभ (द्र 
ष्ट का एक भेद जो खावययुक्त गोर यस, अव्यन्त कण्डु युक्त चिकना काला हो) 
का नाद्या करता दै 1 ७२-७६ ॥ 
भेडाव्छुषटे महानीरू दतम्‌- 

श॒म्पाकः काकसाची च बोजको मदयन्तिका | 

एकैकस्य तुला देया प्रत्येकं त्रिफलाढकम्‌ ॥ ५७ ॥ 

न्दी दार्वी हस्रा च वरुणः छुटजत्यचा । 

चिच्रक््वाकमृलं च काकमाची निदग्धिका ॥ ७८ ॥ 

-एपां दशपलानच्‌ भागान्‌ चिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌| 

अष्टमागावशिष्ट तु पुनरगनावधिश्रयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

वासारसस्तथा घाश्या जातीस्वरस एव च| 

दधि सर्पिश्च दुग्धं च गोमूत्रं गोश्चकद्रसः। ८० ॥ 

आटकाढकमेतेषां गभ चेमं समावपत्‌ | 

अवन्युजा तथा व्योष नक्तमालफलानि च ॥ ८१॥ 

पिचुमदेश् जाती च पीहतिल्वकरपञ्चवाः । 

किराततिक्तकः श्यामा नील्िकानीलपल्नवाः ॥ ८२ ॥ 

"एतैः सिद्धं परिखान्य पाययेच्छु्टरोगिणम्‌ । 

महानीलमिति प्रोक्तमेतत्छृछापदं घृतम्‌ ॥ ८३ ॥ , 
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अगन्दरसथाशीसि छर्मीश्चापि टिनाराचेतत । 
अष्रादौव इुएानि सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ८४ ॥ 
अथवप्रहितो दीप्रो ्राद्यो दण्ड इवादुपन्‌ । 
धिघ्राणि तु बिश्चेपेण रज्ञ्रेच सिर्नत्ति च ॥ ८५॥ 
सेव्यमानं प्रसद्धेन पाचेनाभ्ण्नेन च| 

सेड-वर्णित छु रोय मे सहानीट वरत--शस्पाक ( जमलतास ), मक्ायः 

विजयसार, सेददी, एक २ तखा, त्रिफटा ( आंवला, दर, वहेदा ) चोन घादृर, 
दन्तीमूक, दारदर्दी, चरण, टज कौ छार, चित्ररुभूर, सदार की सद, मनोय; 
कण्टकारी दश २ पल-दन दर्यो को चवङ्कट कर तीन द्रोण ज्म पक्ताच । 
अमर शेष क्वाथ को जाग पर चटा ओर उसम जहृस्रा का रस, भचा 
का रस, चमेखी के पत्ते का रस, दही, घृत, दध, ( दही, षृत्त, तथा दृध पाय 
का खेना चाहिए ), गोसूत्र, गोचर कारस पु २ आढक, लर वाङ्ची, सट, 
पीपर, सरिच, नक्तमाकफरु ( क्रंनफट ), पिदुमनं ( नीम ), चमेटी, पीट. 
वृत्त तथा पठानी रोध का पल्लव, किराततिक्तं ( चिरायता ), श्यामा (काला 
निसोथ ), नीलिका ( नील ), नीखपद्खव ( रग पटली 9) दन दवर््याका<( पक्त 
प्रस्थ >) कल सिखाकर घत सिद्ध करे तथादछान कर कष्टक रोगिर््रोको 
पिकाये ! यद महानीर धृत, कुट रोग का ना करने वाला कहा गया दहै । 
भगन्दर, कृसि तथा अर्ज रोग का नादा करतादै। यह धरत अठारह प्रकार के 
कुष्ट रोग को दुर करताडहे। पान, अभ्यञ्जन, सेपन भादि के स्यि सेवन 
करने प्र यह्‌ घृत विशेष कर शिवन्र को रित करता है तथा भेदन कर देता 
दे 1 जेखे जथरव-प्युक्त व्रह्मा का दीघ दण्ड असुरो का मदन करल है ॥७७-८५॥. 
कुष्ट न्निफखायं घृतम्‌-- 

त्रिफला सदनं इषं शाङ्धे्टा रजनीद्यम्‌ ॥ ८६॥ 

दपुपा काकमाची च शुकनासा विपा वचा | 

पाटा कोशातकी सूो तिक्त काकादनी तथा ॥ ८७ ॥ 

एषां कपायक्रल्काभ्यां सिद्ध पीत घृतोत्तमम्‌ | 

बिशीयेमाणविष्वस्तस्नायुकेशनख नरम्‌ | 

छृछातुरं सदा छयोनधुमू घुमपि निगेदम्‌ ॥ ८८ ॥ 

ड रोग मे त्रिफला घृत-- त्रिफला ( हर, वदेड्‌।, जावरा >, मद्नफल, 
कठ, शा्ञ्टा (मांगरा), हस्दी, आसा दद्दी, दाउवेर, मकोय, शुकनासा (अरद्ध), 
अतीस, चच, पाठा, कोशातकी ( नेुजा ), सूर्वा, इटकी, काकादनी ( गुज्ञा) 
इन द्या के क्वाथ तथा कर्क ( त्त चौगुना क्वाथ्य द्वव्य तथा चतुर्था 
कर्क द्रष्य ) के साथ चृत को पकाय! यह उत्तम धृत पान करने से सडे- 
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गरे, नष्ट, सनायु, कन्न, नख वाङ, हमेशा भ्याङल, मरने वारे ङष्ट रोगी को 
भी रोग रदित कर देता है ॥ ८६-८८ ॥ 


हारीत जआदततकीघृतस्‌-- 


आदतकीमृलशतं सुञयद्धं कथीकृतं कल्कपलाष्रयुक्तम्‌ । 

प्रस्थं पुशणाद्धविपः सुगज्यात्‌ पकं शनः साधु ततोऽयतता्यं ॥ ८६ ॥ 
मात्रां पिबेद्‌ उ्याधिवछानुरूपां सुद्गीत चान्न सह काञ्जिकेन । 
द्रवोत्तरं कोत्रवजं सुजीर्णं कासं पुरस्ताद परेऽदह्ि ञ्ुद्धः ॥ ६० ॥ 
त्रिसष्ठराघं विधिनेवमा्यु पीत निहन्यादचिरेण इषम्‌ । 

सवद्व्रणं मगननखाद्धदेहं सण्डायुपूर््या विधिनाऽथ चेतत्‌ ॥ ६१॥ 


दारीतवणित कुष्ट रोग मे खावतकी घरत~--श, जावतंकी ( विषाणिका ) = 
आहुर ( खता चिगेप ) का भू सौ पल ८ चोगाने जस्ये) क्वाथ कर, तथा 
आर प का कल्क वनाकर पुराना साय का घृत्त पुक प्रस्थ धीरे २ मन्द्‌ जांच 
से पकाये ! सिद्ध ष्ौने पर उतार करर्खटे। इस घृत कोरोग तथा बल 
के अनुसार मात्रापूंक पान वरे जौर कांजीके साथ कोदो का भात्त खाय 
शीर वाद में जर पीवे अच्छी तरह परिपाक हो जने पर दूरे दिन शद्ध 
हो जात्ता ह । एुक्कीस दिन तक इस प्रकारं पान करने से अतिरीघ्र कुष्ट 
रोगनष्टदहोजाताहै। यह धृत विधिपूर्वकं मण्ड के साथ सेवन करने 
से खावयुक्त बण तथा मग्न नख, अह्व देह वाखा ष्ट मी नटो 
जाता ड ॥ < ९-९६ । 
अ्िवेश्चाद्‌ गुदथदो चन्या घृत्तम्‌-- 

चव्यं त्रिकटुकं पाठां शारं ुस्तुस्बुरूणि । 

यवानीं पिप्पलीमूल्चमे च विडसेन्धवे ॥ ६२॥ 

अभयां चित्रकं विल्वं पिष्रा सर्पिचिपाचयेत्‌ | 

शकृद्रातानुललोम्या्थं जले दध्नश्धतुरौणे ॥ ६३ ॥ 

प्रवाहिकां गुदश्रंश मूदरदच्छं परिखवम्‌ । 

गुदवक्षणशञूलं ब धृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ६४॥ 

अरिनिवेशनवणित गुद्चंद मे चन्या धृत--चज्य, धिकटु ( सोठ-पीपर- 

मस्चि ), पाठा, यवाखार, ऊुस्तुग्ुर ८ धनिया सेद्‌ ), अजवायन, पीपरामूक, 
सेन्धा नमक, विड नमक, दरे, चित्रक, वेर, इन दर्यो को पीस कर्क 
बनाकर, ( चौशुना जल भिटाकर ) धत को सिद्ध .करे। मरू तथा वायु को 
अनुरोमन कर्ने के लिये चौगुने ददी के जक में सिद्ध करे ! धह वृत - परवादिका, 


यग 
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शुद्र, सूद्व, परि ( रतोरण घं ) सुदल तथा व्ण को दुर 
करता हे ॥ ९२-९४ ॥ 
सेडासपरसेदे णान्वन्तरं घतस्‌-- 
दशमूलं कर्धी दौ देवदाङ दरीतकी । 
दर्पाभूवैरणो दन्ती चित्रकः सपुननंबः ।। ९५ ॥ 
कपित्योऽकंसुधाक्षीरं विल्वं यक्लातकानि च । 
शटी पुष्करमूल च पिप्पलोसूलमेव च ।। ६६ ॥ 
प्रथग्द्शपलान्थेषां दत्त्वा तोयामणे पचेन । 
यबरोलकुलव्थानां प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत्‌ । ६७ ॥ 
तेन पादावबशिष्टेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
निचुल विफला भार्गी सेहिपं गजपिप्पली ॥ = ॥ 
शङ्खवेरं निडज्ानि चचा कम्पिज्ञकस्तथा । 
पिप्पली चविका चेच कुष्ठं च ससमागतः । 
गर्खणानेन वस्सिद्धं पाययेद्धि यथानलम्‌ ।} ९९ ॥ 
एतद्धान्बन्तर नास विख्यातं सपिचत्तसम्‌ । 
कुष्ट प्रेमहगुल्माश्च खयं घाठशोणितम्‌ ॥ १००॥ 
प्लीहान्सुदयाशेसि विद्रधि पिडकास्तथा । 
भपस्पारं तथोन्मादं सर्पि रेतलियच्छति । १०१॥ 


सेड महर्षिं वर्णित धान्वन्तर घृत--दश्मूर (वेरु की दारू, गम्भारी, 
-पाटक, अर्ध, अरणी, क्षालपरणी, एरिनपर्णी, वदी कटेरी व छोटी क्टेरी, गोखरू), 
करंज, पूतिकरंज, देवदार, हरं, वर्पाभू ( श्वेत पुननवा ), वरण, दन्तीमूल, 
चित्रक, रक्तषुननेवा, कैथ, सदार तथा सेहृड का दुध, वेर, ० भर्खातक, 
शटी ( कपूरकचरी ), पुष्करमूल, पिपरासूरु--अल्य २ दृक्ष २ पर एक 
दोण जरु मे पकवि, जर स्मै यव, वैर तथा ऊुरथी एक २ प्रस्थ 
भिरा दे। इन दर्यो के चतुर्थाकञावशिष्ट क्वाथ मै निच ( दिञ्जरु ) 
या ( ससुद्रफेन )› त्रिफला ( जवल, हरं, वेदा ), भांगरा, रोहिप ८ सुगन्ध- 
भूलण ), गजपीपर, सोढ, विडंग, वच, कम्पिरिकत ( कवीका ), पीपर, ष्चभ्य, 
छट, समभाग ( चार पर )-इन द्रव्यो के करक के साथ एक प्रर धृत सिद्ध 
चरे आर वरू के अनुसार, साच्रापूर्वक पान कराये | यह धास्वन्तर नासक 
`सिद्धं उक्तम शत--ङुषठरोग, प्रमेह, गुख्म, शोथ, चातरक्त, पीहा, उद्र 


ष 
-सेष, ञ्श, विद्रधि, पिडका, भपस्मार तथा उन्माद को दूर करता 
द \\' ९५१०९ ॥ 
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खरनादारछुमारखल्याणक घुतभ्‌-- 
शद्टुपुष्पौ बचा बाह्यी कषठ त्रिफलया सह्‌ । 
द्राक्षा शकरा शुण्डी जीवन्ती जीवको बला ॥ १०२॥ 
शटी दुरालभा चिल्वं दाडिसं सुरसा स्थिरा | 
यस्तं पुष्करमूलं च सुद्धमेला पिप्पली जलम्‌ ॥ १०३॥ 
रदटरऽतिविपा पाठा विडङ्गं दारु मालती । 
सधृकपु्पजू रं चद्र वंशरोचना ॥ १०४ ॥ 
कल्कैरेषां समां शानां धृतं क्षीरचतुयणम्‌ । 
कयाये कण्टकार्याश्च साधयेत्सौम्यदैवते ॥ १०५ ॥ 
एतक्छुसारकल्याणं घतरलं सुखप्रदम्‌ । 
बलव्णैकरं धन्यं पुष्टयग्निरुचि कारकम्‌ ।॥ १०६॥ 
योरयं सवेप्रहालच्मीदन्तक्णंगदापदम्‌ । 
सरेवालामयघ्नं च मेध्यसायुप्यमुत्तमम्‌ | १०४ ॥ 
रसायनमिद्‌ सेव्यं विश्चेपादन्तजन्मनि । 
खरनाद्‌ वणित ङमारकद्याणक धृत--शंखपुष्पी, वच, च्राह्यी, कूट, 
त्रिफलया ( दरे, वहेदा, आंवला ), सन्धा, शकरा, सोर, जीवन्ती, जीवक, 
चरियार, कटी ( कपूरकचरी >), यवासा, वेर, अनार, चुख्सी, स्थिरा ( शार- 
पर्णी ), मोथा, पुप्करमूल, छोरी हकायन्ची, पीपर्‌, सुगन्धवारा, गोखरू, भती, 
पारा, विंग, देवदार, मारकती, सहमा का पक, खजूर, वेर, वंशोचन,--सम- 
आग--दन दर्यो के क्क के साथ चौगुना दूध तथा कण्टकारी फे सौग्यदैवत 
( शीत जट निितत >) कपाय मे घत सिद्ध करे। यह धरता न उत्तम-- 
लारोग्य देनेवाला, छमारक्ट्याणक धतत चर वदने वाला, वर्णं ( शोभा) 
वढ़ने वाखा, धन देने वाला, पुष्टि तथा अग्नि वदने वारा है । सभी यहदोप, 
अख्च्छी ( दारिदधथ ) तथा दन्त-कणं रोर्गो को दूर करने बाला है । सभी वाङ- 
रोर्गो को नादा करता है तथा उत्तम मेधा ( धारणा शक्ति) जीर आधु को 
चदानेवाला दे । इस रसायन को विष कर दांत जमने के समय सेवन करना 
च्वादिषु। (इस योग सें परिमाण नहं दिया है अतः स्नेहपाक- 
विधि के अनुसार धृत से चौगुना कपाय तथा चतुर्थाय कल्क द्व्य छना 
"चादिष्ट ) ११०२-१०७द्‌ 1 
वाग्मटाद्‌ बाद्यीघृतम्‌- 
दौ ग्रस्थौ स्वरसादू ब्राह्मया धृतभ्रस्थ च साधयेत्‌ । १०८ ॥ 
व्योपश्यामान्रिवृदूनाह्यीशह्कपुष्पीनरपद्रमेः । 
ससप्रलाविडद्नद्धिः कल्किवैरष्छसंमितेः ॥ १०९ ॥ 
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पलबृद्धया पयुञीत याचन्सान्रा चतुप्पलम्‌ । 
हरेरछ्कएयपस्सारयुन्माद न्वं युतप्रदेम्‌ \। ६ ६५ | 
वाक्पृतिस्वरमे षाङ्न्य व्राहीघृत्त सप्‌ । 
वाग्मट वर्णित व्राह्यी धृत--च्यी का स्वर डो प्रस्थ, गत एक प्रस्थः 
सौ, पीपर, मरिच, काडा निके, स्वेत निराय, त्रा, नपपुप्पौ, प 
दुम, ( अमरता ), सातला, विंग, णवः २ स्त दुन द्यी कं क्ल्कः 
साथ सिखाकर धृत सिद्ध कटे । इस वृत का प्रयोग एक रे पट वदाति दुष 
वार पट की मात्रा तक सेवन करे, यद उत्तम वाही प्रत--ङ्एरोग, रपन्मार, 
तथा उन्माद शो नाश करता हे, पुत्र को दैनेचाटा द, नटन छी दाक्ति, म्छति 
( स्मरण चक्ति ), स्वर. सेधा (धारणा ज्ञक्ति) तथा धन को नवासा 
ह # १०८-.११०२ ॥ 
दे वीजप्रकायं घतम्‌-- 
धर पाच्वतुरुणो देयो सातुल्॒नरसो दधि ॥ ११९ ॥ 
शुप्कमुलककोलाम्लकषायो दाडिमाद्रसः । 
कडज्ञलबणक्षार्यवानीपव्चकोलकैः ।। ११२ ॥ 
पाठामूलककूरकेखच सिद्धं पूरकसं ललितम्‌ । 
हस्पाश्वश्ूलबेस्वयरिष्यश्चाससगन्दसान्‌ ॥ ११३ ॥ 
दभ्मगुरमरमेहा्णौवातठ्याधीस्‌ नाशयेत्‌ । 
शकरोग सें वीजपूरकाद् घृत--घृत से चोगुना विलौरा निम्ब्‌ का रस, 
दही, सूखी सृती तथा चैर का अम्क कपाय रौर दाडिम अनार का रस 
( सम भाग) इन दर्यो म॑ षत तथा चिडंग, सन्धा नमक, यवालार, अज- 
वायन, पञ्कोरु ( पीपर, पिपरास्‌क, चव्य, चित्रक, सट ), पाटा, नूढी -- 
ससमाग इन दर्व्या का कल्क मिराकर घृत सिद्ध करे ।! यह यीजपूरक लासक 
घूत--हद्य का शुर, पाश्वंशरु, रवरविकरत्ति, हिध्मा, एवास, भगन्दर, च्म, 
शुर्म रोग, प्रसेह, जश्षं त्तथा चत रोर्भो का नान्न करता! ( प्रिमाणका 
निर्णय स्नेहपाक विधि से कर सेना चाष्टिए्‌ >) ॥ १११-११२.२ ॥ 
छप्णात्रेयाद्‌ रणे महागौर्याद् पृतस्‌-- 
गोरी निशा च मञ्जिघछठा सांसी कटुकरोहिणी ॥ ११४ ॥ 
प्रपोण्डरीकय्चाह भद्रसुस्त सचन्दनम्‌ । 
जातीनिम्बपटोलं च कारञ्चं नीजसेब च ॥ ११५॥ 
कट्फलं खसभूच्छिष्टे समभागानि कास्येत्‌ | 
पश्चनस्ककषायेण चृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ।। ११६॥ 
धीरद्विभर्थसंयुक्त शनेगेद्रमिना पचेत्‌ । 


॥) 1 


प्रयोगखण्डः २१. 


एतद्‌ सोर महावीय सवत्रणविशोधनम्‌ | ११७॥ 
गन्तुसहजाश्वेव शिरःश्लिष्टाश्च चे चरणाः 
विषसामपि नाडीं च रोपयेच्छीघ्रमेव च ।। ११८ ॥ 
क्प्णात्रिय वर्णित रण मे म्ागौर्या्च धृत--गौरी ( दारुदस्दी ), मामा 
इस्दी, मंजीट, जटामाली, टकी, प्रपौण्डरीक, जेठी सधु, भ्रस्ता 
( नागरमोथा )› रक्तचन्दन; चमेखी, नीस, परोर क पत्ता, करन वीज, 
कायफर, मधूच्चिष्ट (मोम) सम भाग इन दर्व्या के कल्क 
तथा प्चवरकल (वट, उष्ुम्बर, पीपर; पराकद,, जामुन) के 
चतुधनिावकधिद्ट कपाय ऊ साथ एकत प्रस्थ घत, दो प्रस्थ दुध सिराकर्‌, 
धीरे २ मन्द्‌ जांच से पकाये 1 यह सिद्ध गीर नासक् महान्‌ वरूवारा षृत- 
सभी प्रकारकेवण को शोधन करता है । आगन्तुक, . स्वाभाविक तथा क्लिर 
मजो व्रणे र दिपस नाडी रण ( नासर ) को भी शीघ्र ही रोपण ( पूर्णं) 
करदेतादहै ॥ ११४-११८ ॥ 
रक्तपित्ते दूर्वां घतम्- 
दूश्रो चाखलक्गिञ्चल्कं मज्ञिषठठा चेलवाछकम्‌ । 
शवेतदूवी तथोशौर्‌ सस्ता चन्दनपद्यकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
द्राक्षा मधूकयष्ट-याद्व काश्मरी सितचन्दनम्‌ । 
पिष्ठस्तेः कार्षिकेद्व्येचुतप्रस्थं बिपाचयेत ॥ ९२० ॥ 
तण्डुलाम्बु त्वजाश्चीर प्रथग्दद्याच्चतुगुणम्‌ । 
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते । १२१ ॥ 
कणौभ्यां यस्य गच्छन्त तस्य कणँ प्रपूरयेत्‌ 
चक्षुगते च रक्ते वें पूरयेत्तेन चक्षुषी ॥ १२२॥ । 
सेदपायुगते चापि बस्तिकमं प्रयोजयेत्‌ । ॥ 
प्रवृत्ते रोपकरूपेभ्यस्त्भ्यङ्घे योजयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १२१॥ 
रक्तपित्त म दुर्वाय घृत--दर्वा, नीरुकमरू का पराग, ,मंज्ीर, एकवाल, 
इवेतदूर्वा, खस, मोथा, रक्तचन्दन, पद्यकोठ, सुनक्ा, महुआ का पक, जेदीम्ु, 
गम्भारी, सफेद चन्दन--एुकु २ कप--इन दर्यां के कर्क फे साथ, घृत एकः 
प्रस्थ, चौगुने चावल का पानी ( तण्डुलोदक = चौगुने जर मेँ एक रघंटा 
भिगोकर छाना हा जरू >) तथा चकरी का दूध मिलाकर श्रत्त सिद्ध करे। इस 
चरत को रस्त के वमन होने पर पान, नासिका से रक्त आने पर नावन, कानों 
से रक्त आने पर कर्णपूरण ( कान मे धृत भर देना ) तथा नेन्न से रक्त अने पर 
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अर्षा दे सर दे । दूतन्दिय तथा गुदा से स्त अनि पर इल शृत को चरित 
क्स तं प्रयोग कश्ना चाद्िए--तथा भ्रस्येक रोमकूप ( वा की जद ) से रक्त 
निकलने पर अभ्यंग सें प्रयोग करे ॥ ११९१२ ¶ 
दरदेहानेच्रसेगे स्हात्रेएं षृतम्‌-- 
शिफलाया रसप्रस्थ प्रस्थं भरद्धरसस्य च | 
पोडयिस्वा वरप वालं रसप्रस्थ च दापयेत्‌ 1} १२४ ॥ 
सअजाक्षरस्य च प्रस्थ, प्रस्य तेः सर्पिषः पचेत्‌ । 
त्रिफला चन्दनं द्राक्षा पिप्पली मधुकं बला । १२४॥। 
कान्तोलीक्षीरकाकोलीमेदासरिचसेन्धनम्‌। 
शा्कस पुण्डरीकं च दरद्रितपलनागरम्‌ । १२६ ॥ 
कल्केः सिद्धं सिषग्ददयान्नेचरोगविनाशनम्‌ । 
काचं च नीलिकां क्र ब््ससेगांश्च नाश्चयेत्‌ । १२७ | 
नक्तान्ध्य नक्घुलान्ध्य च कण्डु पिल्लमथापि च । 
जजक्ां तिमिरंश्चैव नेत्रल्ावा्च दारुणान्‌ ।! १२८ ॥। 
तरिफलासर्पिरेतद्धि पाननावनतपैणेः] 
विदेह रजनिर्दिं दशिनेर्मल्यकारकय्‌ 1 ९२९ ॥ 
वेदेह वर्णित नेन्न रोय भे, सषात्रफल घ्रत--न्निफका (हर, वष्ेडा, आंवला) 
का शख पुक प्रस्थ, ष्टंगराज (मंगरद्रया) का रस एक प्रस्थ, अदूसा के नवीन परतो 
को मसर केर निकाला हुभा रस एक प्रस्थ, वश्यौ का दूध एक प्रस्थ--इन 
सव दर्यां के साथ पुक्‌ प्रस्थ धृत, त्रिफला, चन्दन, सुनक्छा, पीपर, सुखेटी, 
चरियार, ककोखी, रीरकाकोखी, सेदा, सरिच, सेन्धा नमक, शर्करा, कमर 


का पुरु, हरिद्रा, नीर कमर का फू, सोरठ ( चार परू )--इन कर्यो के कर्क 


को भिखाकर चृत सिद्धं करे 1 इस सिद्ध त को नेन्न रोगा के नाकच करने ॐ 


चये प्रयोग करे । यह घत काच ( रागयुक्त तिमिर >), नीक्किा ( नेन्रगत 
नीर वणं का धव्वा ), शक्त ८ शली >) तथा वस्म ( पर्क का रोय )शेग को 
नाश करता हे } रतौधी, नङुरान्ध्य ( इ्टिगत, दिन मे अनेक चर्ण दर्यनः 
दोप), कण्डू, पिल्ल, ( जपरिविरन्न वस्म ), अजका (नेन्न के ङष्णभाय 
पर बकरी के मगनी के समान उभसा इमा भाग), हिमिर तथा मयंकर 
नेन्लाव को भी नाक करतादहे? यद्ध मदात्फर धृत, विदेहराजं का 
चताया इजा पान, नाचन त्था पणस ष्टि को निस॑रु करता है ॥५२४.-१२९॥ 
वातम्याधौ सतावरी्यृतस्‌-- 
शवाबरीमूलतुलां दिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ | 
अष्टमागाचशेपेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।। १३० | 
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जीवनीयानि सवोणि रासला गोष्चुरकस्तथा । 

शतपुष्पा वचा ष्ठं सरलश्च पुननंवा | १३९१1 

चन्दनं तगर्‌ मासो पद्मकं रक्तचन्दनम्‌ । 

सुरसा नागरं ष्णा बिडं मुस्ता तथोत्पलम्‌ ॥ १६२॥ 
एपामक्षसमैमीगेः क्षर दन्त्वा चतुशणम्‌ । 

रंह णं वातपिन्त्नं क्षतशोषऽ्वरापहम्‌ । १३३ ॥ 
पीटसर्पिप्रपङ्कनामर्दितेऽपि च शस्यते | 

पुस्त्वोपघातिनां नृणां वन्ध्यानां चेव योजितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
वलबणंकर्‌ ह्येत दलद्मीष्नं प्रजाकरम्‌ । 

इदं शतावरीषर्पिरशिभ्यां परिकीतितम्‌ ॥ १३५॥ 


चात व्याधि मँ क्त्तावरीधृत--शताचरी का मूर एक तुखा ठेकरदो दोण 
जले पकावे 1 अष्टमांश रेष क्वाथरसे धृत एक प्रस्थ सभी जीवनीय गण की 
अपि ( ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोरी, क्षीरः 
काकोरी, सुरेदी, जीवन्ती, सुद्गपर्णी, मापपर्णीं ), रासन, गोखरू, सौफः, वचच,. 
कूट, शार, गदहपूरना, श्वेत चन्दन, तगर, जटामांसी, पद्यकाठ, रक्त चन्दन, . 
तुख्सी, खाट, पीपर, विडनमक, मोथा, नीरकमरु का षूरु--एक २ जच--देनः 
दर्ग्यो के कर्क के साथ चौगुना ( चार प्रस्थ) दुध मिङाकर धरत सिद्ध करे । 
यह घृत च'ढण, वात्त-पितनाश्ञक, कषत, सूखारोग तथा उवरनाक्ञक दै । पीठ 
सपि, तथः प्रपड्कु के अर्दित (एक भाग काटेद्धा होना) रोग मे प्रशस्त 
( रभप्रद >) है । नपुंसक पुरुष तथा वाक्त स्त्रियो के ख्ये प्रयोग करने प्र 
वरू तथा वर्णको देता दहै, दरिद्रता का नाश्च करता है तथा सन्तानोर्पाद्क है! 
इस शतावरी धृत को अरिवनीकुमासे ने कहा है ॥ १२६०-१३५ ॥ 

चाद्धुएुष्ण्यायं घृतम्‌-- 


( शद्धानाद्यीराट्धच्युम्राशताचयंकंब्लिकाः | 

मलयं ब्रद्यसोमां च कल्कीकृत्य घृतं पचेत्‌ ।\ १॥ 

दुरधं चतुगुणं दत्त्वा वातश्लेष्महरं च तत्‌ । 

मेधाकरं तथाऽऽयुष्यमश्ििभ्यां परिकीतितम्‌ | २॥ ) 

दंखपुप्प्याय घृत--८ शंखषुप्पी, बाह्य, गुदूची, वच, शतावरी, जक्ष 

( सूर्यकी ), मल्पू. ( काष्ोटुम्बर >), वबद्यसोसा ( सोमख्ता), सम भाग 
इन दर्यो के कर्क के साथ दूध चौगुना मिखाकर धृत एक प्रस्थ सिद्ध करे । 
अधिनीङमार का कदा हा यह वृत वात-कफ को नाद्यकर, मेधा ( धारणाः 
शक्ति ) वद्ध॑क तथा जा बढ़ाने वाला है ॥ १-२ ॥ 


गदनिग्रहुः 


सारस्वतं घतस्‌-- 

ब्राह्मी सूलपत्रं तु सग्यक्‌ शश्छल्य बाटिणा | 

उट्खलेन संष्टुच रसं बखेण गालयेत्‌ 1 १३६॥ 

चतु्शणे रसे तस्य्‌ घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 

लौषधानि च पेष्याणि तत्रेमाजि प्रदापयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 

हरिद्रा मालती चैव चरिफला च हरीतकी | 

एतेषां पालिका भायाः शेषाणां कापिंकाः स्णताः ॥ १३८ ॥ 

पिप्पल्योऽथ बविडङ्घानि सेन्धचं शकर वृपः । 

एतानि तु समालोख्य शनैयद्रग्निना पयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तप्तः पक्तं तु विज्ञाय धिप्र तद्वतारयेत्‌। 

तस्य प्राशनमात्रेण बधिरस्ं प्रणश्यति ॥ १४० ॥ 

सप्ररा्रो पयोगेन भवेत्कविरसशयम्‌ । 

घृत सारस्वतं नाम सरस्वत्या षिनिर्भितम्‌ ।॥ १४१ ॥ 

साश्स्यव घृद्--बाद्यी के भूर तथा पत्ते को जल से अच्छी तरद धोकर 

-ओशखरी भं घच्छौ तरह ट, वस्त्र से छान छर, स्वरस चौगुना ८ चार प्रस्थ » 
-छेकर, एक प्रस्थ घत, हस्दी, मारुती, त्रिफरा ( जंवल-हर-वहेडा ), हरं एक २ 
"वल, पीपर, विदय, सेन्धानसक, दाकर, अहूसा--एक २ कष-- दन द्रव्यो के 
कल्क को सिखाकर धीरे २ मन्द्‌ वच से पकावे । अच्छी तरह पक जाते पर 
उतार कर रख ङे । इसके खाने मान्न से वाधियं रोय (कान से न सुनाई 


देना) नष्ट हो जाता! सात रात्रि तकं सेवन करने से निस्सन्देह कदि हो 
जाता ह । इस सारस्वत नामक धरत को सरस्वती ने वनाया है ॥१२६-१४१॥ 


सन्तानार्थं सरुघतम्‌-- 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं विफला शकरा वचा | 
अजमोदा इद्र रे दिद् तिक्तकरोदिणी ॥ १४२ ॥ 
काको क्षीरकाकोली मूलं चैवाश्वगन्धजम्‌ | 
जीवकषेभकौ सेदे रेणुका छृहतीद्ययम्‌ ॥ १४६ ॥ 
उत्पलं चन्दनं द्राक्षा पदकं देवदास च । 
एषामृक्षसमेमांगिषतपरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
चतुगुखेन तोयेन बिपचेन्धृदुनाऽभ्निना । 
एतत्सर्पिनेरः पोत्वा खीषु नित्यं वृषायते ॥ १४५ ॥ 
पुत्र जनयते बीर्‌ मेधाल्यं पुष्करेक्षणम्‌ | 
वन्ध्या च रमते गभं श्यासा शीरं ्रसुयते ॥ १६६ ॥ 
या चच स्थितगमोौ स्यान्मृतापत्या तु या भवेत्‌ । 
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अल्पायु्ज॑ननी चेव या च सूष्व पुनः स्थिता ॥। १४७॥ 
। एतदेव छमाराणां सचोद्धह मोक्षणम्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्यं कान्तिलाचण्यपुष्टिदम्‌ ॥ १४८ ॥ 
ये च कल्याणक श्रक्तास्ते रापीह्‌ गुणाः स्खरताः। 
एतत्फलघुतं नाम ह्यश्चिथ्यां परिकीर्तितम्‌ । १४९ ॥ 
, संतान के चि ए धृत--संजीठ, सुख्ठी, इट, त्रिफएखा ८ हरं, वहेडा, 
- आंव्छा >), क्ञकर, वष्ठ, जजमोदा, आमाहस्दी, दारहर्दी, दहिशु, टकी, 
काकोरी, चीरकाकोडी, सगन्ध का भूक, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
सम्भाष्‌ का वीज, दोटी कटेरी, वनभंटा, नीलकमल का पक, र्त चन्दन, 
मनच्छा, पद्मकाठ, देवदार-सममाग एक २ अक्त-इन द्र््यो के कल्क से साथ 
-्वौगुने ( चार प्रस्थ ) जट से एक प्रस्थ घृत मन्द्‌ आंच से पकावे। इस घृत 
को पान कर मनुष्य खी के साथ प्रसंग करनेमे वृष ( सौट ) के समान शक्ति 
प्रष्ठ करता ह । तथा वरूवान्‌ , मेधावी, पुप्करेक्तण ( सर्वतोन्युखी दृष्टि वारा ), 
यत्र को उत्पन्न करता है 1 वाक्च खी ग्थको प्राप्त करती है भौर गर्भवती शीघ्र 
दी (कष्टकेविनादही) प्रसव करती दे । जो खी स्थितग्मा (गभं धारण ज्क्ति- 
हीन ), श्त संतान पैदा करनेवारी, कम जु की सन्तान पदा करनेवाली 
तथा एक वार असव के वाद्‌ पुनः गर्भं न धारण करने वाखी है वह भी ( दीर्ध- 
जीवी ) संतान को उत्पन्न करती दै ! 
यही धृत सुकुमार के सर्वाङ्ग ग्रह को मोक्त करनेवारा, धन, यक्ष, जायुः 
कान्ति, सुन्दरता तथा पुष्टिकोदेनेवारादहै। जो गुण कल्याणक धृतमे कटे 
रये हवे सभी गुण इस धृतम दै। इस फर धृत को अशिविनीकुमारो ने 
चंताया हे ॥ १५४२१४९ ॥ 
अभग्निवेक्नात्ततत्तीणे शचरदष्टरायं एतम्‌-- 
श्वदं्रोशीरमञ्खिषएाबलाकाश्मयंकन्तणम्‌ । 
प्रश्निपणीं स्थिरा दभेमूलं च जीवकपेभो ॥ १५० ॥ 
पालिकाच्‌ साधयेत्तेषां रसे क्षीरचदुगुण | 
कृल्कंजीवकजीवन्तीस्वशगुप्रामेदकषंमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
शतावय द्विखद्टीकाशकराश्रावणीविसात्‌ 1 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्रातपित्तहृद्ववशूलयुत्‌ ॥ १५२ ॥ 
| सूत्रृच्छभसेहाशैःकासकशतोषक्ष्या पहः । 
धलुःखीमदययभायध्वलिन्नानां बलसां सदः ॥ १५३ ॥ 
अवे वर्णित क्तक्तीण सें श्वदंष्ट्रा घृत--श्वदंष्टरा ( गोखरू ), खल, 
संजीठ, चला, गस्भारी, चण ( भूरण >), पिखवन, श्रारुपर्णी, कुदा की जद, 
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जीदक, ऋषमक--एुक पर--इन दर्यो के कयाय, तथा चौग॒ने द्ध मे 
जीवक, जीवन्ती, केवां का दीज, मेदा, छऋष्मक, दतावरी, द्धि, सनकाः 
शर्करा, श्रावणी ( सुण्डी ), कमरतन्तु--सम भाग ८ चार पर )-इन दर्यो 
ढे कर्क के साथ, धत एक प्रस्थ सिद्ध करे। यद धरत वात्त-पित्तजन्य, 
हृद्य शूक को दूर करता दै 1 सूत्र्च्छर, प्रमे अलं, कास, सुखा रोग 
तथा त्य रोग को नाश करता हे! ओर धुप, खीप्रसंग, सदयः चोक्च तथा 
मार्ग चलने से थे इष्‌ व्यक्तियों का वरू तथा मांस वदता हे ॥१५०-१५द॥ 
कामरायां हारीताद्‌ द्ाक्ताधं एतम्‌-- 
पिष्रा सोस्तनिकायास्तु पलान्यष्टौ समावपेत्‌ । 
पुराणसर्पिषः प्रस्थं पक्क क्षीरे चतशुणे । 
क।(मलापाण्डुयोगाशोब्वरकासारतिंनाशनम्‌ ।। १५४ ॥ 
कासला रोग सै हारीत वर्णित द्वाक्ता्य घृत--चौगुने दूध में द्राक्षा जरः 
परु का कल्क वना कर एक प्रस्थ पुराना घृत चिद्ध करे! यह धृत कामला 
पाण्डुरोग, अं, उवर तथा कासरोग को नाञ्च करता है ॥ १५४ 1 
वागभरा्कुषटे सहावच्रकं धतम्‌- 
बासामरताकतिरवपयोलतिक्ताव्याघ्रीकरष्धोदककल्कसिद्धम्‌ । 
सपिर्दिखपेउवरकामलार्तिङ्कएापहं वखरकमासनन्ति ॥ १५५ ॥ 
चाग्मट कथित ष्ठ रोग मे व्क षृत--अदसा, गृद्धची, नीम, पटोर- 
पत्र, कुटकी, ( व्याघ्री ) भटकटेया, करंज--इन दन्यो के क्वाथ तथा कर्क से 
सिद्ध किया हुजा सहावचक नासक घृत, विसपं, ज्वर, कामला रोग तथा 
कष्ठ रोग को नाश करता डे! ( इस योगे परिमाण नहीं बताया दै अतः 
एक प्रस्थ धृत, चार प्रस्थ क्वाभ्य द्रव्य का चतुर्थाज्ञावशिष्ट क्वाथ, तथा 
चार्‌ पल क्क द्य ङेना चाहिए , ॥ १५५ ॥ 
चाग्मरारक्े महावञ्रकं घृतम्‌ - 
त्रिफलात्रिकटुद्धिकण्टकारीकद्काङ्म्मनिङ्कम्मराजवृ्षैः । 
सबचातिविषाग्निकेः सपाठैः पिचुमागैनेव वजदुगधयुश्टयाः | १५४६॥ 
पिष्टः सिद्ध सर्पिंदः प्रस्थसेभि. करे कोष्ठे स्तेदनं रेचनं च | 
दुशचित्रलीहवध्मौश्मराल्मान्हन्यात्छृच्छ स्तन्महावज्रकाख्यम्‌ । १५५५ 
वाग्भट वर्णित ङुष्ट रोग से महावञ्क ध्रत--त्रिफएरा ( हरं, वरा, 
चहेडा ) न्निकड ( खोठ-पीपर-मरिच ), मटकरैया, चनभंटा, टकी, कुस्म 
( निजो ), निङकम्भ ( दन्तीसू ), असलर्तास, वच, अतीस, चित्रक, 
पाठा--एक २ पि ( कपे )--दइन कर्यो को नव पर सेह के दूध से पीस 
कर करक चनावे । इस कल्क के साथ एक प्रस्थ धृत, ( चौगुने चार प्रस्थ 
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जरु मं मिखा कर ) सिद्ध करे। यह धृत क्ठे कोष्टवार्खो के किये, स्नेहन 
तथा रेचन ८ द्र्तावर ) करने वाखा है । यष्ट महावच्च नासक घृत, कष्टसाध्य 
कष्ट, रिवच्र, ष्टीहा वद्धि, वध्सं ( पच्मगत रोग >) तथा अश्म गुल्म ( पथरी- 
गुरम >) को नाय करता है ॥ १५६-१५७ ॥ 


ज्िवेशात्‌ कष्टे तिक्तकं घरतस्‌-- 

निम्बपटोलं दार्वी दुरालभां तिक्तरोहिणीं त्रिफलाम्‌ । 

कुयोदधे पलांशं पपेटकं त्रायमाणां च ॥ १५८ ॥ 

सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते क्षिपेस्पूते । 

चन्द्नकिराततिक्तकमागधिकात्रायमाणाश्च । १५६ ॥ 

मुस्त वत्सकबीजं कल्कीकृत्याधेकार्षिका्‌ भागान्‌ । 

नवसर्पिंषश्च पट्पलमेतस्सिद्ध धृतं पेयम्‌ । १६० ॥ 

कष्टञ्वरगुल्मार्शोय्रह णीपाण्डवामयश्वयधुहारि । 

विसपपामापिडिकाकण्डरमदगण्डलुत्तिक्तप्‌ । १६१ ॥ 

अग्निवेश्य वर्णित, ऊष्ठरोग मँ तिक्तक धरत नीम, पटोलपत्र, दारुहर्दी, 

यवासा, ङुटकी, न्रिफडा ( दरं, वहेडा, आंवला >), पित्तपापडा, त्रायमाणा-- 
आधा २ परु-इन द्रव्यो को एक आढटक जर मे क्वाथ कर्‌, अष्टमाश्चा- 
वलनिष्ट, परि चावित क्वाथ में, चन्दन, चिरायतता, पप्पी, त्रायमाणा, मोथा, 
इन्द्रजव--आधा २ क्पं-दइन द्रन्णकाक्ल्क तथा नवीन घृत दुः पल 
मिराकर दृत सिद्ध करे। यह तिक्तक, धृतः पान करने से ङष्ठ रोग, 
वर, गुस्म रोग, अशं, हणी दोष, पाण्डु रोग तथा शोथ को हरने वारा 
जीर विसर्प, पामा, पिडका, खुजखी तथा मद्‌, ( माद्कता ) गण्ड, को नान्न 
करता है ।॥ १५८-१६१ ॥ 


अग्निवेश्चात्‌ ऊुष्टे महातिक्तकं धृतम्‌-- 
सप्तच्छद प्रतिषिषां शम्याकं तिक्तरोहिणीं पाठम्‌ । 
य॒स्तसुशीरं त्रिफलां पटोलपिच्ुमदं पपेटकम्‌ ॥ १६२॥ 
धन्वयवासं चन्दनुपङ्कल्यां पद्मक हरिद्रे दे । 
पडम्रन्थां सविशालां शतावरीं सारिवे चोमे ॥ १६३ ॥ 
वत्सकबीजं वासां मूवामस्तां किरातविक्तं च । 
कल्कीङयौन्मतिमान्‌ य्ट-याह्व' चायसाणां च । १६४ ॥ 
कल्कश्चुथंभागो जलमषटगुणं रसोऽखतफलानाम्‌ । 
द्विगुणो घृतास्प्रदेयस्तस्सिद्ध पाययेस्सपिः' ।। १६५ ॥ 
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कु्ानि रकपित्तप्रवलान्यशौसि रक्तवाहीनि । 
वीस्पैमस्लपिन्त पिन्ता्क पाण्डतां' गुल्मम्‌ ।। १६६ ॥ 
विस्फोटदाच्‌ सपासानुन्मादं कासलां छसीन्‌ कण्डूप्‌ । 
"ह्रोगव्वरपिडका हद््द्र राण्डमालां च 1 १६७ 1} 
हन्यदेतस्सयः पीतं कारे यथाव्रलं सर्पिः । 
योगराततैरप्यलितास्महाविकारान्महानिक्तम्‌ 1 १६८ 1 
अग्निवेश छत, ङ रोग स महा तिक्तन प्रत-- सक्षच्छंदं ( छुंत्तिवन > 
असीस, शम्पा ८ अमरूतास ), टकी, पाटा, सोधा, खस, त्रिफक) ( दर- 
वदेदा-मांवला ), पटोखूपन्र, नीम, पित्तपापडा, धन्वयवास्र ( धमासा 2); 
रन्तचन्दन, पीपर, पचचकाठ, आसाहद्दी, दार्हस्दी, कवच, इन्द्रायणः, जतावरी, 
छ्प्णसारिवा, रक्तसारिवा, इन्द्रयव; अद्ुखा, मूर्वा ( मोरवेल ), राद्भूचीः 
चिरायक्ता, जेदी मधु, चायमाणा--चतुर्थाद--दइन दर्यो का कर्क वनाकर घृत 
से अब्युना जरु तथा अदत्तफल ( शुची ) का स्वरस दुगुना ( वारह पल ) 
भिरा कर घृत सिद्ध करे ओौर इस घृत को पान कराये ! यह चृत्त कुष्ट रोग, 
भरव दरच्पित्त, रक्ववादी जयं रोग, ( रन्तखावी ) चिप, अररुपित्त, 
श्तपित्त, पाण्डुरोग, गुल्म, विरफोटक ( फोटका, प्षलटकरई्‌ भवानी ), पासा, 
उन्माद, कामला, कृमिरोग, कण्डू, हृद्रोग, उवेर, पिडका, !रक्तप्रदर तथा 
गण्डमाला ८ ण्ठेन्ड टी, बो, ) को नादा करता डे । यह सदातिक्तक शृत, वर 
के अनुसार खमय से पाने करने पर सेक योगे से जसाध्य सहान्‌ रोगो 
को भी नाञ्च करता है ॥ ५६२-१६८ ॥ 
जतुक्णत्‌ कुष्ट द्वितीयं सहातिच्कं धृतस्‌-- 
करञ्जसप्तच्छदपिप्पलीनां मूलानि छष्णा सुक षिशाला । 
यवासक्श्चन्ठनय्युत्पल च स्यात्‌ वायसाणा कटका वचा च ।} १६९ ॥ 
उशीरपाठातिविषारजन्यः फिराततिन्तः ङ्टजे स्य बीजम्‌ | 
निम्ासनारग्बधमरालतीनां पत्राणि सभूलानि च कण्टका्यीः ॥१७०॥ 
शत्ताबरीपदयकदेवदार्सुस्ताति कालीयककेदराणि । 
बासागु्धचौरतसारिवाश्च वला पटोल त्रिफला च सवौ 1 १७१ ॥ 
नीपः कद््बो धववेतसौ च कर्कोटकः पपरक; पयस्या । 
वाराहकम्द्‌ मदयन्तिका च बक्षी समङ्गषभको बला च ॥ १७२ ॥ 
एतः समाशस्थ कापिकंश्च चृत्तस्य पात्रं विपवेश्नवबस्य । 
„_ णं जलस्याकपस्य दात्‌ पानद चासलकीरखस्य ॥ १७३ ॥ 
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पक प्रशान्तं गत्तफेनशब्दं प्रयोजयेत्‌ ऊुष्हरं प्रशस्तम्‌ । 
तद्रक्छपित्तानिलसननिपातविस्पतोटपाल्यासयविद्रधीनाम्‌ ॥ १०४ ॥] 
किलासकासस्वररण्डमलास्न्थ्यदुदान त्वथ वातरक्तम्‌ ] 
हत्पाण्डुरोगाब्‌ सभगन्द्राश्च निपेव्यमाणं नियमेन काले ॥ १५४ ॥ 
घृतं महातिक्तमिद्‌ प्रशस्त निहन्ति सवोन्‌ शयथुपदिष्टन्‌ । 
जातुकणं वर्णित्त ष्ट रोग मे द्वितीय महाविक्तक घृत--करस्न, छुंतिवन तथा 
पीपर ८ अश्वस्य ) का मूर, पिप्पली, सरेठी, इन्द्रायण, यवाला, रक्तचन्दन, 
नीखकमङ का एर, चायसाणा, कुटकी, वच, खस, पाठा, अक्स, आमाहस्दी, 
दारदस्दी, चिरायता, इन्द्र यव, नीम, विजयस्मार, भमल्तास वथा माल्तीका 
पत्र, भटकटेया का सूल, शत्तावरी, पद्काठ, देवदार, मोथा, कालीयक ८ पीत 
चन्दन >), केर, अदसा, यु ची, तगर, सारिवा, वरियार, परोरा का पत्ता, 
त्रिफला (आंवला, दहरे, वहेडा), मूर्वा (मोर वैर), कमर, कदम्ब, धव का पूर, 
जम्र्वेत, कर्कोटक (इद्ध), पप॑टक (पित्तपापडा), क्तीरकाकोखी, वाराहीकन्द, 
मेहदी, घ्राह्मी, संजी, श्पभके, वरियार--सममाग एक २ कप--दइन द्वर््यो के 
कर्क कफे साथ ताजा धृत एक पात्र ( आद्क ); स्वच्छु जर एक द्रोण त्तथा 
आंवला का स्वरस दो पान्न (दौ ञद्क ) मिला कर धृत सिद्ध करे। फेन 
तथा खच्द्‌ से रदित अच्छी तरह परिपक्व, शीतर उत्तम षत को ऊुएटनाचचार्थं 
योग करे! यद घृत रक्तपित्त, वातरक्त, संनिपात, विस्फोटक ( फएफोका ), 
पारी रोग के स्यि उत्तम दै, जरं किरा, कुष्टसेद, कास, उवर, गण्डमाङा; - 
ग्रन्थि, अ्चद्‌, वातरक्छ, हृदय रोग, पाण्डु रोग, भगन्दर तथा सभी प्रकार के 
शोथो को, नियमपूर्वकं समय से सेवन करने पर उत्तम महातिन्तक नाम 
का धृत नाञ्च करता हे ॥ १६९१७५३ ॥ 
क्रम्णात्रेयात्‌ ष्टी रोहीतक्‌ घृतम्‌-- 
शतं पलानि रोदहीतात्‌ संक्चुय बदराटकम्‌ | 
पाचयित्वा जलद्रोणे चतुभांगागशोषिते ॥ १७६ ॥ 
घृतप्रस्थं छमावाप्य छागं क्षीर चतुरोणम्‌ । 
तस्मिन्‌ दयादिसांश्वैव सबोन्‌ कषेसमन्वि तान्‌ ॥ १७७ ॥ 
ठ्योपं फलव्रयं हिष्कुः यवानी तुम्बुरु विडम्‌ । 
अजाजी सेन्धवं छ्ृष्ठं दाडिम देवदारु च ॥ १७८ ॥ 
पुननेवा षिशाला च यवास पुष्करम्‌ । 
विड चन्रक्श्यव हपुपा चिका च्चा । १५७६ ॥ 
एभिद्रव्येघतप्रस्थं स्थापयेद्धाजने शुषे । , 
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पाययेच पलं मात्रां ज्याधीच्‌ शखयते क्षणात्‌ ॥ १८० ॥ 
प्लीहं प्लीहोदरं चैव प्लीदयूलं थैव च | 
हच्यूलं पाश्वशचूल च बु्िशचलसतेचकम्‌ ॥ १८१॥ 
हन्ति िवन्धद्ूं च पाण्डुरोगं सखकासललम्‌ | 
यंतीसार्शूलघ्न तन्द्राञ्वरविनाशनम्‌ ।| १८२ | 
रोदीतकघृत देतत्‌ प्लीहान शमयेद्‌ द्रुतम्‌ । 
कृष्णात्रेय चणित्त प्लीहा वृद्धि ये रोदीतक घ्र - रोहितक ( रोहेडा ), 
एर सौ पर दरट कर लेके जौर वैर एक जठ मिलाकर रुक द्रोण जलसं 
पृकावे । चतुर्थाज् दोप क्वाथ से एक प्रस्थ घतत, चौगुना ( चार प्रस्थ ) वकरी 
का दूध, सिरा क्र व्योष ( दरूपीप्र-मरिच ), एलत्रय ((हरर-वहेढा-मावरा), 
हींग, अजदायन, तुम्बुरु विडनमक, स्यादजीरा, सेन्धा नमक, रट, अनार, 
देवदार, पुलनवा, इन्द्रावण, यवाखार, पुष्कर, विडंग, चिन्रफ, दाऊवेर, 
चभ्य, वच-- ष्क २ वपं--इन दर्यो के कल्क के सखाय घृत सिद्ध कर स्वच्छ 
पात्रे रक्ते ओर शीच्ररोरगो की शान्ति षे स्वि एक परु साच्रा सं पिखाये 1 
यह रोहितक नासक घत प्लीदाबद्धि, ष्डीहोद्र, प्टीहायूल, पाश्वं, 
उद्रणूरु, तथा अरोचक ( अर्चि ) को नाश करतः है, तथा विबन्ध 
€ मखावरोधजन्य ) शल, पाण्डु भौर कामला को भी नाश करता है। 
ददि ( वमन ), अतिसार सूक को भी नाद्य करने वाला, 
दूर करता है जर प्ठीहादृद्धि को शश्च ही चान्त करता 
त्तारपाणेः प्टीहनि विल्वाचं धुतञ्‌-- 
बिल्वं पाठाऽसया धान्यं यनानी सैन्धवं विडम्‌ | 
मरिचं पच्चकोलं च क्षारशमिषतं पचेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
दन्ना चतुयुणनव शश्द्वातविबन्धनुत्‌ | 
सोमप्लीदनातािुदभरंशारजापदम्‌ । १८४ ॥ 
क्ारपाणि वर्णित प्छीहा बृद्धि से 


तन्द्रा उवर को 
॥ १७६-१८२द्‌ ॥ 


. विर्वा घत--वेङ का गूदा, पाटा, 
हर, धनिया, अजवायन, सेन्धानसक्त, विडनसक, मरिच, पञ्चकोरु, ( पीपर- 


पिपरामूल-चन्य-चिन्रक-सोौड ), चवासार--समभाग--इन दर्व्यो के कल्क के 
साथ, त से चौगुना दही मिराकर श्रत सिदध करे ( परिमाण स्तेहपाक विधि 
क अनुसार वना के ) 1 यह घृत मरावरोध तथा वात विबन्ध को दूर करता 
सौर सभी प्रकार के जास ( आव 9), प्ठीहा, वात रोय, गुद्श्च को नाश 
करने वाखा हे ॥ १८३-९८४ ॥ 

हारीतात्‌ सर्वोद्रे दिपल्मूराद्ं धृतस्‌-- 


द पचचमूल्यो तरिृतानिङम्भे ससल चित्रकशिपरुमूलम्‌ | 
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"कुरण्टवीजं त्रिफला गुड्ची ह्येरण्डमूलं सदयन्तिका च । १८५ ॥ 

पाठा सभार्गी सुषवी सनीत्ता सरोष्टिपा 'पापकुचेलिका च । 

एपां प्रथक्‌ पच्वपलं जलस्य द्रोणे पचेत्तचतुरंशशेपम्‌ ॥ १८६ ॥ 

घृतं बिपक्ं सकपायकल्कं निहन्ति पीतं सकलोदराणि | 
हारीद चर्णित खभी उद्र रोग म द्िपंचसूरा्य धृत--दोनो पंच सूल 
^ वेर की छार, गम्भारी, पाठकरू, जरद्. अरणी, चारूपणी, परिनिपर्णी, वन्यंटा, 
मटकटेया, गोखरू ), निद्योथ, दन्तीसूल, खातक, चित्रक मूर, सदिजन सूर 
कुरण्ट वीज्ञ ( करञ्नवीज ), त्रिफएर, गुन्ची, एरण्ड मूर, सेहदी, पाटा, सांयरा, 
सुषवी ( मंगरेल्म ), नीठा ( नी ), दुर्वा, पापुचेलिका, ( पाठा }--अर्ग २ 
पाच २ पल-इन दर्यो को एक द्रोण जल मे पकावे। चतुर्थाश्न शेष क्वाथ 
से एक प्रस्थ धरत तथा चतुर्था ( चार परू ) समभाग इन्हीं दर्यो के करक 
के साथ पकाये । यह धरत पान करने से सभी प्रकार के उद्र रोगो को नाशन 
करता टै ॥ १८५१८६१ ॥ 


उद्रे बाह्यं घतम्‌- 

शिलाह्वयं नागरकालशाके काकादनीमूलनिद्ग्धिके च ॥ १८७ ॥ 

पदैव द्याह्लवणानि हिङ्क छृष्णां च तेरक्ष्समेः प्रथक्‌ च । 

प्रथं घृतस्याथ पचेश्नवस्य चतुगुणं सूत्रसथ प्रदाप्य ॥ १८८ ॥ 

पयश्च दद्याद्‌ द्विगुणं विपकं तद्५त्रद्मद्ध्ं प्रवदन्ति सर्पिः । 

प्लीहोदरं दुष्यमथोद्र च संसेन्यसानं जठशणि हन्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 

उद्र रोगमें ब्राह्म घृत--श्िकाजीत, सोठ, कारुशाक ( नाड़ी या रुकि- 
तापाट ), काकादनी (गुञ्जा) की जड, वनभंदा, भटकटेया, पोच नमक 
(सन्धा, सौवर्चर, विड, साभर, सामुद्र), हीय, पीपर--समभाग एक २ अक्त-- 
इन दर्व्यो के कर्क फे साथ ताजा घृत एक प्रस्थ, गोमूत्र चौगुना ( चार प्रस्थ ) 
निखाकर पकावे जौर उस्म दूध दुगुना (दो प्रस्थ) छोड दे! इस सिद्ध 
चृत को बह्खष्ट ( बह्मा का वनाया हुजा ) घृत कहते है । यह धृत सेवन 
करने से दुष्ट पष्टीटोदर, उद्र रोग तथा जाटराभ्नि रोग को नाश 
-करता ह ॥ १८७-१८९ ॥ 

कासे कण्टकारीषृतम्‌- 

पाठाविडव्योषविडङ्गसिन्धुत्रिकण्टराखराहुतसुग्बलासिः। 

द्धीवचाम्भोधरदेवदार्दुरालभामाग्येमयाशरीभिः ॥ १९० ॥ 
, सम्यम्विपकं द्विशुणेन सपिनिदग्िकायाः स्वरसेन चैतत्‌ । 


१, "करञ्जनीजम्‌ः इति पा०। २. "पीतकुचेकिका हति पा० । 
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ासाग्निसादस्वरसेदयिन्नान्निदन्स्युगीणौनपि पच्चफसान ॥ १६१ ॥ 
कास सेग मे कण्टकायी वत्त--पादटा, वि्टग, ध्मोप ( सेद्रि-पीपर-सरि ); 
विडय, सेन्धानसक, गोखरः, रारना, चिच्रर, च्या, -द्यानिमी) च, सम्भार 
( मोधा ), देवदार, यवासा, भायरा, दर, कपूरकचर--पममनाग--दएन द्वग दे 
करक के साध कण्टकारी ( सटङ्टैया ) का स्वरत टुरुना मिन््राहर चत्त जच 
तरह पकावै । यह घृत शास, मन्दाग्नि, न्वरविफरति, तथा रवर भिन्न, उद्दरेण 
पाचों प्रकारके कासको नाच क्ता । ( दस्र यास कल्क दरव्याफातया 
घृत का परिमाण नही दिया गया जतः ब्रत कै चाद कटः दर्म कत 
ेना चाहिणु तथा घृत के टुगुना स्वरस ग्रहण कर ॥ १९०-१९१ ॥ 
कासे ह्दितीय कण्टकारी धरत्मर-- 
ुद्रायाः स्वस्खं सम्यग्‌ माहयेचयन्त्रपीटिवम्‌ । 
चतुणे रसे तस्मिन्‌ घृततप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
दद्यास्निकटुकं ग्य राला गोक्षुरक बलाम्‌ । 
पव्वकासानिदं सर्पि. पीत सद्यो त्यपोदति । ९९३ ॥ 
कास रोगे द्वितीय कण्टकारी घृत--छ्दरा ( भटक्टया) को दटङर 
निकारा इजा स्वरस चार प्रस्थ मे धृत एक प्रस्थ तथा त्रिञ्टु (सेद, पीपर, 
सरिच ), रास्ना, गोखरू, वरियार--ससभाग ८ एक २ पट )--द्‌न दर्यो सा 
करक मिराकर घृत सिद्ध करे ! यह धृत पीने से शीघ्र टी पौर्चों प्रकारं ठः 
कास को नाश करता हे ॥ १९२-१९३ ॥ 
अधिवेशात्‌ कासे श्यूपणाय वृतम्‌- 
त्यूपणं त्रिफला द्राक्षां काश्मये च परूपकम्‌ | 
द पाठे देवदाच्द्धि स्वरुपं चित्रकं शीम्‌ ।॥ १९४ ॥ 
व्याघ्रीमामलकीं सेदां काकनासा शतावरोम्‌ | 
त्रिकण्टकं शुद्धची च पिष्टा कपसमं घृतात्‌ ॥ १६५॥ 
परस्थं चतुगोणे क्षीरे सिद्ध कासहरं पिवेत्‌ । 
भवरगुर्माखचिप्लीहशिरोदटत्पाशवश्यूललुत्‌ ।। १९६ ॥ 
कामलाशोऽनिला्टीलाक्षतशो पष्य पहम्‌ । 
व 
मरिच ); त्रिफला ( हर, व्ेडा ४ इ 9: 
पाठा, राजपाठा, देवदार | कि त क ४ व 
कटेया, वां मेदा वी त 1 त व 
कप--दन द्यो का (8 साक व 
शत एक अस्थ, चौगुने ( ष्वार भरस्थ्‌ ) दूध 
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मे मिला सिदध करे जर कासनाशक घृत को पीवे । यह उत्तम श्यूषण नाम 
ते प्रसिद्ध घृत, उवर, गुदम, लरचि, प्लीष्टाबृद्धि, शिरभश्रू, दृदयदरू तथा 
पार्वशुख को दूर करता है जीर कामरा, अश, वाताष्ठीला, चत, शोप तथा- 
च्य गोन को नारा करता है ॥ १९४-१९७ ॥ 
कृष्णात्रेयाद्‌ चरणे गौर्यां घृतम्‌- 

गौरीनिम्बपटोलसेध्रफपलिनीयष्टयाह्वनीलोः्पै- 

मजिष्ठाकदुकेन्द्रगासरुणिजपामूवौनिशाचन्द्‌नैः 

जातीक्षोरकपत्रकेशरदलेः पूतीकधोण्टा फले- 

स्तुल्येः सिक्थकसासिवाद्ययुतेगन्यं घृतं पाचयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

गृटि्षीरस पच्वदल्कलदलक्रायेश्च गोयोदिभि 

सिद्ध सर्पिरिदं दितं धिषु मवेत्सदयःश्चतेपु ध्रुवम्‌ । 

ये गूढाधिरकालजातगतयः प्रोच्छिन्नमासा व्रणाः 

सखावाः सरुजः सदाहपिडिकाः शुष्यन्ति रोहन्ति च ॥ १६६.॥\. 

कृप्णातरेय-कथित वरण रोग में गौराय धृत--दारुदद्दी, नीम, परोरा' 
का पत्ता, पठानी खोध, श्रियंगु, यष्टी ( म्यी ), नीदकमल, मंजीठ, कुटकी; 
दन्द्रवास्णी, जपा ( जबहुट ) का पुल, मूवां ( मोरवेर ), आमाहर्दी,. 
चन्दन, चमेखी का पत्ता, चोरक ८ यवासा ), तेजपन्न, नागङेदर, दाङ्चीनी). 
पएृतिकसरंज, घोण्टाफक ८ वैर, श्चड्वेरी ), मोम, ष्णप्तारिवा, रक्तसारिवा- 
समभाग (वृत के चतुर्थाका)--इन दर्व्यो के कर्क के साथ गायका धृत, गृष्टि 
चीर ( नवश्रसूत्रा गायकादूध) तथा पञ्चवल्करु ( वट, उदुम्बर, पीपर. 
पाकड, जा्ुन ) की चुरू के क्वाथ ( घृत से चौगुना कंवाथ्यद्रन्य छेकर क्वाथ 
कर अवशिष्ट चतुर्थश्च क्वाथ छेना चाहिषु, य्ह घत से दुगना क्वाथ ओर 
दुगना दूध खेना जभीष्टहे >) में भिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घुत तीर्न प्रकार 
फे सद्यः छत में निशित खाभप्रद हे। जो गूढ, बहुत दिनों से चरु रहे, विखरे 
सडे मांस वारे जण, पीड्ायुक्त, चहने वारे तथा दाहयुक्त पिका ह वे सुख 
जाते ह ओर उक्तम रोहण-श्िया हो जाती है ( वे भर जाते हे ) ॥१९८-१९९॥ 
भेडाद्‌ गुग्णधतिक्तक घृतम्‌-- 

निम्बास्रतापटोलानां कण्टकायौ वपस्य च । 

प्रथग्दशपलान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे, विपाचयेत्‌ ॥ २०० ॥ 

तेन पादावशेषेण धृत््रस्थं षिपाचयेत्‌ | 

त्रिकटुच्रिफलागुस्तारजनीष्टयवत्सकम्‌ ॥ २०१ ॥ 

ण्ठी दारुहरिद्रा च पिप्पलीमूलचित्रकम्‌ | 


2 ग० 
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मल्ला्तको यवक्षारः कटुकाऽतिविपा बचा 1 २०२ ॥ 
विडङ्क स्वर्जिकाक्षारः शतपुष्पाऽजमोदकम्‌ । 
-& <€ र =, 
एषामक्षसमेभौगेरगग्गुलोः पञ्चभिः पलेः ।। २०३॥ 
ससिद्धं पीयमानं च चेतद्‌ गुग्गुलुतिक्तकम्‌ । 
विद्रधि हन्ति सथो हि खग्दोपानपि दारुणान्‌ ॥ २०४ ॥ 
कुष्ठानि स्थापसद्कोचवेगवन्ति स्थिराणि च । 
बातश्लेष्मसमुच्थानि मेदःखावयुतानि च ॥ २०५ ॥ 
गण्डसालाव दप्रन्थिनाडीदुष्टमगन्द रान्‌ । 
कासं श्वास प्रतिश्याय पाण्डुरोगं ऽर क्षयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
विषमञ्वरहद्रोगलिङ्गदोषविषक्रि मीन्‌ । 
प्रमेहाखम्दयोन्मादशुक्रदोपगदाय _ जयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
मेढ-वर्भित गुग्णुछत्िक्तक घरत--नीम, गुहूची, पोरपत्र, भट्कटेया, 
अदं खा, दश २ परु ेकर एक द्रोण जरू मे पकावे । चतुर्था नेप क्वाथमें 
-चृत एक प्रस्थ मिराकर, त्रिकटु खोट, पीपर, सरिच, ), न्निएला ( हरं, वहेडा, 
ज्वला ), मोथा, जमाहल्दी, दार्दस्दी, कोर या, सट, दारहस्दी, पिपरासूर, 
चित्रक, श्च ° भर्छात्तक, यवाखार, रकी, अतीस, वच, वायविडंग, सञ्जी- 
खार, सौफ, अजमोदा-समभाग ( एक २ अक्त )--इन दर्व्या के कर्क तथा 
शु, गुम पांच परु के साथ धृत तिद्ध करे। यह गुग्गुधतिक्तक नामक 
घृत पाच करने से विद्रधि, भयंकर चर्मरोग, सुन्न, संकोच, विस्फार वाला, स्थिर 
वातर्रेष्मजन्य मेदोखाव सरे युक्त ष्ट को शीघ्र ही नष्ट करता हे, 
जर गण्डमारा, अलुंद्‌, अन्थि, नाडी्रग ( नासूर्‌ ), विगडा हुजा भगन्दर 
रोग, कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डुरोग, उवर, क्यरोर, विपमञ्चर 
€ मर्ेरिया ), इदयरोग, किद्िदोप ( नेनत्रहिगत रोग ), विषजस्य उपद्रव, 
-मिरोग, प्रमेह, रक्तप्रद्र, उन्माद्‌ तथा शुक्त ( वीयं >) दोषसम्बन्धी रोगों 
सको नाशश्च करता है 1 २००-२०७ ॥ 
हारीताच्छोषे द्रान्ताचं घूतम्‌-- 
्राक्षायाः शोधितं प्रस्थं मधुकस्य पलाष्टकम्‌ । 
पचेत्तोयामेणे शद्धे पादशेषेण तेन च ॥ २०८ ॥ 
पालिके मधुकरा षष्ट कृष्णापलदयम्‌ । 
मदाप्य सपषः प्रस्थं पचेत्‌ क्षीरचतुशणम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सिद्धं शीते पलान्यष्टौ शकेराया. प्रदापयेत्‌ | 
"एतद्‌ द्राक्षाघत्त नाम क्ोणष्चुततुदसुखावहम्‌ ॥ २१० |! 
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वातपित्तञ्बरश्ासविस्फोटकहलीमकान्‌ । 
प्रदरं रक्तपित्त च हन्यान्मांसबलग्रदम्‌ । २११ ॥ 


हारीत-वर्णिच शोप ( सूखा >) रोग मँ द्ाक्ताय घृत--स्वच्छुं द्वाच्ता एक 
प्रस्थ, मुरी साठ परू खेकर एक्‌ द्रोण जल मे पकावे । परिखावित चतुर्था 
रोप क्वाथ के साथ सुखेढी एक पर, सयुनच्छा एक परू, पीपर दो प-दरन 
दर्यो का कल्क मिखाकर एक भरस्थ, घत तथा चौगुना ( चारं प्रस्थ) दूष 
छोडकर घृत सिद्ध करे । सिद्ध-सीत होने पर शकय आठ पल सिरादे)। 
यह्‌ द्वाच्वाघरृत नष्ट भूख तथा न्ट प्यास वार्ला को आरोग्य देनेवारखा ( भूख- 
-प्यास वदने वाला) हे । वातपित्त उवर, श्वास, विस्फोटक (फफोरा), हरीमकः, 
प्रदर तथा रक्तपित्त को नाक् करताडै जीर मांस, वल को वटाने 
वाला दे 1 २०८-२११ ॥ 
विदेहाष्सर्वने्ररोगे निफरायं घृतम्-- 
त्रिफलाया रसभ्रस्थ प्रस्थ भङ्कर्सस्य च | 
पीडयलवा बरुपं बालं रसप्रस्थं प्रदापयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
अजाक्षीरस्य च प्रस्थं कार्षिकः श्लदंणपेषितैः। 
पिप्पलीशकराद्राध्षात्िरलानीलपद्यकेः ॥ २१३ ॥ 
मधुकक्षीरकाकोलीसधुपर्णीनिदिग्िका-- । 
समज्जिष्ठापद्यकोशीरसारिवाद्‌ा चन्दनः ॥ २१४ ॥ 
` घतं प्रस्थं पचेत्‌ पराज्ञः कलठ्कं रेभिः समन्वितम्‌ । 
उष्वपानमधः पानं सध्ये पानं विशिष्यते ॥ २१५ ॥ 
सतिश्रदुष्टरक्तं च रक्ते चातिखुते तथा । 
नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे सबनेत्ररुजासु च ॥ २१६॥ 
 बकविद्योतिते श्रान्ते सूयतेजोष्टिषे तथा । 
गृध्रटष्टिकरं धन्यं बलव णोग्निवधेनम्‌ ॥। 
निकलाया धृत्तं सिद्धं सवेनेत्रर्जान्तरत्‌ ॥ २१७ ॥ 
विदेह-वर्गित सभी नेत्र रोग म त्रिफरा्च एृत--च्रिफखाकारस८या 
क्वाथ >) एक प्रस्थ, शद्धराज का स्वरस एक प्रस्थ, मुरायम अहते को दूर 
कर निकाला स्वरस एक प्रस्थ, वक्री का दुध एक प्रस्थ, रेकर, पीपर, 
दाका, युनका, त्रिफला, नीरुकमल, मुरेदी, सीरकाकोली, मधुपर्णी 
( गम्भारी ), निदिग्धिका ( भरकटेया ), संजी, पद्मकाड, खस, सारिवा, 





१, ददार्वीचन्दनेः' हति पा०। २. च्चन्द्र विद्योतिते" इति पा० । 
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देवदार, चन्दन एक २ कप--दइन द्रव्यो के कस्कके साथ एक प्रस्थ घृत 


मिलाकर सिदध करे! यह घृत, भोजन के पदे, वाद्‌ तथा मध्यम पान 
करना चाहिए 1 


व्यन्त दूषित रक्त, रक्लातिखाव, रतोधी, तिमिर-काच ( दृष्टिगत रोग >), 
सभी भ्रकार ऊ नेन्न रोगो मे वकविद्योतित ( चन्द्रविद्योतित्त पाठान्तर ) वगुखा 
या चन्द्रमा के सामने जख का चमकना, श्रान्त ( साफ न देखना ), सृयतेज- 
द्विप (खयं के तेज मे न दिखाई देना) जादि नेत्र रोगो मे राय करता हे । यदह 
तिद्ध श्रिएला धृत गृध्र के समान इष्टि वनने वारा, धन देने वारा, वर, 


वर्णं तथा अग्नि को वद़ानेवाखा तथा सभीनेन्र रर्यो को नाद्र करने 
वारा हे 1 २१२-२९७ ॥ 


पटोखायं घृतम्‌- 
पटोलं सधुकं दार्वीं निम्बं वासां फलधिकम्‌ । 
दुरालभां च चायन्ती पपेटं च पलोन्सितम्‌ । २१८ ॥ 
प्रस्थमामलकानां च काथयेत्सलिलामेणे | 
तेन पादावशेषेण घृतभ्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
कल्केः छुटजभूनिम्बसुस्तयष्ट.याहचन्दनेः 
पिप्पलीसहितेः सपिश्वषुष्यं श्रोत्रयोर्हितम्‌ ॥ २२० ॥ 
प्राणकणौश्षिवस्सेखग्दन्तरोगन्रणापहम्‌ । 


रक्तपित्तहर स्वेदक्लेदपूयोपशोषणम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कामलाञ्बरबीसपगण्डसालाहरं परम्‌ । 


पटोराच घ्रत-- परवल का पत्ता, सुरेटी, ( पाठान्तर-कटुका >), दारुहर्दी, 
नीम, जद्खा, चन्निफला ( हरं, बहेढा, आंवला ), यवासा, ज्ायमाणा, पित्त. 


पापड़ा--एक २ परु, आंवखा एक प्रस्थ--द्रन दर्यो को एक द्रौण जकरूमे 


॥4 ५ [3 
पकावे 1 चतुथा शेष क्वाथसमे एक प्रस्थ घृत तथा करेया, चिरायता 
मोथा, जेटी सघु, रक्तचन्दन, पीपर ( चुथान चार पर })--इन द्यो को 


कर्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह घृत नेत्र तथा कर्णं सेनो के खयि 


तकर 2 । यह चृत नाक, कान, नेत्र, वर्मे ( पदम );, चर्म॑ तथा दन्तरत 
रोग, चण को नाश्च करता, रक्तपित्त को दूर करताडहे, स्वेद ८ पसीना >, 


क्कद्‌ ( चिपचिपादट ), पूय को सुखाता है तथा कामला उवर, वीसप- 
गण्डमाला को अच्छी तरह दूर करता है ॥ 








१, (कटुकाः इति पा०। 
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कष्णात्रेयाद्‌ विन्दुषृतम्‌- 
त्रिद्तां त्रिफलां पाठां दन्ती कटुकरोहिणीम्‌ ॥ २२२ ॥ 
चतुरङ्गुलमल्लातं तथा च कटुकच्रयम्‌ । 
चित्रक च ब्रहस्यौ च तथा च गजपिप्पलीम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्नुदीक्षीरं पलं दाद्‌ धृतस्य प्रदापयेत्‌ 
यावतः स पिचेद्विन्दुँस्तावह्ारान्‌ िर्च्यते ॥। २२९४ ॥ 
एतद्विन्दुघृतं सिद्धम्रषिभिः परिकीर्तितम्‌ । 
कष्णात्रेय-वणित, विन्दु घत--निश्ोथ, त्रिफला, ( हर, बहेडा, आंवरा ), 
पाठा, दन्तीमूरु, टकी, अमर्तास का गृदा, सट, पीपर, मरिच, चित्रक, 
मटकटेया, चनभटा, गजपीपर, सेंहुड का दूध-एक २ पर-इन दर्यो के कलक 
छे साथ, आठ परु धरत ( दो प्रस्थ जरु भमिखाकर >) सिद्ध करे। इस धृतो 
जितनावृूद्‌ पान करे उतना ही वार विरेचन ( दस्त ) होय । इस सिद्ध बिन्दु 
धरत को महरविरयो ने कहा हे ॥ । 
कृष्णात्रेयाद्‌ गुल्मे महाचिन्दुघरतम्‌-- 
स्मुहीक्षीरपलते दवे च प्रस्थाधं चैव सर्पिषः ॥ २२५॥ 
कम्पिन्ञकपलं चैव शाणार्धं सैन्धवस्य च । 
तिघृतायाः पलं चेव कुडवं धात्रिजाद्रसात्‌ ॥ २२६ ॥ 
तोयप्रस्थेन संयुक्तं शनैभृदरग्निना पचेत्‌ 
कषेमानं प्रदातव्यं जठरे प्लीदगुल्मयोः ॥ २२७ ॥ ` 
तथा कर्णोत्थरोगेषु युञ्जीत कुशलो भिषक्‌ 
गुल्मादिनि चयानेतत्‌ समूलान्‌ सपरिप्रहान्‌ ॥ २२८ ॥ 
निहन्त्येप प्रयोगो हि बायुजेलधशनिष । 
पच्चगुल्मवधाथीय सर्पिरेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ २९९ ॥ 
सवास्ुखघार्थाय यथा वजर विडोजसः। 
महाविन्दुधृतं सिद्धं सर्वोदरहर परम्‌ ॥ २३० ॥ 
कप्णात्रेय-वर्णित्त गुल्मरोेग मँ महाचिन्डु घ्रत~-चेहुद्‌ का दूध दो पर, 
घत आधा प्रस्थ ( आठ पर ), कवीला एक पर, सेन्धा नमक आधा ज्ञाण 
( दो माला ), निश्ोथ एक पल, आंवला का रस एक डव ( चार पर ); 
तथा जरु एक प्रस्थ भिंखाकर धीरे २ मन्द्‌ आंच से धृत को पकावे ! इस धृत 
को एक कर्षं ( एक तोला) की मानना सँ उद्र रोग, प्ठीह तथा गुस्मके 
सोनि्यो छो देना चाहिए 1 जौर बुद्धिमान चिक्रिस्सक, कणं फे सर्गो सैं प्रयोग 
करे 1 यह धृत उपदर्वे। के सहित सभी प्रकार के गुक्स रोग समूहा को समू 
नाश कर देता दे । जैसे वायु मेव को नाश कर देता हे । पाचों शुम को ना 
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करने ॐ लिथि यह धृत वनाया गया ह । कते सभी असुरो को मारने के स्वि 
इन्द्र का वञ्च ह ) थह सिद्ध सहाविन्दु धुत समी प्रकारं कत उदुर्‌ रोगो को 
अच्छी तरह दूर करता है 1 २२५-२३० ॥ 
गुरमे चिन्दुधृतम्‌-- 
श्यासा्रिबृ्रह्निपलत्रयं हि हरीतकीनां तु शताधमन्यत्‌। 
तोयोर्मणोऽर्घेन विपाच्य तेन प्रस्थं पचेद्रव्यघुवस्य वैदः ॥ २२१ ॥ 
कृम्पिज्लकस्यापि पलश्रमाणे सनीललिनीबोजपलद्यं च । 
चतुष्पलं स्नुक्पयसश्च दत्त्वा गुल्मापहं बिन्दुघरृतं धिरेकात्‌ ।॥ २३२ ॥ 
गुल्म रोग मे विन्दु घत -काला निरोध, सफेद निश्लोथ, चिन्नक तीन 
परु ( अलग २ एक ३ परु ), हर पचास परु, आधा द्रौण जक मं क्वाथ 
कर ( चतुर्थाशावशिष्ट क्वाथ के साथ) गायका धृत एक प्रस्थ, कवीका एक 
पकर ( एक प्रसृति ८ प्रस्थ-पाठान्तर ), नीलिनी ( नीर) का वीज ः;दो पङ 
तथा सेहं का दूध चार परु सिराकर, घृत को सिद्ध करे। यह विन्दु धृत, 
विरेचक ८ दस्तावर >) होने से गुदम रोग को नाश करता ह ॥ २३१-२३२ ॥ 
चिकिस्साकल्काया गृल्मे महाचिन्दुधृतस्‌-- ` 
त्रिवरृत्पलं स्सुक्पयसः पले च कम्पिल्लक्रस्यापि पलं ठरतीयम्‌ | 
चदुप्पलं चासलकीरसस्य पलारधमन्यल्लवणस्य चैव । २३३॥ 
्रस्थार्धमेभिहविषो विपक्वं जले सहाचिन्टुघृत प्रसिद्धम्‌ । 
निहन्ति गुल्मं जठराणि चेच प्लीहासयानाश्चु - बिरेकयोगात्‌ ॥२२४ 
चिकिस्सा-कटिका नामक अन्य से युर सेस सै महाचिन्दुघत-निश्लोध 
एक पर, सेहुंङ का दूध एक परु, कवीखा तीन परु, ओव्खा का रस चार 
पर, सेन्धानसक जाघा परु--दरन दर्यो दे साथ वृद आधा प्रस्थ ( चौयुनादो 
म्रस्थ ) जक मे प्रकावे 1 यह प्रसिद्ध सहाविन्टु्रत, विरेचक ८ दस्तावर ) होने 
से गुरम, उद्र रोग तथा प्लीहा रोग को द्लीश्चही नाश करता हे ॥२३२३-३३४७}; 
ङ्षटेविन्दुधुतम्‌-- 
भकृकषोरपले वतु स्तुदीक्षीरपलानि षट्‌ । 
पथ्या कम्पिज्ञकः श्यामा श्यामाको गिर्किर्णिका ॥ २३५ ॥ 
नीलिनी च्िवृता दन्ती शल्िनी चित्नकस्तथा 1 
एतेषां पलिकेमागेधूतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।॥ २३६ ॥ 
अथास्य मलिने कोष्ठे चिन्दुमात्र प्रदापयेत्‌ 
यावतो ना पिवेद्विनदूस्ताबद्वारान्विरिच्यते ॥ २३७ ॥ 
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कुष्टं गुल्मयुदावतं श्वयथु सभगन्दरम्‌ | 

शमयत्युद राण्य वृक्षभिन्द्राश्ननियथा +। २३८ ॥ 

एतद्विन्दुघृतं नाम येनाभ्यक्तो विरिच्यते । 

कष्ठ रोग में चिन्टुषृत-मदारकादूधदो पछ, सेहुंड का दुध दुः परः. . 
हरं, कवीला, काठा निन्लोध, श्यामाक ( सवा ), गिर्किणीं ( अपराजिता), ` 
नीखवृच्त, सफेद निशोथ, दन्तीमूर, शंखिनी ( यवतिक्ता ), चिन्रक--एक 
२ पठ-इन दर्यो के कल्क के साथ घृत एक प्रस्थ (चार्‌ प्रस्थ पानी) 
पकावे । मनुष्य इख धृत्त को जितना चिन्दु पान करेगा उतने द्धी वार दृस्त 
होगा । यह धृत्त-ङष्ट रोग, गुल्म, उदावतं ( आमाश्ञय या अन्तरस्थ आनाह ), 
दोथ, भगन्दर तथा आट प्रकार के उदर रोगों को शान्त करता है। जेसे इन्द 
का वञ्च चृत को गिरादेताहै। यदह विन्दुं नामक घृत है जिसको कगाने से भी, 
विरेचन होता डे ॥ 
ङे पञ्चत्तिक्तकं घतम्‌- 

निम्वं व्याघ्रीं पटोलं च गृद्धची वासकं तथा | २३६ ॥ 

कुयोत्तुलां तु संचण्ये काथयेत्तजले शुभे । 

ततः पादावशेषेण घृतप्रस्थं बिपाचयेत्‌।। २४० ॥ 

- वरिफलागमसंयुक्तं पच्चतिक्तकमुच्यते । 

अशीति वातजान्‌ रोगांश्चस्वारिशच्च पेत्तिकान्‌ । २४१ ॥ 

विशति श्लेष्मजाश्धेव पानदिवापकपंति । 

( दुश््रणांस्तथा नाडीमशोसि च भगन्दरम्‌ | 

पच्चकासाग खहद्रोगान्‌ सपिरेतज्नियच्छति ॥ ) 

कष्ट रोग मँ पञ्चतिछकश्रत--नीस, भटकटेया, पोरा का पत्ता, गुड्धच तथा. 
अद्रुसला एक तुखा रेकर यवक्रुट कर स्वच्छ जरु ( एक द्रोण) में पकावे। 
चतुर्थादा दोप क्वाथ ऊ साथ धरत एक प्रस्थ ओर त्रिफएरा (दर, वेदा, आंवरा) 
८ चार पर ) का कल्क भिराकर पकावे । इसको पञ्चतिक्तक धृत॒ कते दे । 
यह धृत, अस्सी प्रकार के वात रोग, चाङ्िसि प्रकार के पत्तिक रोग ओरं वीस 
रकार के फन रोगो को पीने मात्रसे ही दुर करता हे। ( यह घृत इु्टवण 
( विगडा हुजा चण ), दुष्ट नाडी चण ( नासूर ), अश्च, भगन्द्र, पांच प्रकार 
के कास तथा हृदय रोर्गो का दुर करता दै ) ॥ 
खरनादच्छरुरे र्श्यनधृतम्‌- 

प्रस्थं ल्चुनबीजानां कण्टकायोस्तथेच च ॥ २४२ ॥ 

परस्थं तथा च बास्राया. जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 

द्राक्षाया मोस्तनायाख कुडवं चात्र मिश्रयेत्‌ । २४३ ॥ 
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तत्र दद्याद्‌ घृतम्रस्थं गोक्षीर्रस्थमेन च । 
लश्चुनस्य तु पिष्टस्य पलं निष्पीड्य योजयेत्‌ ॥। २४४ ॥ 
आटूषकपत्राणां पेषयित्वा पलं तथा | 
एतस्मृद्टग्निना सिद्ध शीतं पतमथापि च ॥ २४५ ॥ 
द्विपलं शकंराचृणं क्षीराधेकुडवं तथा । 
स्ववक्षर्यश्च पलाधं हि तस्सवे खजमूर्च्छितम्‌ ।। २४६ ॥। 
निदभ्याद्धाजते द्धे काच्छते रजतेऽपि बा । 
एतस्पयोगिकं सर्विस्मिान्‌ व्याधीन्‌ व्यपोहति ॥ २४७ ॥ 
कासं शासं वरं गुल्सं काश्यं छर्दिमरोचकम्‌। 
हद्रोगं पाश्वैशलं च क्षतक्चीणं प्लिहोदरम्‌ ॥ २४८ ॥ 
जीवनं ब्ंहणं वृष्य पाण्ड्चधयश्चुनाशनम्‌ । 
खरनाद-वर्णित शू रोग मे छ्श्न धृत-ख्हश्न की गांठ एक मरस्य, 
-भटकटेथा एक्‌ प्रस्थ, तथा हसा एक प्रस्थ केकर एक दोण जरु सें 


क्वाथ करे ओर उसमे सुनच्छा एक कुडव ८ चार पर ), खजुर एक ङडव भिरा 
दे ! चतुर्थाह्ञ रोष क्वाथ सें घृत एक प्रस्थ, गाय का दूध एक प्रस्थ, रुहश्युन का 
रस एक परु तथा अहूसा के पत्ते का रस एक परु मिरखाकर मन्द्‌ आंच से धृत 
लिद्ध करे 1 सिद्ध धृत को दान कर ठंडा होने पर शकरा दो पठ, दूध आाधा- 
ङुडव ८ दो पर ), वंशचरोचन आधा पल--हइन सभी व्र्व्यो को खज-मूर्च्छत 
( की से मिराकर ) कर स्वच्छ सोना या चाँदी के वतन सँ रक्खे । यह धुत्त 
वरावर सेवन करने से कास, श्वास, उवर, गुल्म, कशता, ददि ( वमन >), 
अरोचक, हदुरोग, पाश्वंशूढ, छतक्तीण ( उरःत ), प्टीहोदर--दइन व्याधियों 
को नाश्च करता है । यह धरत जीवनीय, वख्वद्धंक, वीय॑वद्धंक, पाण्डु ततथा 
प्लोथ का नादा करता दहै ॥ 


तन्त्रान्तरादाडिमादं एतम्‌- 
दाडिमा्छुडवो घान्याल्छुडवाधं पल पलम्‌ ।। २४६ ॥ 
चिघ्रकाच्छुञ्नवेराच्च पिप्पल्य्टमिका च तैः 
पलानि विशति चैव घृतस्य सलिलाढके ॥ २५० ॥ 
सिद्ध टसपाण्डगुल्माशेःप्लीदनातातिंशूलसुत्‌ । 
दीपनं छास्कासघ्नं सूढवातातुलोमनम्‌ ॥ २५१ ॥ 
डुःखभ्रसविनीनां च बन्ध्याना चैव पुत्रद्म्‌ | 


भ 
१. “सागधिक पलम्‌, इति पा० । 


२. “पर्‌ दा्तापरं तथाः इति पा० ! 
३. प्रायोगिकमिति प्रयोगः स्वस्थस्य सततो 


पयोगः, तत्र साघु प्रायोगिकम्‌ । 
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"अन्य तन्त्र मे वर्णित दादिमा्य धरृत--बनार एक कुडव ( चारपल ), 
-धनिया जाधा कुडव ( दोपल ), चित्रक, सट एक-एक परू, पीपर अष्टटमिका 
*{ जाध परु )--इन दर्व्यो के कर्क के साथ वीस पर धृत एक आदृक जरु में 
पकावे ! यह सिद्ध धृत्त हृद्य सेग, पाण्डु रोग, गुर्म-रोग, अचं रोग, प्ठीदा- 
बृद्धि, चात रोग तथा यूर को दूर करता दै, उद्राधचि-दीपक, श्वास-कास- 
नाशक तथा प्रतिरोम ( उख्टा ) वातत का अनुलोमन करता है! दुख से 
प्रसच करने वारी चिर्यो को सुख से प्रसव करने वा चनाता है तथा र्वा 
-चखिर्यो को भी पुत्र देने वाराहे ॥ 


चित्रकाद्यं घृतम्‌-- 
चित्रकस्य तुलाक्राथे धृतश्रस्थं विपाचयेत्‌ । २५२ ॥ 
दविगुणं ह्यारनालं च दधिमण्डं चतुगुणम्‌ । 
पच्चकोछकतालीसक्षारेलेबणसंयुतेः ॥ २५२ ॥ 
दहिजीरकनिशायुग्मेमेरिचं तत्र दापयेत्‌ | 
गुल्मप्लीहोदराध्मानपाण्डुरोगारुचिञ्वरान्‌ ॥ २५४ ॥ 
बस्तिहपाश्वंकटयूरुश्ूलोदावतेजान्‌ गदान्‌ | 
निहन्यात्‌ पीतमर्शोघ्नं पाचनं वहिदौपनम्‌। 
बलवणकरं चापि भस्मक च नियच्छति । २५५ ॥ 
चिन्रकाच्च धृत--चिन्नक एक तुखा एक द्रोण जरू मे क्वाथ करे ( चतुर्थाश्न 
-नेष ) क्वाथ में ध्रुत एक प्रस्थ, आरनार ( कच्चे या पक्के निस्तुप गेहूं की 
दरिया ऊो पानी म तीन दिन तक्‌ संधान करने के वाद्‌ सिद्ध द्रव })--दुरुना, 
८ दो प्रस्थ ), मण्ड ( ददी का तोद ) चौगुना ( चार प्रस्थ, >) तथा पंचकोरु 
८ पीपर, पिपरामरूक, चज्य, चिन्रक, सट ), ताटीसपन्न, यवक्तार, सेन्धा- 
नमक, स्याह जीरा, सफेद जीरा, आमाहर्दी, दारदस्दी, मस्चि--समभाग 
८ चारपरु )-दन दर्व्यो के कल्क को मिलाकर त सिद्ध करे । यह धृत, पान 
करने से गुदम, ष्छीदोद्र, आध्मान, पाण्डु रोग, अर्चि, उचरः४वस्तिशृख, इद्य- 
अल, पार्श्वग, कियद, उलन तथा उदावत ( आसाश्चय या अन्तरस्थ 
आनाद ) से उत्पन्न रोर्गो का नाश्य करता हे, ओौर अ्नाद्कः पाचक 
अधिप्रदीपक, वलख्वर्धक, कान्तिप्रद्‌ -तथा भस्मक रोग को दूरं करता 
डे ॥ २५२-२५५ ॥ ' । 
सोफे चित्रकाद्यं घतस्‌- 
सचित्रकं धान्यय्वान्यजा जीसौवचेलघ्नयूषणवेतसाम्लम्‌ । 
१. शेथन्नंः इति पा० । 
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बिल्योत्पलं दाडिमयावशुक्ं सपिप्पली पूलमथापि चत्यम्‌ । २५६ ॥ 

पिष्टाऽषमात्राणि जलाटकेन पक्वा घृत्रस्थमथापि युञञयात्‌ | 

अर्द गुल्पाञश्वयधरु सच्च निहन्ति बहि च करोति दीघ्म्‌ ॥९५० ' 

दोय रोग में चिच्नका् घृत--चिच्रक, धनिया, जजवायन, स्याह जीरा, 
सौवच॑लनसक, च्यूपण ( सोट, पीपर, सरिच >), ज्ल्वेत, वेर का गूदा, नौर 
कमल, अनार, यवक्वार, पिपराम्‌छ, चन्य--एक २ अक्त--इन दव्य का कर्क, 
धृत एक प्रस्थ, एक दक जक मँ मिराकर पकावे ओर सिद्ध होने पर भ्रयोग 
म ठे 1 यह घृत अचं रोग, गुम रोग, शोथ तथा मूत्रकृच्छ्र को नाश्च करता 
ह ओर उदराधि को प्रदीक्च करता हे ॥ २५६-२५७ ॥ 

ष्टीदह्धि तृतीय रोहीतकषृतम्‌- 


रोदीतकसवचः प्रे्ठात्पलानां पञ्चविशतिम्‌ । 

कोलद्धिप्रस्थसंयुक्तां कपायञुपकल्पयेत्‌ । २५८ ॥ 

पालिकैः पत्चकोतैश्च तैः स्वेश्चापि तुस्यया । 

रोदीतकत्वचा पिष्टधतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 

शमयेत्‌ प्ीहचृद्धि च सर्पिंराशचु प्रयोजितम्‌ । 

तथा गुल्सन्बर्शछासकृमिपाण्डुत्वकासलाः ॥ २६० ॥ 

प्छीहा दृद्धिसे वृतीय रोहीतक घ्रत--उन्तम रोदीतक (रोदेडा) की 

छाल पञ्चीस पल, वेर दो प्रस्थ मिलाक्तर चौगुने जरू मे क्वाथ करे, चतुर्थादच 
देप क्वाथ मे पंचकोल ( पीपर, पिपरासूल, चञ्च, चित्रक, सोढ ) खभी एक २ 
प, रोहीतक की दार एक परू-इन दर्यो के कर्क के लाथ धृत एक 
स्थ पकावे ! यह दत्त सेवन करने से ष्डीहा बृद्धिकोशीघ्र ही शान्त करता 
दे तथा युरम गोग, ञव, श्वास, कमिरोय, पाण्डु रोग ईकामला ( पीलिया. 
रोग को भी रन्त करता हे ॥ २५८-२६० ॥ 


कटे गुग्गुद्धपञ्तिन्तकं घ॒तम्‌-- 
निम्बाडताघरषपटोलनिदिग्िकानां 
मागानिमान्दशपलान्विपचेद्देऽपाम्‌ । ॥ 
ष्टं शरोषितमतेन पुनश्च तेन 
प्रस्थं घृतस्य विपचेत्‌ पिचुभागकल्कैः ।। २६१ ॥ 
पाटाविडद्मुरदारुगजोपङ्घल्या- 
हिक्षारनागरनिशामिशिचव्यङ्ष्टः | 
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तेजस्वतीसरिचवस्सकदीप्यकाग्नि- 
रोहिण्यरुष्करवचाकणमूलयुक्तैः ।। २६२ ॥ 
सञ्खिए्टयाऽतिबिपया विषया यवान्या 
संश्डगुगाष्टपलेरपि पञ्चसंख्यैः | 
तत्सेवितं विधुवति प्रबलं समीर 
सन्ध्यस्थिमज्नगतमप्यथ छुघमीरक्‌ ।। २६३ ॥ 
नाडीव्रणाबुदमगन्द्रगण्डमाला- 
जनुष्वेसवेगदगुल्मगुदोत्थमेहान्‌ । 
यद्दमारुचिश्वखनपीनसन्नोफकास- 
हृत्पाण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तप्‌ ॥ २६४ ॥ 
ष्ट रोग म युग्णुल पञ्चतिक्त घृत-- नीम, गृद्ध ची, अद्सा, परवरू का पत्ता, . 
भटकटेया दश्च २ पट-दइन दर्यो को यवक्कुट कर एक द्रोण जल भं क्वाथ करे 
उष्टमांश शोष क्वाथ में फिर धरत एक प्रस्थ, पाठा, विडंग, देवदार, गजपीपर, 
पीपर, सजीखार, यवक्तार, सट, इतर्दी, मि्चि ( जटामांसी );, च्य, . क्ट, 
तेजवल, मरिच, करेया, अजमोदा, चिन्नक, मांसोदिणी, अरप्क (० भल्लातक), 
वच, पिपरामूर, मंजीट, अतीस (विषा), जजवायन--एक २ कर्प--दन द्यो 
के कर्क तथा शुद्ध गुग्गुलं पांच परू के साथ पक्वे । यह धृत सेवन करने से 
रव वातं रोग ओर सन्धि-गत, जस्थिगत तथा मजागत भी ष्ठ रोगका 
नाश करता है 1 इसी अकार नादीचण ( नासूर ), अवद, भगन्द्र, गण्डमारा, 
जन्यं सर्वगद्‌ ( गे के उपर के सभी रोग, कणे, आंख, कान, नासिका, गरा 
के रोग आदि), गुस्म सेग, अचं रोग, प्रमेह, यच्मा, अर्चि, श्वास, पीनस, कोथ, 
कास, हृदय रोग, पाण्डु रोग, सद्‌ ( मदजन्य रोग ), दिद्रूधि त्था वातरक्तं 
को भी नाश करता डे ॥ २६१-२६९॥ 
शीतकद्याणकं घृतम्‌-- 
कुमुदं पद्मकोशीरं गोधूमा रक्तशालयः। 
युद्गपर्णी पयस्या च काश्मरी सघुयश्टिका । २६५ ॥ 
बलातिबलयोमूलमुखलं तालमस्तकम्‌ । 
बिदारी शतपनच्री च शालपर्णीं स जीवकः 1 २६६ ॥ 
फलं त्रपुसनीजानि प्रस्यन्र कदलीफलम्‌ । 
एषामर्धपलान्‌ भागान्‌ गन्यं क्षीर चतुगुंणम्‌ । २६७ ॥ 
पानीयं द्विगुणं दन्ता धृतभ्रस्थ विपाचयेत्‌ | 
प्रदरे रक्तगुल्मे च र्तपित्ते हलीमके ॥ २६८ ॥ 
बहुरूपं च यिन्त कामलां च सशाणितम्‌ । 
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अरोचके न्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ २६६ ॥ 
तकूणाञ्चानपस्या ये या च गभे न विन्दति । 
अहन्यहनि च खीणा मवति प्रीरिवधेनम्‌ | २७० ॥ 
शीतकल्याणकं लाम परमुक्तं रसायनम्‌ | 
ज्लीत कल्याणक घृत--कुञुद, पञ्चक ( कमर >) खञ्च, गेहूं › खारू चावरू, 
-ुद्प्णी, पयस्या ( कीरकोकारी ); गम्भारी, जेदी सधु, वरियार तथा कवी 
-का सूक, नीरुकमर, ताडका सजा, विदारीकन्द्‌, गुराव का पल, सरिवनः, 
-जीवक, फल ८ मदन फर »› त्रपुस वीज ( खीरा का बीज ), केला का एूर-- 
आधा २ पल-ङइन दर्यो का कटक, गाय कादूध चार भग ( चारं प्रस्थ), 
जरू दौ भाग (दो प्रस्थ ), घृत एक्‌ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करे । यह शीत 
कल्याणक नामक घृत प्रद्र, रक्गुर्म, रक्तपित्त, हरीसक, अनेक भ्रकार के 
पित्त रोग, तथा रक्तपित्त, कामला रोग, अरोचक, उवर, पुराना पाण्डु रोग, 
मद्‌ ( मदजन्य रोग ), भ्रम ( मूच्छ )--इन सेगो म उत्तम रसायन दै 
.( अर्थाद्‌ ) इन रोगो को दूर करने वाराहे ओर जो सन्तानरदित तरुण 


आओौर गर्मन धारण करने वारी खी है उनको आप में प्रतिदिन प्रीति वदाति 
वारा तथा सन्तानोर्पादक है ॥ 


हिष्घाश्चासे शव्याय धरतम्‌- 


शटिबेचाऽभया कृष्टं पिप्पली विल्वद्युण्ठिका ॥ २७१ ॥ 
पलांशं सेन्धवं च्यं तेजस्वत्यथ पुष्करम्‌ । 
सोबचंल च भूधात्री भूतीक चाक्षसंसित्म्‌ ॥ २७२ ॥ 
दिङ््बधेकपेकोपेत घुतभरस्थ विपाचयेत्‌ | 
चतुगुणं जल चात्र दत्तवा ख्ग्निना भिपक्‌ ।। २७३ ॥ 
प्रहण्यशदितं कासदिक्ोरःपाश्वशूललुत्‌ । 
धासान्‌ सन्धिगतांश्चान्यान्‌ हन्याह्यातकफासयान्‌ ॥ २७४ ॥ 
दिक्घा-श्राल में शव्या परत --शरी ( कपूरकचरी >), चच, दर, ठ, पीपर, 
वेरु-सखठ, परास का पूरू, संघानमक, चव्य, जोरिष्मती, पुष्करम्‌, सौ- 
वच नमक, सुद्‌ आंवला, भूतीक ८ गन्धतृण )--एक २ अक्त ( कष )--हन 
क्न्य का करक, हंगु जधा कपे, घृत एक प्रस्थ--इन सभी कर्व्यो को सिराकर 
चौगुने ८ चार प्रस्थ >) जर ञं सन्द आच से पकवे । यह धृत; ग्रहणी दोष 
सथा अशे रोग के स्थि हितकारक है जर कास, दिद्छ, उरू त्तथा 
` पारश का नाश करता दै । श्वास रोग, सन्धिगत तथा अन्य वात-कफ- 
जन्यरोर्गोकामी नाद्र करता दहे ॥ २७१-२७४ ॥ 
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नारसिहं घतम्‌-- 

वहिभेल्लातकं चैव शिरापा खदिरस्तथा । 

हरीतकी विडज्लाति जीवकश्च तथाऽ्षुकः ॥ २७५ ॥ 

एपामाह्रत्य भागांस्तु सम्यग्दशपलोर्मितान्‌ | । 

जलद्रोणयुतान्‌ कृत्वा लोहभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 

लोह माण्डे पचेत्ताबद्याघत्पादावशेपिततम्‌ । 

क्राथं लोहस्थितं छस्वा स्थापये दिवसत्रयम्‌ । २७७ | 

त्रिगुणं तु शताबो'रस धाञ्चाश्च निःक्षिपेत्‌ | 

निःिपेस्विगुणं चात्र भद्धसाजरसं शमम्‌ | २७८ ॥ 

छागक्षीरं च तत्रेव त्रिगुणं च दुयोजयेत्‌ । 

पक्त्वा घत्ताढक तेन सधुना सित्तयाऽथवा ॥ २७९ ॥ 

गुडेन चा पिवेत्साधं केवलं वा पलोन्मितम्‌ । 

ने किचिष्परिहाय स्याद्वातात्तपनिपेविणाम्‌ ॥ २८० ॥ 

अजीर्णे पिबतश्चापि बनितासेिनस्वथा। 

नान्धता नाग्निहानिश्च न बलीपलितं भवेत्‌ ॥ २८१ ॥ 

अनेन च भवत्याञ्चु नरः सिहपराक्रमः । 

भवत्यश्चजवश्चंव हमव णश्च जायते | २८२ ॥ 

कान्ताऽपि सेविता तेन गुणैरेतैश्च युभ्यते | 

नारसिंहमिति ख्यातं घुतं बलविवधंनम्‌ ॥ २८६ ॥ 

तारसिह वृत्त--चित्रक, ० भक्चात्तक, शीकाम, खदिर, हरं, विडंग, जीवक, 

चहेड्ा दश २ पर इन दर्व्यो को ठेकर, एक दोण जर म भिखाकर रोहि के 
चतन में पकावे, चतुर्थाक्न शेप क्वाथ को रोहे के पान्न मे भश कर तीन दिन 
तक रक्ष्ये, ओौर उसमे शतावसै का रस तीन गुना ( तीन आढक ), विरा 
का रख तीन गुना ( तीन जादृक ), ष्टण राज का रस तीन गुना (तीन आढक). 
तथा वकरी का दूध तीन गुना ( तीन आक) भिखा दै, इसके वाद इस 
द्व द्रष्य में एक आदृक घृतन भिकाकर पकावे। इस सिद्ध धृव को मधु, शकरा 
या गुड के साथ या कवर एक पर की सात्राे पान करे। वायु तथा धूप 
सेवन करने वार्खो के ययि, इस घृत के.प्रयोग कारुमे कोड्‌ भी चीज अपथ्य 
नहीं हे । जजीणं मे ( भोजन के अपरिपाक कारुमें) पान करने वारे तथाः 
खी प्रसंग करने वालो को, अन्धता-उद्राि नाकच, तथा वरी-पर्ति ( सुख 
मे चुर पडना, समय में वारूपकना >) नदीं होतादहै। इस धृत को सेवनः 
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करने से मनुण्य सिंह के समान पराक्रम वाका हो जाता दे ओर घोडे के समान 
वेग तथा स्वर्णं के समान कान्ति हो जाती है! धृत्त-सेवन कार में खी-परसग 
करने पर भी इन गुर्णो से युक्त होता है! यद प्रसिद्ध नारसिंह नामक धृत 
चरू को अच्छी-तरह बद़ाने वाका ह ॥ २७५-२८३ ॥ 
विपेऽ़ते घृतम्‌ - 
शिरीषस्य तचा उयो त्रिफला चन्दनोत्पलम्‌ । 
टे बते सारिवास्फाटासुरथीनिस्नपाटलाः \। रए ॥ 
बन्धुजीवातसीभूर्वावासासुरसवस्सकम्‌ । 
पाटाङ्कोलाश्वगन्धाकंमूलं यष्टयाहपद्यके ॥ २८५ ॥ 
विशाला ब्रहती द्राष्ा कोविदारः शतावरी । 
कटओीदन्त्यपासागंपिनपर्णीरसाञ्जनम्‌ ।। २८६ ॥ 
शणाश्वुरकौ श्तौ इष्ठ दार प्रियका । 
विदाशै मघुकार्सारः करञ्जस्य फलं बचा ।! २८७ | 
रजन्यो लोध्रमक्षांशाच्‌ पिष्टा सभ्यं घृताठकरम्‌ । 
तुस्याम्बुच्छागगोमूचे तयाठके तद्धिपाचितम्‌ 1} २८८ ॥ 
अपस्मारक्षयोन्मादभूतत्रहगरोदसान्‌ । 
पाण्ड्रोगान्‌ क्रिमीन्‌ सेदान्‌ सप्लीहोदरकामलाच्‌ ॥ २८६ ॥ 
हनुस्तम्भग्रहादींश्च पानाभ्यञ्जननावनेः | 
हम्यास्सं जीनयेच्वापि बिपोदधिग्रतान्नरान्‌ ॥ 
अभमेचममतं सवेविपाणां स्याद्‌ घृतोत्तसम्‌ ॥ २६० ॥ 
विपे जद्त घृत--्विरीप की छार, व्योप ( सट, पीपर, मरिव), 
-न्निफएका, ( दर, वेदा, जावा ), रक्त चन्दन, नीर कमल, वरिथर, कंधी, 
-सारिवा, आस्फोट ( अपराजिता ), सुरभी ( रास्ना ), नीम, पादक, चन्धुजीव 
€ बन्धूक गुख्टुपहरिया ), जर्सी, सूवीं ( मोरवेरु ), असा, सुग्सा (तर्स), 
-कौरेया, पाठा, अंकोर ( दरा ), जश्वगन्धा, मदार की जड, यष्टाद् (जेदीमघु), 
पञ्चकाठ) ईन्ढरायण, भटकयया, वनभंटा, सनक्छा, कोविदार ( कचनार ), 
शतावरी, कटभी ( किडही ), दन्ती, जपामागं, पिठवन, रसाञ्जन, सन, अश्व- 
रक स्वेत ( न, गन्ध दन्य विकेष ), द, देवदारु, माकर्कगिनी, विदरी- 
कन्द, सुर्टी का सार, करंज का फल, वच, आसाहस्दी, दारुहर्दी, रोध- एक २ 
त दर्यो का कर्क वनाकर एक टक धन, जर, व्करौ का मूत्र, 
स्तर सम भाग ( तीन अाद़क )--इन दृव दन्यो मे मिलाकर पकावे 1 


3 


१. "एषा इ्यभ्याहारः । 


प्रयोगखण्डः ७ 


यष्ट सिद्ध धृत अपस्मार, कषय, उन्माद, मूतग्रह, गर ( संयोगजदविष ), उदर 
-रोग, पाण्डु येग, कृमि, भ्मेह, प्ठोहोद्र ( पुराना प्टीहा चद्धि 9 कामला 
-रोग ( पीलिया ), हजुस्तम्भ ( जवडा का जकड्‌ जाना ) तथा ग्रह दोषको 
वान, जभ्यज्जन ८ माङि ), नावन-( नस्य ) करने से नाज्ञ करता दै ओर 
विष से तथा उदधि (जर) मेँ वकर मरे इए ग्यक्तिरयो को जीवित कर देता 
- ड । यह उत्तम घृत सभी विषजन्य दोषो का नाक करने के लवि, जभेद्य 
अश्रेत हे । अर्थात्‌ विप दो्पो को निस्सन्देद नाश्च करता दे ॥ २८४-२९० ॥ 
ग्रदण्यामग्निघुतम्‌- 
चतुष्पलं चज्यकचित्नपाठातेजस्विनीपिप्पलीमूलमेदाः । 
ददाच्च सुस्तात्रिफले बिश्यद्ध स्ट समम्रासथ पल्लवानाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
आस्फोटजावीपिचुंसघ्रपणेपटोलशाखोट कनक्तमालात्‌ । 
एतानि द्ादथ इद्धितानि ह्यधिश्रयेन्ता्रमये कटाहे. २६२ ॥ 
सक्राथितं ्रोणजछे तु सम्यक्‌ पादावशिष्टं पुनरुढरेत्त्‌ । 
पला्धतुल्याऽतिविषा सुभद्रा कल्कीकृतानि द्विपलानि टात्‌ ।२९द 
सयावशुकं विडसैन्धवं च पलानि चस्वारि च पिप्पलीनाम्‌ | 
कलः कपायेण च लिद्धमेतन््रद्रगिनिसिद्ध ह्यवतारयेच ॥ २६४ ॥ 
पिवेच्च जीर्ण तु घृतस्य कपे लिष्टम्भटोषे द्विगुणं पिवेष । 
अतेन स्व अहणीविकायः शाम्यन्ति गुल्साश्च बहुप्रकाराः ॥ २६५ ॥ 
- खनीः कसीणासथ जातयश्च शाम्यन्ति सस्यग्निविधभ्रयोगात । 
पाण्डवामयप्लीहगसोद्धवात्च रोगा न तं माधिन अापतेयुः ॥ २६६ ॥ 
सवेत सयं पिश्चितानि चैव विवर्जकः स्यान्मधुतपेणस्य । 
नास्ता तदप्ययिघृतं प्रसिद्ध वहि च संदीपयते प्रसद्य ।। २६७ ॥ 
ग्रहणी दोप सै जग्नि घृत~--चन्य, चिच्नक, पाठा, त्तजवल, पिपरामूल, 
न्मेदा, मोथा, त्रिरा - चार २ पर, अपराजिता, चमेरी, नीम, दुत्तिवन, परोरा, 
क्ञाखोरक ( सिद्दोर ), नक्छमाल ( करंज >) वत्तीस पट-इन दर्व्या का पत्ता 
पल--दन दर्यो को रूट कर तामा के कड़ाह मेँ रक्खे जर एक द्रोण पानीमे 
पकावे चतुर्था रोप क्वाथ मे अतीस जाधा पर, सुभद्रा ( गम्भारी ); यवक्तार 
न्दो-दो पक, विड नमक दो पकर, पीपर चार परु-दन दर्यो के कल्क के साथ 
( एक मरस्थ ) घृत मन्द्‌ आंच से सिद्ध करे भौर उतार छे। यह धृत एक कपं 
की मात्रा मे भोजन के परिपाक हो जाने प्र्‌ पान करे तथा विदन्धमें दो कर्षं 
"वान करे । इस घृत के पान करने से सभी प्रकार के हणी दोप तथा सभी 








१. नायैकदेशेनापि नामग्रहणाव. पिचुशब्डेनान्र पिमदं गृह्यते । 


त गदनिग्रहः 


मरकार ॐ गुदम रोग शान्त ठोते है । अच्छी तरह अनेक पथ्य के साथ प्रयोग 
करने पर सभी प्रकार के छृमिरोग शान्त होते है । इस धृत को सेवन करने 
से पाण्डुरोग, प्लीहा वृद्धि तथा गरजन्य रोग ( संयोगज विपजन्य रोग >) नहीं 
होते ह । इस धृत के सेवन कारु मे मय तथा मांस का सेवन करना चादिप्‌ 1 
सधुतर्पण--( मीदी चीजों ) का सेवन नही करना चाहिए । यह प्रसिद्ध अग्नि 
शृत नामक धृत अवश्य ही जग्नि को प्राक्त करता हे ॥ २९१-२९७ ॥ 
ग्रहण्यां भन्लातका्ं घृतम्‌-- 

भल्लातकानां दिपलं पलांशं बिदारिगन्धादिकपच्चमूलम्‌ । 

जलाटङ़े जजेरितं विपाच्य विखाव्य पूतं विपचेद्धि कल्केः ॥ २९८ ॥ 

रास्ना बिडं सेन्धवयावशकं विडद्धक्ृष्णामधुकं वचा च | 

सविश्वकपूरहुताशहिङ्कुयस्नारिमिः पाणित्तलप्रग्राणेः ॥ २६६ 1] 

प्रस्थं विषक्तं पयसा समांश घतस्य योऽयं कफजे विकारे | 

प्लोहोदरे यद्मणि वातरोगे श्वासे सकासे च हितं बदन्ति ॥ ३०० ॥ 

उ्यापन्नवहौ कफगुल्मिनां च कण्डूवधिकारेषु च शस्तमेठत्‌ | 

मल्लातकाख्यं नियमेन पीतं जयेच्च सवोन्‌ म्रहणीविकारान्‌ ॥ ३०१ ॥॥ 

म्रहणीरोग में भल्छात काद्य धृत--श्यु° भर्लछातक दो परू, विदूारिगन्धादि 
ओर पञ्चमूक ८ चारपर्णी, प्ररिनिपर्णी, वनभंटा, भटकटैया, गोखरू ), एक २ 
पर इन दर्यो को कूट कर एक आढक जर से क्वाथ करं ओर चतुर्थाशा- 
वेप क्वाथ को द्ानकर, उस क्वाथ मे, रास्ना, दिडनसकरु, सेन्धा नमक; 
यवाखार, विडग, पीपर, सुरेरी, वच, साठ, कपूर कचरी, चिच्रक, गु एक २ 
अक्त--इन दर्यो के कर्क के साथ समभाग ( एक प्रस्थ >) दूध मिलाकर एक 
प्रस्थ धरत पकाये । इस धृत को कफजन्य विकारो मे प्रयोग करे। ष्लीहोदर, 
यचमा, वातरोग, श्वास तथा कास में हितकर है ( पसा कहते हे ) ! कफ़जन्य, 
गुल्म रोशिर्यो के मन्दाग्नि मे तथा कण्डू विकार से रभप्रद्‌ है । यह भर्छातक 


दृत नियसपूेक पान करने से सभी घ्रहणी विकारो (रोगो) को जीत 
ठेता हे ॥ २९८-३०१ ॥ 


जी णञ्वरे पिप्पस्याघं घुतस्र- ` 
पिप्पल्यत्तिविषाद्राक्षासारिवाविल्वचन्दतैः | 
कटुकेन्द्रयबोशीरशटीतामलकोघनैः । ३०२ ॥ 
त्रायमाणास्थितघात्रीबिश्वसेषज चिन्न 
कल्कैरेतेधृतं पकं विच्छिद्य विषमाग्िताम्‌ । ३०३ ॥ 


१, ० कचूर ° इति पा०। ॥ 


भ्रयोगखण्डः ६ 


जीणस्वरशिरःशुलगुल्मोदरदलीमकम्‌ । 
कयकासखान्‌ ससंनापाम्‌ पाश्वेशूलमपास्यति ॥ ३०४ ॥ 

जीणे उवर मे पिष्पल्या् घृत--पीपर, तीस, सुनक्ता, सारिवा, वेर, र्त 
चन्दन, कुटकी, इन्द्रयव, खस, कणूरक्चरी, तासख्की ( मुह्‌ आंवला ), घन 
( मोथा ), त्रायमाणा, स्थिरा ( जारूपर्णीं ), आंवला, सोठ, चित्रक-समभाग 
( घृत ॐ चतुर्थांश )--इन कर्यो कै कर्क के साथ ( घृत से चौगुते जरू में ) 
धृत सिद्ध करे । यद विषमाग्नि ( मन्दाग्नि ) को दूर कर जीर्णज्वर, शिरः, 
गुस्मरोग, उदर रोग, इखीमक, उवरसहित क्यजन्य कास रोग तथा पार्श्व 
शूर को दूर करता दे ॥ २०२-३०४ ॥ 

मायूरघृतम्‌-- 

देमन्तक्राले शिशिरे च सेव्य बसन्तकाल्ते च मयूरसर्पिः | 

ओंष्ण्याद्धि बर्ही विपभक्षणाच्च ब पाशरद्शरीष्मदिनान्यपास्य ॥३०५।। 

आहारजातं हि विहङ्घमस्य कीटाश्च सपौश्च सरोद्पाश्च। 

पिपीलिकामरछुणसक्चिकाञ् तेनोष्णकालेष्वहितो मयूरः ॥ ३०६ ॥ 

तथेव काते जलदाभिरामे विद्छज्य शुक्रं च मदं च वहीं | 

करशत्वमायाति दि दीनतां च शरन्भुखे तेन बिबजंनीयः ॥ १०७ ॥ 

अथाऽऽदरेतस्वस्थश्त वयस्थं निस्तुण्डपत्रान्ध्रनख मयूरम्‌ । 

दद्रोणमात्रे पयसो निधाय विपाचयेद्धेपजसं प्रयुक्तम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

सश्राबणी छ्द्युमती यवासः काकोलि (ली) सेदे ऋषभो बयस्था । 

सबिश्वदेवा सहदेव साह्वा सप्तच्छद्‌ानमूलफरे बला च ॥ ३०६ ॥ 

शतावरीजीचकसोमवल्कमे केकशः स्युः पलसंमिताश्च । 

ततोऽर्धशिष्टे कथिते सुपूते धृताढकं तत्र पुनर्विंपाच्यम्‌ ॥ ३१० ॥ 

एभिस्तु कल्कैः खलु कपेमानेद्रोणिन दुग्धस्य युतैः सुपिष्टेः । 

मुजातक्ाक्षोडमथास्मरुता वृद्धिस्तथा तामलकी सवीरा ॥ ३६१ ॥ 

प्रियालमल्ना मधुकं तथेव सिद्धं प्रशान्त गतफेनशब्डम्‌ । 

पेषु मोध्येषु च देयमेतद्धक्तषु नानाप्रवेपु चैव ॥ २१२ ॥ 

सन्दाग्निरेतोनिपपीडिताश्च क्षीणक्ष्ताश्चापि कृशातिव्द्धाः | 

कासार्दिताः शोगितपित्तिनश्च पिवेयुरेते शिखिसर्पिर्मयम्‌ ॥ २१२ ॥ 

र्यं च बल्यं च रसायन च सर्वेन्द्रियाणां बलवधनं च । 

सओजःस्वर प्रीणयते च गारं विपघ्नसेतद्‌ गरनाशन च ॥ ११४ ॥ 

एतेन बद्धाः कृशडुवंलाश्च तथेव वौगध्वसमाहताश्च । 

म्रक्षीणवीयीश्च रतिप्र सक्ताः लियः समागम्य वपीमवन्ति ॥ ३१५ ॥ 


( 
१ भ्ाराध्व०ः इति पा० । 


%‰ ग्‌ 


५० गदनिग्रहः 


हिसन्यपाये हिमदग्धपल्लवाः पुनः परतेहन्ति यथा सहीरुहाः | 
पुनस्तथा योबलपुष्िमन्तो नरा मवन्तीह घृतभ्रयोगातत्‌ ॥ ३१ (५ ध 
मायूर घृत- वर्षा, शरद्‌ तथा ओीम्म छतु को छोड कर, सयूर्‌ के उप्ण 
होने से तथा विप खाने के कारण मायूर घृत को हेमन्तकारु, सि्िर तथा 
चसन्त कार से सेवन करना चाहिए 1 मयूर पक्ती का आहार--डा, मकोडा, 
खाप, सरीसृप ( कुण्डली साप्‌ ), चीरी, खटसल तथा मक्िर्य हे स र्मी 
"क दिनो से मयूर प्तौ हितकर होतादै। इसी प्रकार वर्षा छतु म मयूर 
पदी, वीर्यं तथा मद्‌ को छोडकर दुव हो जात्ताहे नौर शरद्‌त्‌ मे वीयं- 
-रहित हो जाता है अतः वर्षां ऋषु तथा शरद्‌ ऋतु मे सायर घृत का सेवन 

नहीं करना चाहिषए्‌ । 

इसके बाद मायूर घृत वनाने के ल्यि-तुण्ड (रोर), पंख, अतडी 
तथा नखरहित, स्वस्थ, भरोढ, मरे हए मयूर को केकर दौ द्धौणजल मे रख कर, 
रावणी ( खण्डी ), ज्योत्तिप्मती, यवासा, काकोली, मेदा, सहासेदा, ऋपभ, 
( काक्डालिघी ), रुची, विश्वेदेवा ८ नागवला ), खहद्रेवसाद्॒ ८ सह. 
देदया )› छत्तिवन का सूर तथा फर, वस्यिर, रतावरी, जीदक, सोमवल्क 
(कायफर)--एक २ पल--इन लौपधिर्यो को मिलाकर पकावे । आधा सेष क्राथ 
को छानकर एक आढक घृत, एक द्रोण दूध तथा सुञ्जातक < स्थूरू दभ), 
खरोट, केव का वीज, वृद्धि, सुह आंवला, वीरा ( साकोी ), चिरेयीना 
मज्ञा, सुरटी--पुक २ कप इन- दर्यो ॐ कर्क के साथ पावे । इस प्रकार 
फेन तथा सब्दरहित सिद्ध घृत को पान, सोऽय तथा अनेक प्रार क भर््तो 
(५ भोभ्य पदार्थों ) सें प्रयोग च्रे । इस धृत को सन्ठाभ्नि, वीयं तथा चिप से 
पीडित, कीणक्तत, अति कल, जतिचृद्ध, कासपीडित, रक्तपित्ती, ये रोगी पान 
करे ! यहं घृत वीयंवर्धंक, चलव्धकत, रसायन, सभी इन्द्रो का वल वदने 
वाका, जज. ( सक्ति ) तथा स्वर वडनेवाखा, शरीर को कान्तिसान चनाने- 
वाखा, विषनाल्लक तथा गर ( संयोगज्ञ विष ) 
ॐ सेवन करने से चद. दुबर तथा वरुहन, 
श्रमसे पीडित, सौर हीन वीर्यवा, कामपौ 
समान खो-प्रसग मे समर्थं होते हे । जिन दर 
पर वफ से दग्ध परख्ववारे महीरुह 
इस घृत क प्रयोग रने से सुप्य 


को नाश्य करताहि। इस्र धत 
वोरूना (याभार) तथा मार्ग 
दिति र्यो स्मे प्राप्त कर ब्रृपके 
ह देमन्तच्छतु के समाक हा जनि- 
€ वर्च ) इनः वढने गते है उसी प्रकर, 
युवावस्था से युक्त हो जाते हे ॥३०५-२१६॥ 
तिमिरे जीवन्स्याद् षृतसू-- 
तलां पेद्धि जीवन्त्या द्रोणेऽपां पादङोषिते । 
दत्त्वा चतुशणं कषीरं चरतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
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प्पौण्डरीककाकोलीपिप्पलीसोध्रसेन्धवैः । 
शताहामधुकदराक्षासितादारुफलत्रयेः ।॥ ३१८ ॥ 
कोपिकेनिशि तत्पीतं तिसिराप्रं परम्‌ | 
तिसिर गेम सं जीवन्ध्याच् घत--जीवन्ती एक तुदा, ज पक द्रोणे 
पद्मदे, चतुर्थश्च रोप यमे चीयुना ( चाग प्रसथ) दूध सिलाक्रर एक प्रस्थ 
चृत, प्रपौण्डयीफ, काकेटी, पीपर, छोर, मेधा नमक, सौर, सुखेटी, सनका, 
पराकरा, देवदार, फञ्त्रय ( दर, वषे, जचला )--एक २ कर्प द्रुन दर्यो के 
करक के साय निद्ध कर । यष्ुषरनरन्रिमे पान करने से तिमिर रोगको 
अच्छी तरह नाद्य करता 
जपरमःरे पद्ठगव्यं घृतम्‌-- 
दलमूलन्दरश्चतङ्मृ्वीभार्गीफलवयेः | 
शस्याकश्रेयषीसतपणोपामागे फल्सुभिः । ३१६ ॥ 
शतैः कल्क भूनिम्म्रत्रिफलान्योपचित्रकैः 
विवरर्पालानिश्वायुग्मसारिवाद्वयपाप्करेः ॥ ३२० ॥ 
कटुकायासदन्त्युप्रातीलिनीक्तिमिलचरुभिः। 
सपिरभिश्च गो्नीरटधियूत्रयशद्रसेः ॥ ३२१॥ 
साधितं पथ्चराव्याख्यं सवोषस्मारमूततुत्‌ | 
चतुथकष्यश्वासातुन्मा दाश्च नियच्छति ॥ ३२२ 
जपस्मार मे पचगान्य घृत-- दसू (वेर की छार, गम्भारी, पाटला, 
अरट्ट, अरणी, दाल्पणी, परटिनिपर्णी, चनभेटा, भटक्ट्या, गोखरू,), इन्द्रायण की 
छार, मूर्वा ( सारे ), भागरा, त्रिणा ( हरं, वदेदा, आविला ), शम्पाक 
( अमरुतास >), सज्पीपर, छुतिवन, अपामा, फट्गु ( काष्टोदु्वरिकाकट- 
हूमर)--ससभाय--दरन दर्यो के क्वाय चथा चिरासता, त्रिफला, ्योप ८ तो, 
पीपर, मरिच ), चिचक, निद्रोध, पाडा, माहल्दी, दारहस्दी, कृष्णस्ारिवा, 
रक्तसारिदा, पप्ठरसूट, कुटी, याम ( धमासा); दन्ती, वच, नीलबरृक्ठ, 
विडंग--इन ठ्य के कठ के साथ गाय कादूध, दही, खन्न, गोदरे सारस 
पिदर याय काव पर्वे । यह चिद्‌ पञ्चगव्य नामक्र धूत सभी अपस्मार 
तथा ृतदोर्पो को दूर स्रतादहै ओर चतुर्थ, छ्य, श्वाल तथा उन्माद्‌ को 
नार करता हे) 
विमर्ज--दइस योगसे किषी द्भ्य का परिमाण नही दियाहे। अतः घृत 
ऊ चौगुना काथ्य द्व्य ठेकर चतुर्था अवरिष्ट क्वाथ, चतुर्था क्फ ष्य 
तथा दूध द्री, भूतः गोवर का रस्-समभाग टेना चाहिये ॥ ३१९-३२२ ॥ 


४२ गदनिग्रहः 
उवरे महापञ्गव्यं घृतम्‌- 


दशमूल मपासागं त्रिफलां कुटजत्वचम्‌ । 

खप्तप्ण हरिद्रे दे नीलिनी कटुशेहिणीम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
मुष्ककारग्बवे चैव फल्शमूलं दुरालमाम्‌ । 
पलांशकान्थपां द्रोणे साधयेत्पादशेपिते । ३२४ ॥ 
त्निवृवानिचुक्ञे मारी श्रेयसी सदयन्तिका । 

पूतिको रोहिषः पाटा दन्ती बहिस्तथाऽऽढको 1} ३२५ ॥। 
किणततिक्तको सूवो व्योपं दवे चापि सारिषे 1 
सक्षपायं घृतप्रस्थमेभिः पिष्ट विपाचयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
गव्यं श्रद्रसं क्षीरं तक्रं मूत्रं तथा दपि । 

तदेकध्यं पचेत्सर्पिः सिद्धं चैवाबतारयेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
पद्चग्यं महचेतद्धिर्यातममतं यथा 

चातुर्थिकं उर हन्ति मन्त्रसिद्धो सुनियेथा 1) ३ ॥ 
श्वयथु पाण्डुरोगं च प्लीहाशौसि भगन्दरम्‌ । 

उदराणि तथा गुल्स कामलां चापकषेति ॥ ३२९ ॥ 
तस्माद्धिषक्‌ प्रयुञ्जीत विधियुक्तं प्रयोगवित्‌ 


उवर मे महापञ्चगन्व घृत--दशसरूख ( बेल, गस्सारी, पारला, भरट, 
सरणी, शारूपर्णी, पृरिनिपणी, बडी क्टेरी, छोटी कटेरी, गोखङ >), अपामा, 
त्रिफला ( हर, वहेडा, ओवा ), कोरेया की छार, दुतिवन, आसमाहर्दी, 
दारहद्दी, नीरत, कुकी, सुष्क्क ({ नागरमोथा या मोक्तक वृत्त ), अमरूतासः, 
फलगुमूरु (कट्ह्मर की जड), धमासा--एक २ पल-इन दर्यो को केकर एक 
द्रोण जल मे कवार करे । चतुर्था देप क्वाथ मे, निलोथ, निचुरु (सयुदरफकर), 
मांयरा, गजपीपर, मसहदी; पूतिकरंज, दुर्वा, पादी, दन्ती, चित्रक, अरहर, 
चिरायता, मूर्बा, व्योष ( सोर, पीपर, मरिच ), कप्णलारिवा, रन्तसारिवा- 
इन दन्यो को (वृत्त के चोथाई ) कल्फके साथ गाय का दही, दूध, साः 
सूत्र तथागोवर व्य रस ( चत्त क वरावर अलग-अलग) मिराकर गायका 
घ्र॒त एक प्रस्थ पकावे ओर सिद्ध होने पर उत्तार छे। यह महापञ्चगव्य नामक 
भरसिद्ध श्रुत, चगरृत ॐ समान है। यह धृत, मन्त्रसिद्धयुनि के 


क समानः; 
चातुथिक वर को नाद्य करताहे। शोथ, पाण्डुरोग, प्टीहाघ्द्धि, अर्छसेग, 
भगन्दर, उदररोय, गुर्मरोसय दथा कामला ( पील्या) रसोगको दूर करता 
तः प्रयोग को जाननेवाटा वेद्य इस धरत का विधिपूर्वकं प्रयोग 
२२२-२२९ ॥ 


64“ 


ख 
॥ 


नः 
क्र 
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विन्दुसार एतम्‌-- 
रातावरीवलाराद्डादशमून्च्चिकण्टकान्‌ । 
अश्वगन्यासमायुक्तान्‌ कुशलकाश्चतमन्धितान्‌ ॥ ३२० ॥ 
वभेष्ुमूलसंधुक्तान्‌ शरमृलविमिश्रितान्‌ । 
मण्डूक्या च समागुक्तान्‌ द्विपच्वपलिकाम्‌ भिषक्‌ ॥ ३३१ ॥ 
पुननेवायाः खेतायाः शिं पलशत्तोन्मिताम्‌ । 
जलद्रोणे प्रयतेन पचेत्सभ्यक्‌ चतुर्गुणे ! ३३२ ॥ 
निःखाव्य पादक्तेपे तु काथमग्नावधिश्रयेत्‌। 
यवानीपिप्पलीद्राक्षाञ्चुण्टायष्टयाहुसेन्धवान्‌ ॥ ३१२ ॥ 
दिपालिकरान्‌ विनिःशिप्य छदेण पिष्टा विधानतः । 
घृतप्रस्थं पचेत्सम्यक्‌ क्षीरभस्थद्यान्वितम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
्रस्मेणैरण्डतेलेन गडविश्वत्पतेयुंतम्‌ । 
एतदीश्वरपुत्राणां राल्लां चेव विशेषतः ॥ ३३५ ॥ 
खीसंभोगरतानां च प्रागभोजनसनिन्दितम्‌ । 
उरराले कटिस्तम्भे योनिशुल्े च दारुणे ॥ ३३६॥ 
बस्तिवाते प्रवद्ध च बातरोने सुदुःसहे । 
घुतमेतस्प्रशंसन्ति = सुकुमारे रसायनम्‌ ॥ ३३५७ ॥ 
चिन्दुसार श्रत--शतावरी, वरयार, रस्ना, दशमूली ( वेङ, गम्भारी; 
पाटल, अरट. , अरणी, सरिवन, पिद्वन, वनभंटा, भटकटैया, गोद ), 
गोखरू, अश्वगन्धा, कु, काप, दमं ( कुलला का सेद्‌), गन्ते की जड, द्वार 
( काश्च की जड ), मण्दृकपर्णी--दश २ पट, श्वेत पुननंवा की जड एक सौ 
पर--दइन द्रव्यो को चौगुने द्रोण जर ( दो द्रौण पांच प्रस्थ ) स जच्छ तरह 
पकावे । चौथाई दष क्वाथ को दानकर पुनः आग पर चढ़ावे । ओर अजवायन, 
पीपर, सुनक्ता, सर, जेदी मधु, सेन्धा नसक-- इन दर्यो कोदौो २ पठ लेकर 
जच्छ तरह पीसक्र क्ल्फ बनाकर चोड ठे तथादौ प्रस्थ दूध भमिराकर एक 
प्रस्थ धरत, एरण्ड तैल ८क प्रस्थ तथा गुड तीस परु के साथ अच्छी तरह सिद्ध 
करे । यदह शृत धनी वर्ग तथा विदोषं कर खीखंभोग स आसक्त राजां के लिय 
भोजन के पदे प्रनस्त दै । वह घृत उरु, कटिस्तम्भ, भयंकर योनिशृल, 
चढ़े इषु चरितिवातत तथा टुःखददात रोग स छाभकारक दे भौर सुङमारो के 
लिये रक्ायन हे 1 २३०-३३७ ॥ 
कासे दशमूल टतम्‌-- 
दशमूल्याठके प्रस्थं घृतस्याक्षसमेः पचेत्‌ | 
पुष्कराह्वशदीनिल्वसुर्साव्योपदिद्ुभिः ।॥ ३२८ ॥ 
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पेयं पयोतुपानं तत्कासे वातकपफात्सके । 
धासरोगेषु सर्वेषु कफवातास्सकेपु च ॥ ३१६ ॥ 
कासरोग सँ दश्मूलाय घरत--दरमूल ८ वेरु, गम्भारी, पाटला, अरर? 
अरणी, शारूपर्णी, प्ररिनपर्णी, वनभंटा, मटस्देया, गोखरू >) एरु जाक ( चार 
अस्थ ), चौयुने चार आादृक ) जर मे क्वाथ कर चतुर्थादावश्चिषट क्वाथमें 
घृत एक प्रस्थ, पुष्करमूल, कपूरकचरी, वेर, तुरुखी, व्योप ( सट, पीपर; 
मरिच), दिगु-एक २ अक्त--दइन दर्यो के कसक के साथ सिद्ध करे । इस घृत को 
दध के साथ वात-कफजन्य कासर तथा कणफ-वातजन्य ससी श्वास रोग ' 
से पान करे ! ( अर्थात्‌ यह कफवातजन्य का तथा समी प्रकार के कफवातत- 
जन्य श्वास रोगो को दूर करता हे ) ॥ ३३८-३३९ ॥ 


रक्तपित्ते कटका धृतम्‌-- 
कदुरोदिणिका मुस्ता हरिद्रा"चत्सको बला । 
पटोलं चन्दनं मूबौ त्रायमाणा दुरलमा ॥ ३४० ॥ 
पिप्पली पेदव भूनिम्बो देव दासुकप्‌ । 
एतेरक्चभितेः सर्पिःप्रस्थं श्चीरटके पचेत्‌ ।। २४१ ॥ 
रक्तपित्तं ज्वरं दाहं श्वयथुं समगन्दरम्‌ । 


अशौस्यसरग्दरं चैव हन्याद्विस्फोट कस्तथा ॥ ६४६२ ॥ 
रक्तपित्त मे कटुका घृत-ङुटकी, मोथा, दरिद्रा, कोरैया की छार, 


वरियार, परोरा का पत्ता, रक्तचन्दन, सूर्वा ( मोरवेरु ), त्रायमाणा, धमासा, 
पीपर, पित्तपारड़ा, चिरायता, देवदार एक २ अच्त--इन दूर्व्यो के कर्क के 
साथ, एक आखठ्क ( चार प्रस्थ) घृते एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे। यह धृत 
रक्तपित्त, उवर, दाद्‌, शोथ, भगन्दर, अर्चरोग, र्तभद्र तथा चिस्फो्को 
८ क्षरूकदै भवानी ) को नाद्य करता हे ॥ २४०-द३४द 
गुरमे दाधिकं घृतम्‌-- 

सुषवी पच्दमूल्यो द्रे साश्वगन्धा पुनर्वा | 

काला दिन्नरुहा चेव राखा गोक्षुरको बला ॥ ३४३ ॥ 

शटी पुष्करमूलं च देवदारस्तथेष च । 

एषां हिपलिकान्‌ मागाज्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ 1 ३४४ 1 

कोलकानां छलव्थानां साषाणां च यवैः सह्‌ । 

प्रस्थ प्रस्थं ततः कृता तस्मिन्नेव ससावपेत्‌ ! ३४४ ।! 

तेन पादावरोपेण धृतभरस्थं विपाचयेत्‌ | 

दयादेभिः समं शुक्तमारनालं तुषोदकम्‌ ॥ २४६ ॥ 

१. धेयाज्ुपानं' इति पा०! । 
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दाडिमाग्रातकद्राघं मातुलुद्नरसं तथा | 
दधि देयं चतुभगं गभसेषां समाव्पेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
पुननवोपणं दन्ती त्रीण्येव लवणानि च। 
हिखा र्ता बला चेव यवानी चाम्लवेततसम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
बिद्धः गडिम हिङ्क ग्रन्थिकं चिघ्रेता तथा| 

दो क्षारावजमोदा च पाठा पापाणभेदक्म्‌ ॥ ३५६ ॥ 
ङपक्रो बृपको भार्म श्वदष्टा हपुपा तथा । 
त्रपुषेवौरुबीजानि शताचयुपकुश्चिका ॥ ३५० ॥ 
अजाजी चिच्रको मूवी तुम्बरुगंजपिप्पली । 

धान्यकं सुरस चंतान्‌ ददयादक्षस मान्‌ भिषक्‌ ।। ३५१ ॥ 
गर्सेणानेन तस्सिद्धं पाययेत्सर्पिरुत्तमम्‌ । 

पित्तशुल्मं वथा सबोन्‌ गुल्मानन्यान्ग्यपोहति ॥ ३५२ ॥ 
एकाद्ध संश्रये प्बधे दुष्टे च रेतसि । 

हृद्रोगे अ्रदणीरेमे सर्पिरेहयथाऽगरतम्‌ । ३५३ ॥ 
यद्माणं नाशयत्येतदपस्मार च नान्तयेत्‌ । | 
दाधिकं नाम विख्यातमात्रेयाचुमतं स्यतम्‌ ॥ ३५४॥ 


गुल्मरोग में दाधिक षृत--सुषवी ( मंगर ), दोना पञ्चमूक ८ वेल. 
गम्भारी, पाटा, अरटु, अरणी, द्ारपर्णी, एृरिनिपर्णी, वदी कटेरी, छोटी कटेरी 
गोर्‌ ); स्वगन्धा, पुननवा, काटा ( मगरंल ) गुदुची, रास्ना, गोखरू, 
वरियार, कपूरकश्दरी, पुष्करमूल, देवदार--दौो २ पल--इन दर्व्यो को एक दोण 
जरू में पक्वे जौर उसमे वेर, इुल्थी, माप तथा यव एक २ प्रस्थ (मो 
चूण वनाक्तर ) मिला दै! चुलि रेप क्वाथसे घृतत एक प्रस्थ तथा शुक्त, 
सरना ( दछिलकारदित कच्चे हूं को पककर या तीन दिन तक अचुश्तंधान 
के द्वारा विद्ध द्वव ), तुषोदक ( चिरुकासतहितत कच्चे यव के दुका को जरं 
तीन दिन तक अनुसन्धान चिधि से सिद्धं किया इजा दव भाग), अनार का 
रस, आमडा का रस, विजौरा नीव कारस--समभाग तथा दुधि धृत के 
तौरा मिछाकर, पुननेवा, ऊपण ( मरिच ), दन्नी ( बाङ्कची ), सेन्धा, 
सौव्चङ तथा विडनमक, हिखा ( हेस ), रास्ना, वरियार, अजवायन, अम्ल- 
वैत, विडग, जनार, हींग, पिपरामूक, निशोथ, सनीखार, यवाखार, अजमोदा, 
पाठा, पापाणभनेद्‌, उपक (ार्तिका--रेह), अदृस्त, भांगरा, श्वदृषट्रा (गोखरू), 
हाउवेर, चपुष वीज ( खीरा का वीज), एर्वीङ्‌ वीज ( ककड़ी का वीज), 
शतावरी, मगरेट, स्याह जीरा, चिन्नक, मूर्वी ( मोरवेक ), तुम्बर, गजपीप्र, 
धनिया, तुरुसी एक २ अक्त-दन द्रव्यो के कर्क के खाथ घृत सिद्ध करे ओर 
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दस उत्तम शरृत्त को एान कराये । यह धृत पित्त गुल्म तथा अन्य सभी गुमा 
को नान्न करता दहे जर एकाग-जाभ्नित, पन्ताघात, इर वीर्यं दोप, हृदय रोग- 
तथा ग्रहणो रोग मे अदत के समान है । यचमा तथा अपस्मार को नाश करता 
है 1 यह प्रसिद्ध दाधिकं नासक घृत आत्रेय महिं का निर्मित कदा 
-गया हे ॥ २६२-३५४ ॥ 
गर्म टशुनघतम्‌-- 
तुलां लङुनकन्दानां प्रथक्‌ पञ्चपलाशकान्‌ 1 
उयूषणत्रिफलादिङ्कुयबानीचन्यचित्रकान्‌ ।। ३५५ ॥ 
साम्लवेतससिन्धू्थदेषदान्‌ पचेज्नले । 
तेन पकं घृतप्रस्थं गुल्मवातविकारमुत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
गुस्म रोगसे चष्ुन घत-रूहश्युन का कन्द एक तुखा, श्यूषण ( सट, 
-यीपर, मरिच ), त्रिफला ८ हर, बहेडा, आंवला ), हिगु, अजचायन, च्य, 
चिन्नक, जम्रवेत, सेन्धानमक तथा देवदारु पांच २ परु ठेकर ( चौगुने ) जरु 
मे पक्तिं चतुर्था दोष क्वाथ के साथ एक प्रस्थ घन सिद्ध करे! यह धत 
गर्म रोग तथा वात विकारो को नाश्च करता दै ॥ २५५३२५६ ॥ 
गुल्मे महाषट्पलं घृतम्‌-- 
नागरस्य तुलाधं तु जलद्रोणे बिपाचयेत्‌। 
चलुभोगावशेषं तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 
शक्तेन सस्तुना चैव दाडिमैबेदयोदकैः । 
चतुरोणेदरेवेरेतेधतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
सौवचलं बिडं चैव पौतिक चोषकस्तथा । 
अजाजी पिप्पली चैव द्यजगन्धा यवाग्रजः ।। ३५६ ॥ 
सेन्धवं पञ्चकोलं च दिङ्क चौद्धिदमेव च । 
०५, ९०९ ९ २ सहः 
एतः पलाधकरव्येः शनेशखे्ग्निना पचेत्‌ ॥। ३६० ॥ 
छृभिप्लीहोदराजीणेव्वरगुल्सप्रमेदकान्‌ । 
वबातरोगानशतेषांशच हिं शूलमरोचकम्‌ ।। ३६१ ॥ 
पाण्डुरोगं प्रतिश्यायं दौवैल्यं बह्िसंक्चयम्‌ 
सहापट्पलमातद्कान्‌ भिनस्यशनिवद्‌ गिरिम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
गर्म रोग मे महाषद्पर दृत--लोर जाघा तुका ( पचास पर ) एक 
डोण जरू मे पकावे, जोर चतुर्थादच शेष वाथ छान कर दस कषाय मे शुक्त, 
भस्त ( ददी का तोड ), अनार का रस, वैर का रस इन दर्यो कै चौशुने रख 
को मिकाकर एक प्रस्थ षत, सोव्रु नमक, विडनयक, पौतिक ८ पूतिकरंज ), 
उपक ( चार इत्तिका-रेद, ), स्याह जीरा, पीपर, अजगधा ( अजमोदा ) 
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यचाखार, सेन्धानसक्र, पड्कोर ८ पीपर, पिपरामूल, चव्य, चिन्रक, सोर ), 
दिगु, नांद्धिदनमक~--आधा २ पलट-द्न द्रव्यो > कर > साथ सन्द लांच से 
सिद्ध करे । यह महापट्प नामयः घृत, छ्मि रोग, प्लीोदर, अजीण, उवर, 
रस्म रोग, प्रमेह, ससी प्रच्मार के दात्त रोर, हिद्धा ( हिचकी ), शखः, अरोचक, 
पाण्डु रोग, प्रतिद्याय, दौर्चल्य, मन्दाग्नि तथा अनेक रेभो के उपद्रवो को 
नष्ट करता ह जसे इन्द्र का वच्च पवंत्तरो नष्ट कर देता ह ॥ ३५७-३६२ ॥ 


उन्मादे कल्याणक घृतम्‌- 
विशाला त्रिफला कौन्ती देवदर्वेलवाल्वकम्‌ । 
स्थिराऽनन्ता हरर द्वे सारिवे दरे प्रियज्घवः ।॥ ३६३ ॥ 
नीलोत्पलं च मञ्जिष्ठा दन्ती दाडिसवल्कलम्‌ । 
तालीसपन्र ब्रहती मालत्याः कुसुमं वुटिः । ३६४ ॥ 
विडद्ं प्रयिपर्णा च कुं चन्दनपद्यके | 
अष्टाविंशतिभिः कल्केरेतेरक्षप्रमाणकेः ॥ ३६५॥ 
चतुगुण जलं दत्तवा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌| 
अपस्मारे उवरे कासे शोपे मन्देऽनले क्षये || ३६६ । 
चात्तरक्ते प्रतिश्याये छतीयकचतुथके । 
वम्यर्शोमूत्रङृच्छं च विसर्पोपहतेषु च ॥ ३६७ ॥ 
कण्ट्रूपाण्डवामयोन्मादविषेष्वद्सुग्दरेषु च | 
भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामचेतसाम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
शस्तं ल्लीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुबलघ्रदम्‌ । 
अलक््मीपापरोगत्नं सवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पंसबनेषु च । 
उन्माद मे कल्याणक धुत -- विकाा ( इन्दायण ), त्रिफडा ( हरे, वहेडा, 
आवा >), कौन्ती ( रेणुक्रा वीज ), देवदारु, एख्वाछ्ध, श्राटपर्णीं, अनन्तसूक, 
दोना दस्दी ( जआमादद्दी, दारूदस्दी ), ष्ण सारिवा, रक्त स्रारिवा, प्रियंगु 
८ माख्कांगनी ); नीरुकमर, मजीर, दन्ती { वाङ्खची ), अनार का दिका 
( अनार के फर का दिका ), तारीस्पन्न, वदी कटे, मालती का ए, 
ञुटि (छोरी इदायची), विडंग, पटवन, दृद, 
इन अह्ाहस दन्यो के साथ चौगुना ( चार प्रस्थ) जरु समिलाकर एक प्रस्थ 
चत सिद्ध करे! यह कल्याणकं नामक घतत, जपस्सार ( सृर्छा ), उवर, कास, 
सूखा रोग, मन्दाग्नि, क्षय, वातरक्ते, प्रतिश्याय, तृतीयक उतर, चातुर्थिक उवर्‌, 
चमन, अक्नारोग, मूत्रकृच्छ्र, विसपं रोग ( सरे शरीर सें फटनेवालखा चद्र्‌ कुष्ट ), 
कण्डु, पाण्डु रोग, उन्माद, विषजन्य उपद्वव त्था रक्त-प्रद्र्‌ मे जीर भूत दोप 
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से विरिक्त चित्तवारे, हकलाकर वोरनेचाले तथा चेतनाहीन व्यक्ति के लिय 
प्रशास्त हे (अर्थात्‌ उक्त इन रोगो को नाच करता है), वाक्च चिर्यो को सन्तान 
प्रद, धन, आयु तथा वल देतेवाखा दै ! दरिद्रता तथा प्रापजन्य र्नो को 
नाकच करता हे ! लभी अह-दोपो को दूर करता है भौर पुसवन ( धुत्रोस्पादन- 
शक्ति देने) येश्रे्टडं॥ 
उन्मादे द्वितीयं कल्याणक घृतम्‌-- 
सारिाद्धितयं पण्यों नतं इषं निशाद्वयम्‌ ॥ ३७० ॥ 
दाडिमं चन्दनं व्याघ्री निक्म्मा त्रिफलेन्द्रिका । 
तालीसं पद्यकं चैला मञ्जिोव्पलदारुकम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
इभोषणा चिडङ्गानि प्रियङ्घ्वाश्मृभेदकः। 
यवानी सङ्कल जात्या युस्तकं कषंसंसितम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
कल्कैरेषा धृत प्रस्थं सिद्धं कल्याणकं स्मृतम्‌ । 
र्तपित्तञ्बयोन्मादकासकण्डूविनाशनम्‌ ।। ३७३ ॥ 
उन्माद मे द्वितीय कल्याणक घुत्त-ङ्ष्ण सारिवा, रक्त सारिवा, श्ार्पणीं,. 
पृदििपर्णी, तगर, कूठ, आमाहल्दी, दारुहर्दी, जनार, रक चन्दन, भटकटेया, 
निङ्कम्भा ( दन्ती ), त्रिका ( हरे, वहेडा, आखा ), इन्दरिका (इन्दवारणी), 
तारीलपन्न, पद्यकाठ, इरावची, मनजीठ, नीरू क्मरू, देवदार, गजपीपर, 
पीपर, विडर, पुर प्रियंगु, पााणञेद्‌, जजवायन, चमेरी का पूर, मोथा-- 
एक २ कषं--टन द्रव्यो के कल्क के साथ ( चौशुने जल में ) एक प्रस्थ धृत 
सिद्ध करे । इस सिद्ध घृत को कल्याणक घृत कते है । यह घत रक्तपित्त. 
ऽवर, उन्माद, कास तथा कण्डू को नान्न करता है ॥ २७०-३७३ ॥ 
उन्मादे वृततीय कल्याणक षृतम्‌- 
विशालेलाधरपद्यदेवदार्वेलबाल्ुकैः । 
दिसारिवानिशाइन्द्रदधिस्थिराफलिनीनतेः ॥ ३५४ ॥ 
बुहतीङ्खएमञ्जिछ्ानागकेशरदाडिरैः। 
वज्लनालीखपत्रेलासालती्सुमोर्पलेः ॥ ३५५ ॥ 
दन्तिपद्यकचन्द् कषाः सर्पिषः पचेत्‌ 
परस्थं भूतग्रहोन्मादकासापस्मारपापलुत्‌ । ३७६ ॥ 
पाण्डुकण्डूविपे शोषे मेहे मोदे ऽवरे गरे । 
अरेठस्यनपस्ये च॒ देवोपहतचेतसि ॥ ३७७ ॥ 
अमेधसि स्खलद्वाचि स्मृतिकामेऽल्पपावके ] 
बल्यं मङ्गल्यमायुष्यं कान्तिसौमाग्यपुष्टिदम्‌ । ३७८ ॥ 
कल्याणकसिद्‌ सर्पिः श्रं पुंसबलेषु च । 


प्रयोगखण्डः ४५६ 


उन्माद रोग मँ चृनीय कस्याणक धृत--इन्द्रायण, इलायची, अधरा, पश्च 
( कमर ), देवदार पुल्वाद्धु, छ्रप्णल्लारिवा, रक्त सारिवा, आमाहद्दी, दास्‌- 
द्री, द्विस्थिसय ( ज्ञारूपणी, प्ररिनपर्णी ), फलिनी ( भिवंगु ) तगर, वदी 
कटेरी, छठ, मंजीट, नागङेखर, भनार, विडंग, नादीसपन्र, वटी इलायची, 
मारुती का एर, नीरूकमकरू का परख, दन्ती, पद्यकाठ, चन्दर ( गुह्ची )- 
एक २ कर्प--हवद्वर््यो के कल्क के साथ (चौगुने--चार प्रस्थ, जरम ) घृत 
एक प्रस्थ सिद्ध करे! यदह धृत भूतदोप, ग्रहदोप, उन्माद, कास, अपस्मार 
तथा पापजन्य रोग को दूर्‌ करता दे । यह कद्याणक धुन, पाण्डुरोग, कण्ट 
विपजन्य रोग, सुखा रोग, प्रमेह, मोह, उवर, गर ८ संयोगज विष) जन्य 
रोग, वीयहीन, सन्तानहीन, देवाक्रान्तचित्त, धारणाशक्तिहीन--एक-एक 
कर वोखना, स्मरण शक्ति चाहने वारे तथा मन्दाग्नि वारे रोगिर्याके धिये 
श्रेष्ट दे ( अ्थात्‌-उक्त रोगो को नादश्च कर अभीष्ट कामदेते वाला दहै) 1 जीर 
चर, कल्याण ( रोगनानक >) आयुवद्धंक;, कान्ति-सीमाग्य तथा पुष्टि को 
देने वाखा है तथा पुंसवन ( पुंस्स्वाधान ) कम से श्रेष्ठ हे ॥ २७४-३७८ ॥ 
उन्मादे महाकस्याणक््‌ घृतम्‌ - 

एभ्यो द्विखास्विादीनि जले पक्स्वेकविंशतिम्‌ ॥ २३५९ ॥ 

रसे तस्मिन्पचेस्सर्पिगरष्िक्षीरं चतुरोंणम्‌ । - 

दिकाकोलीवरेमेदाकपिकच्छुधिषाणिभिः | ३८० ॥ 

शप॑पर्णीयुवैरेभिसंदाकल्याणकं परम्‌ । 

बृहणं सनिपादच्नं पूचस्मादधिकं गुणैः ॥ ३८१ ॥ 

उन्माद्‌ रोग मे सहाकल्याणक्त ध्रन--उपर कदे गये रोर्गो ऊो दूर करने के 
च्यि--द्विखारिवा आदिक शएष्धीस ओपधिर्योको जरसे पका कर्‌ चतुर्था 
क्वाथ मे, चौगुना नवप्रसूता, नयी व्यायी ) राय का दुध मिला कर, काकोरी, 
छीर काकोडो, शतावरी, सेदा, केवाद्ुव्ीज्, विषाण ( मेदासिधी ), शूपंपणीं 
( युदपणीं )--दन दर्यो क कल्क के साय घृत सिद्ध करे! यह महाकर्याणक 
घत अस्यन्त चरु'हण ( वर-मांखादिवचद्धंक ), सन्नि षातनाश्चक तथा पह के योग 
से भी गुणो मे जयिक रभप्रद्‌ है 1 ( इस योगर्मे किसी मी वस्तु का परिमाण 
निर्दैश नहीं हे अतः स्नेदपाक विधि अनुसार धृत्त ते चौगुना क्वाध्य 
द्व्य, क्वाध्य दन्य से चौशुना जर, चतुर्था क्षेप क्वाथ तथा घृत के चतुर्थि 
कर्क दृग्य खेना चादिषु । नयी व्यायी गाय का दूध धरत छे समभागः खेन! 
चाहिषएु ) ॥ ३७९-२३८१ ॥ 
विप महागौर घतम्‌- 
क्षीखृक्षप्रवालानि छुघदान्युस्पलानि च । 


६३० गदनियहः 


सौगन्धिकानि पद्यानि शाद््कानि विसानि च ॥ ३८२ ॥ 
सृणालङ्घशकासेक्चुदभगान्दरे्ठबालिकाः । 
नलवेतसङ्कस्भीकनालीसर्जाजंनस्वनाः । २८३ ॥ 
कदलीपत्ररोषाठकसेक्षघोटकानि च | 
परषकमधूकानि श्रीपण्यांसलकानि च ।) दृत ॥ 
लामल्कं बिदारो च चन्दनं च शताघरी 
ससङ्घा घातकी रोर जीवनीयानि यानि च । ३८२ ॥ 
शीतवीर्यास्तु ये केचिज्लजानूपसंध्रिताः। 
एतत्संथस्य संभारं क्षीरद्रोणे सषएटसु ॥ ३८६ ॥ 
पचेन्निखाल्य तच्छीतं मन्थानेन विसन्थयेत्‌ । 
यत्ततो जायते सर्पिस्तस्पचेद्पुनरेव तु । ३८७ ॥ 
्रभ्यस्पैरेव पूर्वोक्तः शनेमदम्निना भिपक्‌ । 
हन्यादेतदि सपास्तु सबेधातुश्रितान्‌ व्रणान्‌ ।॥ ३८८ ॥। 
तोयसग्नि यथा दीप्रं नान्ना गौरं घृतं महत्‌ । 
विसर्पं रोग से महागौर घरत-करीर घ्रक्त (गूर्र) के सखायम पत्ता, 
- कुद (श्वेत कदर्या), नीलकमल, सौगन्धिक (गन्धपापाण), पद्म, ईषत्‌; श्वेत 
कमर ), शालूक ( उमरुकन्दं ); विस ॒( कमल-नारू-तन्तु 2), च्रणारू, कुश, 
कास, इन ( ग्ना ), दर्मं ( ङश विशेष ), गुन्दा ( गोद पटे की जद्‌ ददु 
दर्भ), इ्ववाकिका (ण्ृदु गन्ना), नरु € पोटगल, ““नरकट” ), वेत, 
जलङ्कम्भी, नाटी ( नालीच्याक ), सजे ( चीड़ ), जुन, स्वन, केला का 
पत्ता, सेवार, कसेर, ( मोथा ), घोटक ( खाखू ), फारुखा, महंजा, श्रीपर्ी 
( गम्भारी ), जआवला, छामजक ( दीर्घमूू कऊमर्मेद्‌ ), विदारीकन्द्‌, 
सछचन्दन, चतावरी, संजीठ, धाय .का परु, खोध, जीवनीयगण ( जीवक; 
ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोरी, हीरकाकोली, माषपर्णी, सुद्ध पणी, जीवन्ती, 
खरेठी >, शीतवीयं दन्य ( द्ध, आमा आदि ) जर मे उत्पन्न द्भ्य, निम्न 
प्रदे मे उत्पन्न दन्य, इन सभी द्र््यो को ( अधिक्‌ से अधिक उप्रुन्ध 
द्र्न्यो को), एकन कर सात द्रौण दूधसे पकावे ओरउस दूधङो दधान 
कर मथनी से मथ कर घृत निकाले । इस शृत्तको पूर्वोक्त द्र्य के क्छ 
6 शुत के चोगुना पानी भिखा कर्‌ ) के साथ पुनः धीरे २ सन्द आच खे सिद्ध 
ध 5 महागौर नामक धरत सर्व॑ धातुगत्तविसपं तथा चर्णो को नाश्च करता 
दे । जैसे जट प्रदी्च ग्नि को शान्त कर देता है । 
सषा एृतस्‌-- 
ग्वपुष्पीगुदचयुप्राशतावयंकंबल्लिकाः ।। ३८९ ॥ 


प्रयोगखण्डः ६१ 


मलपुं ब्रह्मसोमां च कल्कीशव्य धृतं पचेत्‌ । 
दुग्ध चतुर्गणं दन्त्या वातश्लेष्महरं च तत्‌ । 
मेधाकरं तथाऽऽयुष्यं सप्ताङ्गमिति कीतितम्‌। ३९० ॥ 
साङ्ग घन -चंखपुप्पी, गिलोय, वच, जताचरी, अकेवक्लिका ( अकर्ता ), 
मटपू ( काष्ठोटुम्बर ); वद्यसोसा ( ब्राह्मी )--इन वर्यो को कक वनाकर्‌ 
चौगुने दूध में घृत सिद्ध करे । यह सक्षङ्ग चत वातश्केऽमनाश्चक तथा मेधा 
( धारणाशक्ति ) अर आयु को देनेवाटा है । ( इस्त योगमे परिमाण का संकेत 
नही हे । अतः धृत फ चतुर्था कर्क द्भ्य सेना चाहिए 1 शेष पूर्ववत्‌ स्नेह 
पाकविधि के अनुसार धरत रिद्धि करे ) ॥ ३८९-३९० ॥ 
अष्टाङ्ग घृतम्‌-- 
मण्डूकी सवचां सशद्खक्ष्सां ब्रह्मी गुधच तथा 
श्वेतां बादुचिकों बरैपरियुतां सनरह्यसोवचेलाम्‌ । 
कतवा ऽदौः पल्लिकैरिसानि दिधिवद्‌ द्रव्याणि तैः कल्कितैः 
सर्विःप्रस्थमथाडकेन पयसा युक्त्या पचेद्‌ बुद्धिमान्‌ ॥३९१॥ 
नाज्नाऽष्टाङ्गमिदं विदेहविदितं ख्यातं घृत्त यः पिवेत्‌ 
स श्लोकस्य सदमे दिवसे श्रुखाऽखिलं धारयेत्‌ । 
अक्षीणप्रतिभः सुचार्बदनः स्पष्टाभिमापषी भवे- 
ल्लोके शकद्वदस्पतिप्रतिसमः पूज्यश्च राज्ञो भवेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
अष्टाङ्ग घरत-- मण्डूकी ( मण्डूकपर्णी ), वच्च, द्ाखपुष्पी, ब्राह्मी, गिरोय, 
शवेतवाद्ुची, दातावरी, बह्म सौवचंखा ( इर ?-- एक २ परू--दइन दर्यो 
को विधिपूर्वक कल्क वनाक्र, इस क्स कं साथ षत एक प्रस्थ, दृष चार-- 
आरक् मिलाकर, बुद्धिमान्‌ वेद्य पकावे । इस अष्टाङ्ग नामक्त विदेह-कथित 
परसिद्ध धृत को जो प्यक्ति पान करता यह भ्यक्ति एक दिनमे एक हजार 
शोक सुनकर समी शरो्छको धारण ( याद्‌ ) कर खेवादै। सुन्दर यख, 
द्वीण प्र्तिमावाला ( अस्पष्टमापी ) व्यक्ति साफ २ वोख्ने कगतादहे जओौर- 
लोक मे छक्छातचा्यं तथा चहस्पति ८ गुरु ) के समान विद्वान्‌ ओर राज्ञा्वो काः 
पूञ्य हो जाता हे ॥ ३९१२३९२ ॥ 
वाडग्रहे फटघृतस्‌-- 
वर्टिङएमचिष्ठा कटुकेलानिशा्टयेः । 
तोयद्तरिफनाकौन्वीवाजिगन्धामस्टुमैः ॥ २६३ ॥ 
वचासमेदाजमोदाह्वाकाकोलीयष्टिपद्यकेः । 
सशकरेहित सर्पिः पक्त क्षीरचतुगुणम ॥ ३६४ ॥ 


१. "पलसं{सितानि' इति पा० । 


६२ गदनिग्रहः 


बालानां प्रहस्टानां पुंसां इ्टात्परतसाम्‌ । 
ख्यात फलघृत खीणां वन्ध्यानां चापि गदम । ३६६६ ॥ 
वारु यह मे एल घृत--वर्हिर (वभ) द, मैतीट, उखा, हय, 
सामाहस्दी, द।सरदद्दी, तोयद ( मोथा), च्रिपटा ( द्रः चदा, सदा), 
कौन्ती ( रेणुक्ावीज ), अश्वगन्धा, मरद्रस ( व्िदवद्विर्‌ ), नव, -जमोदराः 
काकोरी, यष्टी ( सुखेदी >), पद्रकाट, सकरा--(ममभाम)-- प्न द्र्य कै मन्यः 
के साथ, चोगुना दूध सिखास्र घृत निद्धकरे। ग्र वृत्त अपीटिन चारक 
के तथा दुष्टवीयं, अल्पवीयं वारे पु्पो रु लिय हितततण्द। यद प्रनिदट्र फ 
दृत वाश्च चर्यो को सी र्थं ( पुत्र ) देतेवात्म है ५ ६९२-३९५ ॥ 
चतुर्थकञ्वरे मदापेदाचकं धृतम्‌-- 
तयस्राणा जया वीय नारी गन्धनाकुली । 
कायस्था च चयस्था च चोरकुश्च पललद्ुपा ।! ३६६ ॥ 
सूकरी जटिल्ला छत्रा सातिच्छत्रा सुसकरी । 
मोरटा पलना केशी स्थि कटुकरोदिणी ॥ २६७ ॥) 
हापुरूपदन्ता च वृश्चिकाली कुटन्नटा 1 
सिद्धमेभिषैत पेय चातुथरूधि नाशनम्‌ ॥ २९८ ॥ 
मद पेशाचक नाम सपिरेतञ्वरापदम्‌ | 
, मूतघ्रहस्रपस्मारमुन्मादं च नियच्छति ।) ३६६ ।। 
चातुथक्‌ उवर में महापलाचक दृत--तायसाणा, जयन्ती, वीरा ( नीरः 
-काकोरी ), नाङ्खी ( सपेगस्धा ), दायस्था ( छोरी इटायची >), वयन्धा 
( गहूची ), चोरक (चोरा), गुगगुु, स्छरी ( बारानन्द), जटिला 
( जटामांसी ), चन्रा ( सोर ), अत्तिचत्रा ( सोवा ), सुमकंटी ८ अनमे.दा ), 
पूतना ( दर ), केशी ( गन्धसासी ), क्ारूपर्णी, कुटकी, महपुरूपदन्ता 
५ शतादेरी ), दृश्चिकारी (- मेदालिघी ), कुटन्नटा ( कदटीमोथा )--दइन दन्यो 
के करर के साथ ( घृन के चोगुना जल से ) सिद्ध वृत पान करने से चातुर्थिक 
अवर को नाक करना ड यह पैशाचिक नामक घृत उ्वरं को नाश करतादै 
ओर भूनवाधा, ब्रहवाधा, अपरमार तथा उन्माद को दूर करता हे! इस 
योग त परिमाणचिदग नहीं है णतः न्नदपाक-दिधिवत्‌ परिमाण-कर्पना करनी 
` चाहिषु }) ३९६-३९९ ॥ 
गोपे जीवन्स्यादं घृतम्‌-- 
जीवन्तो मधुक द्र्षां फलानि कुटजस्य च | 
शरदौ पुष्करमूलं च व्याघ्रं मोक्षुरकं बलाम्‌ । ४०० || 
नायसाणां च भूघात्री नीलोस्पलदुरलसमे । 
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पिप्पलीं च समं पिष्टा घृत्तसेभिर्विपाचयेत्‌ । ४०१ ॥ 
एतद्वयाधिसमूहस्य रोगराजस्य चोचद्ुतम्‌ । 
एकादशबिधं पं सर्पिरमयं व्यपोहति ॥ ४०२ ॥ 
शोथ रोग अं जीवन्त्या घून--जीचन्ती, सुखेदी, सुनक, इष्दरयव, कपूर- 
कचरी, एुष्करभरक, भटकदैवा, सोखर, दर्विर, ्ायसाणा, सु आंवला, 
नीरुकमर, धमासा, पीपर--लमसाग--इन दर्व्याके क्फ के छाथ ( घृतके 
चचौगुना जल ये) वृर पक्राते ! यद्‌ धृत ग्यारह प्रकार के उद्र रोग-समूह राज 
-यच्माको चीघ्रही दूर करता हे) (पर्मिाण-निर्देख् न होने के कारण स्तेहपाक- 
"द्विधिचत्‌ परिमाण-कल्पना करनी चाहिए ) ॥*४००-४०२ ॥ 
मदातिक्तक घतम्‌- 
निम्बः सप्रच्छदः पाठा गुद्धची सशताबरी | 
त मालः करञ्चौ द्वौ खदिरो वत्सको धवः ।॥। ४०३ ॥ 
पपेटश्च पटोलश्च पिशाला चित्रकस्तथा । 
एतानि समभागानि कपायञ्ुपकस्पयेद्‌ ।। ४०४ ॥ 
मेपजानि प्रपेष्याणि तत्रेमानि प्रद्मपयेतत्‌ | 
भूनिम्बः कटुका चुस्त दन्ती पपटक्तो वचा ॥ ४०४ ॥ 
बिशालातिषिपे मूबां यष्टयाहुं सारिवाद्भयम्‌ । 
अवल्गुजा हरिद्रे ढे दुःस्पश्चौ रक्तचन्दनस्‌ ॥। ४०६ ॥ 
कृथिघ्ः पिप्पली पाठा चित्रको देषदार्‌ च । 
भह्लातकान्युशीरं च शम्पाकः मकलिङ्घकः ।। ४०७ | 
एतैरक्षमध्रमाणेम्तु घृतस्याधीटकं पचेत्‌| 
दिगुणस्तु ससो घात्य घृताच्काथश्चतुगुणः।। ४०८ ॥ 
स्पिरेतन्नरः पीत्वा सवङ्ुष्टेविंञुच्यते । 
वातरक्तं सघीसप रक्तखनि च दारुणम्‌ (| ४०६ ॥ 
पिन्तास्चकामलाकण्डूगराच्‌ योगशतेरपि । 
असाधितान्‌ महारोगाच्‌ मह1तिक्त प्रसाधयेत्‌ | ४४० ॥ 
महातिक्तक घृत--र्न'म, चृनिवन, णटा, जिल्लोय, शतावरी, छत्तमाल, 
.८ असलताह्न ), करज, पूतिकरंज, खदिर, विरण्ठदिर, कोरा, धाय ऋ पल, 
पित्तपापडा, परोरा, इन्दायण, चिन्नक--ससभाग्--दटून द्रव्यो को लेकर (चौगुने 
जरू मे ) कपाय सिद्धं करे । ओौर ( उमर्मे चतुर्था शेप क्वाथ से) चिरायता, 
टकी, मोथा, दन्ती, पित्तपापडा वच, इन्द्रायण, अतीर, रूर्वा ( सोरवरेर ); 
जेटीमधु, कृष्णसारिवा; रत्तेसारिवा, वाकुची, शामाहद्दी, यवासा, रक्तचन्दन, 
ःविग, पपर, पाठा, चित्रक, देवदार, ° भल्लातक, खस, शम्पाक (जमर्तास), 
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इन्दयव--एक २ अत्त --दन दर्यो के कल्क के साध, एुक आक घृत जरं धृत 
से दुरुना ( दो जाद्क ) आवरला कार्ल ( चुना क्वाध चार जादृक ) निस 
कर पकावे । मनुप्य इस घृत को एकर मभी प्रकार ऊ ठर चे डुन्हो 
जाताहै। यह महातिक्तक घृत दातस्क, वीस ( प्रद्‌ मा्‌), भयंकर 
र्तलाव, रक्तपित्त, कामला, क्ण्डुरोग तथा मेक भपधिसें से असाध्य 
महारो्गौ को मी साधता ( दूर हरता) दहे ॥ ४०३-४।०॥ 


वात्त्याधो दुलमृखायं प्रनम्‌-- 


द्रोणेऽम्भसः पचेद्धागान्‌ दशमूल्या्तुप्पलान्‌ । 
यवकोलङ्कलव्थानां सामे: प्रस्थोनिमितेः सद ॥ ४११ ॥ 
पादशेपे र्से प्टिर्जीवनीयैः सशकरेः । 
तथा खजूरकाश्सये्रा्ावद्रफल्शुभिः ॥ ४१२ ॥ 
सक्षीरः सर्पिषः प्रस्थ सिद्धं केवलवातनुतत । 
निरत्ययं भ्र थोक्तव्यं पानाभ्यञ्ञनचस्तिपु ॥ ४९३! 
चात व्याधि मे द्रसूढायय घृत्त--दश्मूरु (चे, गम्भारी, पारख, 
अरु, अरणी, चार्पणी, पृर्निपणीं, वदी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू )--चार 
पट, यच, कोरु ८ वेर >), ऊुटस्थ--एक २ प्रस्थ--इन व्रयो को एक द्रौण जरू 
मे पकावे ! चतुर्था सष केवाथ मे जीवनीयगग-- जीवक, ऋषभक, मेदा, मह।- 
मेदा, काकोरी, कीर कानी, सापपर्णी, सद्‌गपर्णी, जीवन्ती, मुलेठी, शकरा, 
खजूर, गम्भारी, सुनक्छा, वैर, फएरगु ( काष्टोडम्धरिक्ता )-- इन दर्न्यो ऊ ( घृत 
से चौथाई ) कर तथा घृत के सममाग दूध के साथ एक प्रस्य परत सिद्ध 
करे । यह धृत केदरु वातत रोगक्ो नाञ्च क्ता) दख घ्व को प्रतिदिन 
पान, अभ्यज्ञन (मदन) तथा वरितिक्मं से प्रयोग करना चाहिए्‌ ॥४११-४५३॥ 
कासि ठुहत्कण्टकारीघरतम्‌-- 
ससूलपत्रशाखायाः कण्टकायी रसाटके । 
घृतप्रस्थं बलाब्योषविङङ्ग शटिचित्रकेः ।। ४१४ ॥ 
सोवचंलयवक्षारबिल्वामलकपौष्करैः | 
सेन्धवय्न्थिपर्णोमरादेवदारुपयोधरैः 1 ४९५ ॥ 
बृश्धीबल्रहती पथ्यायवानीदाडिमधिभिः | 
द्राक्षापुननंवाचञ्यदुरालम्भाम्लवेतसैः | ४१६ ॥] 
शृज्गीतामलकीभार्गीराल्ञागेक्षुरकैः पचेत्‌ । 
कल्कश्च सर्वैकासेषु हिक्वाश्वासेषु शस्यते । 
कण्ट कारीघृतं सिद्ध कफञ्याधिविनाशनम्‌ ।॥ ४१७ ॥} 
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कासरोग में वृहस्कण्टकारी धृन-- कण्टकारी ( मरक्टैया ) के मूर, पत्र, 
शाखा के एक आदक रस म वरा, व्योष ( साठ, पीपर, मरिच ), विढंग, कपूर- 
कचरी, चित्रक, सौवर्चखनमक, यवक्तार, वे, नां वला, पुष्करसूर, सेन्धानमकः; 
ग्रन्थिपणीं ( दूवां ), चच, देवद, मोथा, बृश्वीच ( श्वेनपुननेवा >), वनभंट, 
हर, अजवायन, अनार, द्धि, सुना, रक्तदुननवा, चव्य, धमासा, अग्कवेत, 
काकडा प्व, सुद्र जावा, भांगरा, रास्ना, सोखर --उन दर्यो के कर्क (घृत 
से चतुर्था ) कं साथ क्त प्रस्थ दत सिद्धकरे।! यह घृत खभी प्रकार कै 
कास, टिच्छा तथा श्चास रोगो सं प्र्चस्त ( रुमप्रद्‌ ) है! यह तिद्ध कण्टकारी 
धृत कफ रोर्गो को नाद करनेवारा है ॥ ४१४--४१७ ॥ 


व्रणे जाप्या घृतम्‌-- 
जाततीनिम्बपरोलपत्रकटुकादार्वानिशासारिवा- 
मल्जिघ्ठाभयसिक्थतुस्थ मधघुकेनक्ताहवीजेः समः । 
सर्पिः सिद्धमतेन सुददमवदना मर्मांशरिताः साबिणो 
गम्मीराः सरजो व्रणाः सगतिकाः जुद्धयन्ति रोहन्ति च ॥ ९६८ !! 
व्रण रोगर्मैं जाष्याद् घत--चमेदी का पत्ता, नीम मा पत्ता, परोरा का 
पत्ता, कटुकी, दारुदल्दी, आमाहद्दी, सारिवा, मंजीठ, हरर, मोम, तूतिया, 
सखेटी, नक्ताहवीज ( करंज का वीज )--समभाग--इन द्यो के क्फ के 
साथ ८ चौगुने जर मे >) घृत सिद्ध करे । इस धून के प्रयोग करने से छोटे 
सुख, मम॑यत्त, साव युक्त, गहरा, पीडा युक्त तथा एक स्थान से दुसरे शरीर 
के दिस्ते मे वदने चारे चर्णोको शद्ध करता है त्था रोहण (भरनेमे) 
क्रिया में सहायक होता है । ( स्नेहपाक चिधि के अनुसार अनुक्त मान की. 
करेपना कर छेनी चाहिष्‌ )॥ ४१८ ॥ 
प्रवाहिङरायां च्यूुपणादं वृत्तम्‌ - 
ञयुपणं त्रिफलां निम्बं चित्रको गजपिप्पली । 
बिल्वं कर्कोटिका हिसा विडङ्गानि निदिग्धिका ॥ ६१६ ॥ 
घृतम्रस्थं पचेदेभिगेवां मूत्रे चतुगुण । 
पीतं प्रयोगतः काले हन्यादेतस्रवाहिकाम्‌॥। ४२० ॥ 
प्रवाहिमा मे च्यूपणाद्य वृतत--भ्यूषण, ( घोट, पीपर, मरिच), त्रिफला. 
( हरै, वेदा, आं वख >), नीम, चित्रक, गजपीपर, वेर, काकडासिधी, हिखा 
( हेन >), विडंग, भटकटेया-- समभाग---इन द्रर््यो के कल्क (घृत से चौथाई) 
के साथ घृत से चौगुने गोमूत्र मे एक प्रस्थ धृत सिद्ध करे। यह घृत निव्रम- 
पूर्वक समय पर पान करने से प्रवाहिका को नाश्च करता हे ॥ ४९१९४२० ॥ 
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रक्तपित्ते कसेर्क घृतस्‌-- क 
्रादेक्षकाश्मयैशताधरीणां तथा बिदार्याः स्वरसस्य चव । 
कसेरुकाणां तु तथा कपायं प्रस्थ प्रथक्‌ क्रीरचतुगुणं च ॥ ४९१ ॥ 
घृतं तु वयौ अथ सिन्दुवाराल््रायन्तिकाया अपि कल्कसिद्धम्‌ | 
प्रायोगिकं सर्गिरदाहरन्ति कतेरुकं मारतपित्तवाति । 
विस्दाहल्वरस्पितते श्रीणक्चतानां च रसायन वे ॥ धरर ॥ 
रन्तपित्त मे कसेसक घृत--दात्ता, ग्ना, गम्भारी, दाततावरी, विदारीक्न्द-- 

न दर्यो का स्वरस तथा कसेरुक का कपाय एक २ प्रस्य ( स्वरस न प्राप्त 
होने प्र कपाय वना लेना चादिष्‌ ), गायका दूध घृत से चौगुना (चार 
प्रस्थ >, दतावरी, सिन्डुवार, त्रायमाणा का केर (प्रन मे चतुर्था ) तथा 
-घृत ( दो प्रस्थ ) मिराक्र पकावे । यह प्रयोगसिदध कवेर धृत, वात- 
-पित्तनाशक कहा जातां हे जर विसर्प, दाह, उर, रक्तपित्त मं, तथा उरःचत 
के सोभिर्यो ॐ स्यि रसायन दे ॥ ९६२१४२२ ॥ 

नेत्ररोगे द्वात्ताय षृतस्‌-- 
द्राक्षा प्रधाना सितशकंरा च राजादनं स्यान्मघुयष्टिका च । 
नीलोस्पलं यो जनबल्लिका च काकोलिके पद्मकजोवकौ च ॥ ४२३ ॥ 
दवचक्षमरमाणेर्विपचेद्‌ घृतस्य भ्स्थं समप्रं पयसा च तुल्यम्‌ | 
नेत्रास्तराजीपटलानि काचमश्रुप्रसेकं तिमिरं च हन्ति | 
दश्चिप्रसादं च पर करोति शिरोधेरोगे च दितं नराणाम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
नेन्न रोग मे द्वात्ता् घृत --वडा सनका, शकरा, चिरोंजी, सुहटी, नील- 

कमल, योजन वच्चिका ( मजिष्टठा ), काकोली, रीरकाकोकी, पद्य काठ, जीवक 
दो २ जन्त दन प्रर््यो केकरक के साथ एक प्रस्थ घृनम॑घरुत के वरावर दूध मिला- 
कर पावे ! यह घत नेन्रखाच, राजी पट ( पलक के अन्दर मोतीके तरह 
दाना होना ), काच (नेत्र दृष्टिमागगत रोग), अश्रु भरसेक ( अश्र राव ) 
तथा तिमिर ( इष्टिमान्य ) को नाश्य करता है दृष्टि साफ करतां है ओर 
मयुर्यो के क्षिरोध रोग ( आधा शीश्ची ) सें हितकर होता! (दूध षतके 
बरावर है अतः धृत से तीन गुना पानी भिका लेना चादिषु ) ॥ २२-४२४ ॥ 
रक्तपित्ते दाडिमायं धृतम्‌- 
दाडिमं तिन्तिडीकं च नागपुष्पं शतावरी] 
काकोली क्षीरकाकोली बिदारी यक्टहस्तकः ॥ ४२५ ॥ 
नीजपूरकमूलं च राजब्रक्षात्मशु्रयोः । 
छठ चेति समैरेतेधृतधरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
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चतुशेणे दुग्धेन जलेनाष्टगुणेन च | 

तत्सर्पिः पिवततः सिद्धं कासश्वासापतानकाः ॥ ४२७ ॥ 

हृद्रोगो र्तपित्तं च ह्यचिरादयान्ति संक्षयम्‌ । 

रक्तपित्त मे दाडिमादयय धृ्त--अनार, तिन्तिडीक, नागकेशर, शतावरी, 

काकोरी, दीरकाकोखी, विदारीकन्द्‌, एरण्ड मूक, विजौरा नीवू की जद, अम. 
रूतास,.केवा्ं ब्रीज, कूट--समभाग--दइन दर्यो के कर्क के साथ चौगुना 
दूध तथा आर गुना जरू मिखाकर, एम प्रस्थ धृत सिद्ध करे। इस घृत का 
पान करने से काम, श्वास, अग्तानक, हृद्य रोग तथा रक्तपित्त शीघ्र दही 


नाश हो जाते है! (इत्र योय मे कल्क दव्य घ्रत फे चतुर्थाय रेना 
व्चाहिए्‌ )॥ ` 


योनिरोगे बहव्पचमूलायं ध्रतम्‌-- 
पञ्चमूलं बरहदुन्याघ्ी त्रिवृदेरण्डकः पलम्‌ । 
्र्येक, तिल्वकस्याथ प्रस्थाधं प्रस्थयुत्तमा ॥ ४२८ ॥ 
जलद्रोणे विपाच्येतद्भाद्यं पादावशेषितम्‌। 
पादशेषे घृतप्रस्थ दश्याढकयुतं न्यसेत्‌ ।॥ ४२६ ॥ 
पलत्रयं यवक्षारकत्कं युक्त्या विपाचयेत्‌ । 
योनिरोगेऽथ गुल्मेषु वर्ध्मष्वप्युदरेष च ॥ ४३०॥ 
योनिरोग मे ब्रह्पच्चमूला् चरत -~-नरुहत्पच्च भूर ( वेर, गम्भारी, पाटला, 
अरल, अरणी ), भटकटेया, निश्योथ,. पुरण्ड--एक २ प्र, तिरवक आधा घस्थ, 
उत्तमा ( दुग्धिका ) एक प्रस्य-हन दर्यो को एक द्रोण जरू नै पकवे। 
चतुरथादया देष क्वाथे एक आदृ ( चार प्रस्थ) दही, तीन ' परक यवन्तार 
मिखाकर घृत एक प्रस्थ सिद्ध करे । यह घत योनिरोग, गुदमरोग, वध्र तथा 
उदर रोर्गो म हितकर है ॥ ४२८-४३० ॥ 


अद्रासि पिष्पस्याचं घृतम्‌-- 
पिप्पलीमस्चिदिङ्कनागर मातुलङ्ञमथ विल्वदयण्टठिका । 
कुएधान्यकमथाम्लवेतस क्षारवन्ति लवणानि पञ्च च ॥ ४३१ ॥ 
तिन्विडीकमथ कारवी बचा दाडिमं च चविका तथेव च । 
चिश्नक व सपुननेवं भवेद्धस्तिपिप्पक्लियुता ह्यजाजिका ॥ ४३२ ॥ 
शुक्तिका बदरमूलपौष्कर पत्रकेण सह तुम्बर स्मरतः । 
कर्षेमागसदहितं तथा हरेच्छुलदणपिष्टमथ संनयेत्ततः ॥ ४३३ ॥ 
प्रस्थमन्र तु धृतस्य दापयेदध्न एव च भवेत्तथाठकम्‌ । 
सर्वमेतदभिम्श्य शाखतः पाचयेत श्रदुनाऽग्निना सुखम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
मारुतोपहतगात्रचेतसां पाशवेषठदछजच्रोगिणाम्‌ । 


न गदनिग्रहः 


क्यगरविषदूषितान्‌ सनुघ्यान्‌ गतवयसो लवणं पि प्रयुक्तान्‌ 1 
घृतमिदसगदान्‌ करोति सद्यः पवनकरतान्‌ शमयेच्च सव॑रोगान्‌ ॥५३५॥ 
अर्चरोग से पिप्पल्या घृत--पीपर, मरिच, हिर, साट; विजीरा नवृ. 
वेरु कासो (वेक का सूखा फट), द्ुट, धनिया, सम्वत, सजीखारः 
यवालार, टंकण कतार, सेन्धा-मौवर्चल-विड-षामर-सायुद्र नसकर, तिन्निडीफ, 
मंगरेर, चच, अनार, चम्य, चिच्रक, पुननंचा, गजपीपर, स्याह जीरा, छक्का 
( अम्लिका ), वैर, पुष्करमूल, तेजपनत्र, तुम्वस--एक २ कपं--दन दर्यो को 
रेकर महीन कर्क वनावे ओर धरत एक प्रस्थ, दही एक आदृक ( चार 
प्रस्थ )--इन सभी दर्यो को एक जगह मिलाकर श्ाखत्रिधिपूर्वक मन्द्‌ 
आच से पकावे । यदह घृत्त चात से उपहत इारीर तथा चित्तवाङे, पारवं-पृष्ट- 
हनु-जघ्ु फे रोणिर्यो के रोग को, क्षयरोग, गर ( सयोगज विप) विप से 
दूपित, वृद्धावस्था वारे, बरु तथा वणं ( कान्ति ) से रहित मसुर्प्यो को निरोग 
करता है ओर ्नीघ्र ही वातजन्य सभी रोगो को चान्त करता है ॥४३१-४२५॥ 
िरोरोगे मायूरं घृतम्‌-- 
दशमूलीवलारास्नात्रिफलामधुकैः सह । 
मायूर पक्षपादान्त्रशक्रसित्तास्यवर्जित्तम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तसिमिच्‌ क्षीरससं पचेत्‌ । 
=, _ ०.९. म (~ 
मधुरः कापिकेदरव्येः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
कणेनासाक्षिजिह्ास्यगलरोगविनाशनम्‌ । 
सायूरमिति चिख्यातमूध्वेजच्ुगदापहम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
शिरोरोग मे मायूर घ्रत--दशमूरु ( वेर, गम्भारी, पाटला. अरदु, 
अरणी, ारुपूर्णी, एरिनिपर्भी, बडी कटेरी, दोटी कटेरी, गोखरू ), बरियार, 
रास्ना, त्रिफका (| हरे, बहेडा, आवखा ), सुरेदी--इन दव्यो ॐ ताथ पत्त- 
पाद्‌-बांत-चिड्‌-पित्त तथा ठोररहित मवृर (सोर >) के मांस को ८ चौशुने ) 
जक में पाकर ( चतुर्थादच अवरिष्ट रससें ) दृत के वरावर दूध मिलाकर 
प्क कं मधुर दर्यो फे साथ धरन सिद्ध क्रे, यह शक्षिरोरेग तथा 
अदित (मधे अरग का टेदा होना) रोग को नाश्च करता है । 
कान नाक जख-जिह्धा-सुख तथा गरे के रोर्गो को नारा करने वाला हे । 
यड परसिद्ध मायूर घृत जन्नु के उपर (गे के उपर) के रोगो का नाच 
करताहे॥ ४३६-४३८ ॥ 
महामायूर धतम्‌ 
एतेनैव कपायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
चतुगुणेन तोयेन कल्कैरेभिन् कार्षिकेः । ४३९ ॥ 
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जीवन्तीत्रिफलामेदामद्रीकथिपरूषकेः 
समद्वाचविकाभायाकाभ्सरीदुरदारुभिः ॥ ४४० ॥ 
आ्मगुप्रासद्यमेदातालखलू रमस्तकेः। 
सधुरापिण्डलनजूर्श्द्धीजीवकपद्यकेः ।। ४४१ ॥ 
रात्तावरीबिदारी्ुव्रहतीसास्विायुतः 
पुननवाद्ुनाक्चीरीकाकोलीधन्बयासकेः ॥ ४४२ ॥ ` 
मधूकाक्षोटवातामसुञ्ाताभिद्ुकेरपि । 
द्रव्यै रेभियथालाभं घृतं सम्यग्विपाचयेत्‌ ।। ४४३ ॥ 
तत्पक्ं नावतेऽभ्यद्धे पाने बस्तौ च योजयेत्‌ । 
शियेरेगेपु स्वेषु कासे श्वासे च दारुणे ।॥ ४४४ ॥ 
मन्याप््ठघ्रहे शोपे स्वरसेदे तथाऽर्दिते। 
योनिश्चुकरप्रदोपेषु शस्तं बन्भ्यायुतप्रदम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
ऋतुस्नाता तथा नारी पीला पुत्रं प्रघूयते । 
महामायूरमिस्येतद्‌ धतमात्रेयपूनितप्‌ ॥ ४४६ ॥ 
महामायुर बृत्त--दन्दीं पूर्वोक्त ( दश्शमूख, वस्यिर, रास्ना, च्निएला, 
खखेठी, पक्तादि रदित मयूर-मास इन व्र्व्यो के कषायस) द्रव्पो के चौगुना- 
वशिष्ट कषाय तथा जीवन्ती, त्रिफरा, मेदा, सनका, कद्ध, फालसा, मजी, 
चव्य, भांगरा, गम्भारी, देवदार, केवादहु वीज, महामेदा, तारमनज्ना, खजूर 
मज्जा, वैर, पिण्ड खजूर ( छुहाडा ), काकड़ालिधी, जीवक, पश्चकाट, खतावरी, 
चिदारीकन्द, गन्ना, वडी कटेरी, सारिवा, पुननंवा, वंशचोचन, काकोरी, 
धमासा, महुजा, अखरोट, वाद्म, सञ्जात ( कन्दं ॒विशेष ), अभिषुक 
( पिस्ताफरु )-एक २ कपं--यथाग्राप्च देन दर्यो के करक के साथ एक प्रस्थ 
धत्त अच्छी तरह सिद्ध करे । इख शृत को नावन ( नस्य ), आंजन, पान तथा 
वर्ति कर्मे प्रयोग करे 1 यह धृत समी प्रकार के दिरोरोग, उग्र श्वास, 
कास, मन्याद्रह, पृष्टयह, सूखा रोग, स्वर-विकृति, अर्दित ( भघे अंगका 
खेद दोना), योनिदोष, शक्रदौष तथा स्वरभेद म प्रशस्त ( इनरोर्गोकोदुर 
करने वाखा ) हे गौर वांक्षखी को पुत्र देने वालाहै तथा छऋतुसती ची इस 
चृत को पीकर पुत्र पेदा करनी है । यह महामायूर घृत ञआात्रेय महर्पिं द्भारा 
पूजित दे ॥ ४३९-४४६ ॥ 
जअस्योरेगेऽवाकपुप्प्याद्ं घरतम्‌- 
अवाक्पुष्पी बला दार्वी पएरटठिपर्णीं चिकण्टकः | 
न्यग्रोधो दुम्बर्त्थञुङ्कश्च द्विपलोन्मिताः ॥ ४४७ ॥ 
चतुष्प्रस्थे श्तं प्रस्थ कषायमवतारयेत्‌ | 
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कल्काथं तत्र देया तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 

पिप्पली पिप्पलीमूल मस्वि देवदारु च ॥ ४४८ ॥ 

कलिङ्गाः शाल्मलीपुष्पं चीरा चन्दनमञ्ञनम्‌ । 

कट्फलं चित्रको सुस्ता प्रियङगबतिधिपे स्थिरा ॥ ४४९ ॥¦ 

कमलोतपलकिञ्चल्कः ससद्धा सनिदिग्धिका | 

बिल्वं मोचरसः पाटा भाह्यं कषसमं प्रथक्‌ | ४५४० ॥ 

सनिपण्णकचाङ्खर्योः प्रस्थो हौ स्वरसस्य च । 

सवैरेभिर्येथोद्िधृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४५१ ॥ 

एतदशैःस्वतीसारे त्रिदोषे रुधिरस्तौ । 

प्रवाहणे गुद भंशे पिच्डछाघु बिषिधासु च ।॥ ४५२ ॥ 

उन्मादे बहुशश्चापि शोफे शू गुदाश्रये । 

मूत्रमरहे च मन्देऽग्नौ मूढवातिऽसुचौ तथा ॥ ४४३ ॥ 

प्रयोऽयं विधिवबत्सर्पिबलबणोग्निवधेनम्‌ । 

विविधेष्वन्नपानेषु केवलं बा निरत्ययम्‌ ।। ४४४ ॥ 

अश्छ॑रोग से अवाकुष्प्या्य घृत--सौफ, वरियार, दारहल्दी, पृषिपणीं, 

( पिढ्वन >, गोखरू, वट, गूलर तथा पीपर काटूसा--दो २ पर, चार 
प्रस्थ जक मे क्वाथ कर अवशिष्ट एक प्रस्थ क्वाथ मँ, जीवन्ती, भयक्टेया, 
पीपर, पिपरामूल, सरिच, टेवदार, इन्द्रयद, सेमर का पूर, वीरा ( सुद्‌ 
आंवला ), रकचन्द्‌न, अस्नन, कायरफर्‌, चिच्नक, मोथा, भ्रिययु, अतीस, 
जञारुपणी, कसर, नीरुकमर्‌ का पराग, मंजीठ, भटकटेवा, वेर, सेमर का 
गोद, पाठा-- एक २ कप--द्न दर्व्यो के क्ल्क के साथ, सुनिपण्णक ( निह 
जारी शचौपततिया” ) तथा चांगेरी ( अम्लिका “ग्कलोनी-नोनाः, इति भाषा ) 
का स्वरस दो प्रस्थ मिका कर घृत्त एक प्रस्थ पकावे। इस घृत को अर्श 
रोग, अत्तिसार, त्रिदोष, रक्तलाव, प्रवाहिका, गुदं, अनेक प्रकार के पिन्डा- 
रोग, अनेक प्रकार के उन्माद, शोथ, गुदर्‌रू, मूज्राघात, मन्दाग्नि, मूढवात 
( प्रतिरोमवात ) तथा अरुचि में विधिवत्‌ प्रयोग करना चाहिए । यह्‌ धरत चरू 
(मांसादि >» चण ( कान्ति ) तथा उद्राग्नि को वद़ानेवाका हे । इसको अनेक 


प्रकार भोजन तथा पान में प्रयोग करना चादिषु या केवर नि्विष्न सेवन 
करना चाहिए ॥ ४४७-४५४ ॥ 


अपतन्त्रके शुकनासां घृतम्‌- 
चृहत्यौ खकनासा च नागबल सहौषघम्‌। 
निचुलब्धे भार्गी च काकादन्युपचेलिका ॥ ४६५ ॥ 
वषोभूयेति वेस्तल्येरशषम्रैः पचेद्भिषक्‌ ! 
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तोयाठके घुतभस्थं सिद्धं तच्चापि पाययेत्‌ ॥ ४५६ ।। 

कासं धसं महाहिना हृद्रोगं सापतन्तरकम्‌ । 

नातिक्रामेदिदं सर्पिवेलाभिव महोदधिः ।॥ ४५७ ॥ 

अयतन्त्रक रोग मे शुकनास्राय घृत--वदडी क्टेरी, छोरी केरी, 
शुकनासा ( खर्ट ) नागवल्ली (पान का पत्ता), सोट, समुद्रफेन, 
भांगराः काकादनी ( कोभाठोटी ), उपचेलिका ( या पापचेडिका' पाटा ), 
एननंवा--सम्माग--एक २ अक्त-दन दन्यो के कर्क ॐ साथ एकर आदृक जक 
मे एक प्रस्थ घृत पकविं। तथा इस सिद्ध घृत्त को पान कराये) इस 
घृत को कास, श्वास, महादहिच्छा ( हिचकी ), हृद्रोग तथा अपतन्त्रक रोग 
अनिक्रमण नहीं कर सकते ( अर्थात्‌ इस दृत का सेवन करने सै उपर के 
रोग रद नदीं सकते >) जैसे समुद किनारा को अतिक्रमण नहीं करता 
डे ॥ ४५५-४५७ ॥ 
उन्मादे वेतसं धृतम्‌-- 

श्यामा मघुरसा राला दशमूलं शतावरी । 

श्वदंष्ट्रा शणमलं च तेयुक्त्या काथकलिकितेः ॥ ४५८ ॥ 

साधितं चेतसं नाम घतं चेतोधिकारनुत्‌। 

उन्मादमदम्‌च्छोयञ्वरापस्मारमेपजम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

उन्माद रोगे चेत्स धघृत-काला निन्नोथ, सुरी, रास्ना, दशमूछ 
€ वेल; गम्भारी, पाठर, जरटु, जरणी, कारूपर्णी, प्रिनिपर्णी, वडी कटेरी, छोटी 
कटेरी, गोखख ), शतावरी, गोखरू, चणमूरू (सन का जड)--सममाग~-हन 
द्व्य के क्वाथ ( धृत से चौगुना क्वाभ्य दन्य को चौगुने जरु मे पकाकर 
्वतुर्थादा छोप क्वाथ >» त्तथा ( घृत के चतुर्थांश ) के साथ युक्तिपू्ेक धृत सिद्ध 
करे । यद श्रत {चित्तविकार को दूर करता है ओर उन्माद, मद्जन्य उपद्रव, 
मूच्छ, उवर तथा लपस्मार का पध दह । (दस योग में परिमाण का निर्देश 
नहीं दहै अतः स्नेहपाक-वरिधि के अनुसार परिमाण की कर्पना करनी 
च्वादिषएु >) ॥ ४५८-४५९ ॥ 
रीणक्तते समद्ग्धक घृतम्‌- 

पोडशभिजंलपात्रेम्द्रीकायाः पलानि दश षट्‌ च । 

अष्टौ मधुकपलानि छागान्मांसान्तृलाधे च ॥ ४६० ॥ 

अवशिष्टपादतोय पूतं शीत कपायसवताय । । 

दन्त्वा कपायतुल्यं पयोऽथ नवसपिंषः प्रस्थम्‌ ।। ४६१ ॥ 

श्टुपभकजीबकयेदाविदारिवीरत्सगुप्रानम्‌ । 

मन्याक्षोटनिकोचकम्पद्भाटकपद्मयीजानाम्‌ । ४६२ ॥ 


७य्‌ गदनिप्रहः 


भागानक्षससानथ संसाधयेत्ु मृह्रगनौ । 

सम्यक्‌ सिद्धे तस्मिन्‌ सितशकंरापलान्यषटौ ।। ४६३ ॥ 

सधुनश्च पलान्यष्टौ चत्वारि पलानि पिप्पलीचूणौत्‌ । 

समदुग्धकृतसेतजनकेश्वरपूनितं सयुदिष्टम्‌ ॥ ४६४ ॥ 

क्षीणक्षतेऽल्पशक्रे तद्रत्तपेत्तिकेषु रोगेषु । 

दखीकामेषु च देयं बल्यं वृष्यं च धृतमेतत्‌ ॥ ४६५ ॥ 

स्ीणच्चत ( उरःत >) रोग मे समदुर्धक घृत - नका सोर पर, सुखेटी 

जाड पल, बकरी का मांस जधा तुखा ( पच्वास परू ), सोरूह पात्र ( सोह 
सेर ») जर के साथ पकावे जोर चतुर्थश्च शेष क्वाथ को उततार-छान कर वडा 
होने पर कपाय के बरावर दूघ तथा एक प्रस्थ नवीन ( ताजा >) घृत, चऋषसकः 
जीचक, मेदा, विदारीकन्द, जद आंवला, केवाद्ु का वीज, भव्य ( क्मरंग 
बृक्त “चारुता इति गो० भा० ), अखसरोट, निकोचक ( अंकोट डेरा), 
विघाडा, कमरगद्ा-- समभाग-- एक २ अक्त--इन दर्यो के क्फ के साथ मन्द्‌ 
आंच से पकावे, जच्छी तरह सिद्ध हो जनि परं सित्छकेरा आठ परू, मधु 
जाट पर, पीपर का पूणे चार पर मिखादै। यह समदुर्धक शरुत जनक जी के 
द्वारा पूनित हे । यह धत उरःकत, असर्पवीचं, रक्तपित्त रोग तथा खी को चाहने 


घारे पुरुषो , को देना चाहिए । यह बल्य ( मांसादिनद्धंक ) तथा च्य 
{ वीर्यादिवद्धंक >) रै ।॥ ४६०४६५५ ॥ 


वातगुल्मे हिडग्वाचं ध्रतम्‌-- 
दिङ्कसौवचेलव्योषनिडदाडिसदीप्यकैः । 
पुष्कराजाज्ञिधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकैः ।! ४६६ ॥ 
शटीवचाजगन्धैला्चरसेदधिसयुतैः । 
सालानाहहरं सर्पिः साधयेद्वातशुल्मिनाम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
इति श्रीशोढर्म्रथिते गदनिग्रहे प्रयोगखण्डे प्रथमो घताधिकारः समाद्ठः) 
चात गुल्म मं हिद्ग्वादि घृत-दिगु, सौवच॑रु नमक, व्योप ( सोढ. पीपर, 
मरिच ), विड नमक, अनार; अजवायन, पुष्करमूल, स्याह जीरा, धनिया, अस्छ 
धत, यवाखार, चित्रक कपूरकचरी चच, जजगंधा ( अजमादा ), इखाय्रची, 
तकसी-सममाग--इन दर्व्या के कर्क के साथ ( चौगुना > दही सिखाकरं धत 
सिद्ध करे । य घृत वात्तशुर्म के रोगिर्यो फे श्रू तथा आनाह को नाश्च 


करतादहै! (परिमाण कर्पना स्मेदपाक-विधि क अनुसार करनी 
व्वहिए्‌ ) ॥ ६६६-४६७ ॥ 


इति शोदख का चनाया दुभा गद्निभ्रह नासक मन्थ फे 
प्रयोग खण्ड से प्रथम धृताधिकार समाक्च ॥ 


णव 
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श्रथातो द्वितीयस्तेलाधिकारः प्रारभ्यते | 
ङु कटुकाखादुतैटम्‌-- 
कटुकालावून्ीजं द्वे तुर्ये रोचना दरिद्रे दे । 
वरह तीफलमेरण्डः सविशालधिद्रको मूर्वां ॥ १॥ 
कासीसदिद्धव्योपसुरदारुतुम्बरुबिडद्क च । 
लाञ्जलकी कुटजत्वक्‌ कटुकाख्या रोहिणी चेघ ।॥ २॥ 
सपपतल कर्कमून्र च चकुरुण सवा साध्यम्‌ | 
कण्ड्कुएविनाशनयभ्यद्धादातकफहन्त्‌ ।॥। ३ 
तै निर्माणग्रकार--सैख के सिद्ध करने 2 पहले दर्गन्ध ओर अन्य दोप को 
दूर करने के यये उमे मूर्छति करे । इसके वाद्‌ तेर का पाकभी धरत क पाक के 
समान दी र्रे। तट री मूच्छ विधिम अन्तरे! तेल सिद्ध करने के लिय, 
-तिरू तंर, सरसो तर तथा अरंटी का ठे रेतेदै। तीनो की सूर्च्छुनविधि 
अख्गरेदहै) तिके तट फे स्यि, मंजीठ, हरदी, छो. नागरमोथा, 
द्ारचीन्ी, आंवला, वदा. हूर, केवदे क पुट तथा वर कील्गका कर्क 
रेते दै । भ्जीट तथा हल्दी का अख्ग कर्क बना छना चादिषु! सरो के 
तरु में मंजीठ, हद्दी, आंवला, नागरमोथा, वेट की चुल, अनार की द्वार, 
नागकेशर, काला जीरा, सगन्धवाला, दाल्चीनी तथा वहेडा का कर्क 
मिखवे ! एवं एरण्ड सैर की मूर्छ के लियि स्जीट, नागरमोथा, धनिया, 
त्रिफरा, चमेटी के पत्ते, सुगन्धवाखा, खजूर, वट की जटा, दल्दी, दारूदसर्दी; 
दाटखीनी, केवडे का पू, दही, जर कांजी छे । 
मूर्छ के लिये तैर चारसेर दहो तो मंजीठ चार टंक ङे तथा अस्य दव्य 
एक २ टाक टेना चाहिए । मंजीट तथा हद्दी सा कल्क अग वनाना 
चाहिए जर अन्य दव्य का कल्क एक साथ वनावे। तैल भूर्िंदुत करने के 
च्य पीतल की क्ट की इई कडाही ठेनी चाहिए । सत्र एवं क्तारीय दर्यो 
से तेर सिद्ध करना हो तो कडाही वदी ( अख्गुनी ) सेनी चादिषु स्योकिि मूत्र 
के साथ पाक करने पर उफान अधिक आनाह) चेष मूर्च्छन विधि धृतके 
समान समश्ना चाहिए । 
तिर सख, सरसो सैट तथा एरण्ड का तेर ताजा, रोगी की प्रति, देश, 
ऋतु जर रोग का विचार कर टेना चादिषु । तेर सिद्ध होने पर, चिकनापन, 
मूख की वास, ओौर सैरः का मूरूदोप तीनों दूर दहो जाते दै ओर गुण की दृद्धि 
होती है । चैर स्नग्ध तथा उष्णवीर्यं है। सिद्ध ते में सी वही युण रहता 
है । तैक का प्रयोग चातजन्य रोगो पर ही सुख्यरूप से होता ह । सिद्ध तेर, 
शरीर ॐ वाद्य भागे मर्दन करने तथा पीनेके स्यि उपयोगसें जाताहै। 


७ गदनिग्रहः 


सख सिद्ध करने के लिये कल्क, क्वाथ, दूध आदि दर्यो को महण करने 
(~ न 
का नियम स्नेह परिभाषा मे स्पष्ट निरूपण क्रिया जा चुकाहे) सिद्ध तेरुकी 
परीता स्तेह-परिभाषा-प्रकरण निदिष्ट नियम के अनुसार करे 1 


घृत प्रकरण के वाद्‌ द्वितीय चैलाधिक्रार प्रारस्म करते हे । 
कुषठरोग मे कटुकालावू तैर--कडवी ौकी ( क्दुदू ) का वीज, दोनों 
तूतिया, गोरोचन, आसादस्दी, दाद्दर्दी, वनभंटा का फर, एरण्ड, ईन्द्रायण,. 
चित्रक, सूर्वा ( मोरवेरु ), कासीसख, दगु, व्योष ( सट, पीपर, मरिच );. 
देवदार तुम्बर, विडंग, कलिहारी, कोरेया की छारू, ङटकी--समभाग--इन 
द्रव्यो के क्रक के साथ सरसो का तेर चौगुने गायके मूत्र मे पकावे। यहे तेख 
अभ्यङ्घ ८ मर्दन ) करने से कण्डू तथा कृष्ट को नाञ्च करता हे जर वात्तकफ-- 
जन्य कुष्ट विकार्य को दूर करता हे । इसतेरु में मात्राका निर्दैश् नहीं किया 
गया हे अतः सैर के चोथाई कर्क द्व्य ङेना चाहिए ॥ १-३ ॥ 
कुष्ठे मरीचं तेरम्‌-- 
मरोचदारुभद्रधीद्िहरिदरात्निबरद्धनेः। 
पलिकैमू च्रषिषटस्तु बिपस्याधेपल्ेन च ।॥ ४ ॥ 
बराह्यीरसाकंजक्षीरगोशङकद्रससंयुतम्‌ । 
भरस्थं सपैपतेलस्य सिद्धमाञ्च व्यपोहति ॥ ५॥ 
पानाचेः शीलितं कुघदुष्टनाडीव्रणापचीः। 
षटरोग से मरीच तेरु - मरीच, देवदार, भद्रश्री (रक्तचन्दन), आमाहर्दी- 
दारूहस्दी, नि्ोथ, सोथा-- एक २ परु, विष आधा परू-इन द्रर््यो को माय 
के मूत्र मे पीसकर करक वनावे । उसके साथ सरसो का ते एक प्रस्थ, बाह्यी 
का रस, सदार का दुध, गोचर दा रस ( तैर के चौगुना ) मिलाकर पकावे ! 
य्‌ ते पान, अभ्यङ्ग जादि सें प्रयो करने से क्ट, दु्टनाडी बण ( नाचूर >. 
तथा अपची को नाश्च करता है ॥ 
वातव्याघौ वकतेरम्‌-- 
बलाया जातसारायास्तुलां कयोत्सुङु्टिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
पचेन्तोयचतुर्रोणे चतुभोगाचश्ेषिते । 
पलानि दश पिष्टानि बलायास्तत्र दापयेत्‌ ।} ७ ॥ 
श्चितानां तिलानां च दद्यात्तेलाढकद्रयम्‌ । 
चतुशेणेन तोयेन पाचयेन्मृुनाऽग्निना ॥ ८ ॥ 
वात्तव्याधिषु सर्वेषु रक्तपित्ताश्रचेषु च | 
व्यापन्नाञु च योनिषु शस्तं नटे च रेदसि ॥ ६॥ 
तालुशोप तृणां ददं पाश्ेदयलमसग्दरम्‌ । 
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टन्ति शोपमपस्मारं विरपं सश्िरोग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
ला्युदणकर्‌ चच बलतिल प्रजाकरम्‌ | 
वातच्य्ापधि मे वला तंछ--परिपद्व वला ८ वरियार ) एक तुका यवक 
कर चारे द्रोगजटमे क्वथ करे, घोथाई भाग शेष स्वाथ में दृश पल वरा काः 
करक वनाक्र छोड ठ, नीर छृखित ( धोई ) तिल कातर दो आलठ्क मिला- 
कर चौयुने जट के साथ मन्द्‌ जच से पकावे । वरह वरते सभी प्रकार 
वात व्याधि, रक्तपित्त, विक्त योनिरोग तथा नामदीं सँ प्रशस्त है ओर ताछ 
का सूना, प्याल, दाह, पाश्व॑शरूल, रक्तपरद्र, सूखागोग, अपस्मार, विह्पं 
( क्षकं भाई ) तथा क्षिरोग्रह ( शिर काजकच्न) को नाश्च करतादहै ६, 
वायु त्था कान्ति को देनेवाला त्था सन्तानोत्पाद्क है ॥ 
वात्तव्याधौ बृददरतेटम्‌-- 
तुलां ब्हद्रलायास्तु चुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सम॒त्तायं ततः सम्वग्दशभागस्थिते र्से। 
दधिमण्डेक्षुनियासयुक्तेस्तेलाटकं समेः ॥ १२॥ 
पचेत्साजपयोधोशैः कल्के रेभिः पलोन्मितैः । 
शटीसरलदववल।मञ्चिष्ठागुरुचन्दनेः ॥ \३॥ 
पद्यकातिवला ्ुस्तशुपपर्णीहिरेणुभिः। 
यष्टयाहघुरसन्याघ्रनखपेभकजीवकेः !| १४ ॥ 
पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिकोशकेः। 
स्प्काङ्घङ्कमगेठेयसालतीकटफलाम्बुसिः ॥ १५॥ 
त्वचा्घन्दुरुकपूरतु रुष्कश्रीनिवा खकः । 
लवङ्गनखकङ्कोलक्रुसां सीप्रियङ्कधिः ।। १६ ॥ 
थोणेयतगरभ्यामव चादमन चोरकः 
सनागकेशरेः, सिद्धं विधिना च प्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कासं श्वासं ज्वरं छदि सूज्ञं हिक्का क्षतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्लीहं शोपमपस्सारमलदसी च प्रणाशयेत्‌ । 
बलातेलमिदं शरे बातन्याधिहरं परम्‌ ॥ १६॥ 
वात्तन्याधि मेँ च्रृहद्‌ वला तैर--चरृद्‌ वा ८ महावर “सहदेदया” >. 
एक तुला, जरू चार दोण म पकावे । दश्र्मादय दोप क्वाथरसे दही, मण्ड, शन्न 
का रस, समभाग अरग २ ( सै के वरावर ), तेक पक आाद्क, बकरी का 
दूध आधा जाद़क ( दो प्रस्थ ) मिलाकर, कल्कार्थ-- कपूरकचरी, ची, देवदार, 
दइखायची, मंजीट, अगर, रक्तचन्दन, पञ्चकाठः, अत्तिवखा ( की ), मोथा, 
सुर्यपणीं ( सुद्धपर्णी ), रेणुका ( सम्मा. का बीज ), यटा, ( सुखेटी ),. 
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तुरखसी, व्याघ्रनखः, ऋऋपमक, जीचक+ पटास-रसः करतृरी, 1 (प्रचाटी 9 
जातिकोश्च ( जाचिघ्नी ), स्प्का ( जसतररग ), देकर, चोरे, ( चटी 9, 
मारुती, कायफर, सुगन्धवारा, दाख्चीनी, कु"टर, कषर, तुर" < च 9 
श्रीवेटक ८ गन्धाविरोजा ), स्वग, नख, ववावचीनी, छट, जटामासी, ्रियशु, 
स्थौणेयक ( धुनेर ), तगर, ध्यास ( कत्तृण ), चच, दमन (दोना 2» चोरक 
८ चोरा ), नागकेदार--एक २ पट--्न दर्यो को येर्‌ इनके करक क मय 
तेर विधिपृर्वक ( धीरे २ मन्द्‌ शंच से) सि कर प्रयोग मले । ग्रह उत्तम 
बृहद्‌ वठा तैल--कास, शटास, उर, छर्दिं ( वसन >), शू, धिक्ता ( हिचकी ‰, 
उरः, प्टीदाबृद्धि, सूखारग, अपस्मार स्तथा अलच्मी ( दरिद्रता) को नादा 
करता हे भौर वातव्याधि को अच्छ नरह चारद करता द ॥ ११-१९ ॥ 
वाततव्याधौ चृ्नायं वरूतेटम्‌-- 
नलाशतकपाये तु तैलस्याधीटकं पचेत्‌ । 
कल्केमेधुकमञ्जिछठाचन्दनोर्पखपद्यकेः 1 २०॥। 
सदमैला।पप्पलीकुछठ्वगेलगरुकेरः 
गन्धेश्च जीवनीयेश्च क्षीराढकसमायुततम्‌ । २१ ॥ 
एतन्मृदटभिना पक्त स्थापयेद्धाजने श्चुभे । 
सवेवातविकारांस्तु स्घाखन्तराश्रयान्‌ ।। २२॥ 
शमयेत्तेलमेतत्तु च्छिश्नाभ्रसिव मारुतः । 
चलातेल नरेनदरारैमेतदवातविकारजत ॥ २३॥ 
वातन्याधि मेँ तृतीय वला तैर--चला ( इरिथार ) पक सौ परु के 
-कपाय ( सौ पर वरा, एुक्त दोण जल सँ क्वाथ दरे चतुर्था शेष कपाय को 
अह्ण करे ) म आधा जाद्क्‌ तेर, करकार्थ--सुखेटी, संजीर, रक्तचन्दन, नील- 
कमल, पद्मकाठ, छोटी दृरायची, पीपर, द्टट, दाल्चीनी, वडी इखायची, अगर, 
नागकेशर, गन्धद्रव्य, जीवनीय चर्म॑ ( जीवक, छऋपभक, मेदा, महामेदा, 
काकोरी, ्तीरकाकोरी, मापपी, सुद्धपणीं, जीवन्ती, सुखेदी ) --इन दर्व्या 
( वैर के चतुर्था >) को रेकः, दरसके करक फे साथ एक आढक ( चार प्रस्थ >), 
दूध मिकाकर संद्‌ जच से पकरावे जौग दानक्र स्वच्छ वर्तन ( शीशी) मे रख 
के 1 यह वला तेर सभी धालुर्मो क अन्तर्गत (लभी धातु्भो रक्तादि म पचिष्ट) 
सभी प्रकार के वातविकारो को शान्त करता दे । जैसे वायु मेव को शान्त कर 


[१ 0 ॥ षे 
॥ दे । यह तेरु राजा्भोङे योग्य ओर वातविक्ारो व्से नादा ऊरत्ता 
दै ॥ २०-२३ ॥ 


सूढगभे चतुर्थं चखातैलम्‌-- 
भलासूलकषायस्य दशमलीक्घतस्य च | 
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यवकोलकुलस्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ २४ ॥ 

अष्टावष्टौ छभान्‌ भागोस्तेलदेक सदेकतः। 

मधुरं गणयाचाप्व पचत्‌ सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 

अगुरं स्ज॑नियौसं सरलं देवदार च । 

6 कुमे लां कालाद्धसारिबाम्‌ । २६॥ 

मांसीं शैलेयकं पत्रं तगरं सारिवां वचान्‌ 

शतावरीं चाश्गन्धां शतपुष्पां पुननेवाम्‌ । 

सवर्त साधु सिद्धं तद्राजते मृन्मयऽपि वा ॥ २७ ॥ 

्रिप्य कलये सम्यक्‌ स्वयुराप्तं निधापपेतत्‌ । 

चल्लाते मिदं ख्यातं सवेवातविकारलुत्‌ ॥ २८ ॥ 

यथाचलमतो मात्रा सृतिकाये प्रदापयेत्‌ । 

याच सर्भाधिनी नारी श्षीणश्युक्रश्च यः पुमान्‌ ॥ २६ ॥ 

सथितेऽभिहते धातु्षीणे ममेहते तथा । 

आगते श्रमाभिपन्ने च सर्वथैव प्रयुञ्यते । ३० ॥ 

एतदात्तेपकारदी् बातव्याधीनपोदति । 

नरः प्रत्यम्रधातुस्तु भवेसुस्थिरयौवनः ॥ ३१ ॥ 

दिकं कासमधीमन्थं गुस्म श्धासं च दुस्तरम्‌ । 

पण्मासान्‌ स्रयुच्येतदन्त्रवृद्धि ठयपोद्त्ि ॥ 

राजञामेतद्कतैन्यं राजसात्राञ्च ये नराः। 

सुखिनः सुद्ठमार्च धनिनश्चापि ये नराः ॥ ३२॥ 

मृढग्भै मे चतुर्थं वरा तैट--चरियिार की जड का क्वाथ, दुश्चमूरु ( वेल; . 

गम्भारी. पाटय, रट, अरणी; क्राङपर्मी, पृरिनपर्णी, वदी कटेरी, छोटी कटेरी, - 
गोखद् >) का क्वाथः यतः दो तथा छत्थी का क्वाथ, दूध--जाठ र भाग 
( कंवाधविधि के अनुमा ौशुने जख स कवयित करने के वाद्‌ चतुर्था 
वरिष्ठ क्वाथ), तेल ष्क भाग ( छ भाग) मधुरगण के द्व्य, सेन्धा 
नमक, अगर, रा, चीड, दैवदार सजीठ, चन्दन, कृ, इखायनी, कारालु- 
सारिवा < तगस्मूल >), जटामासी, नेखेय ८ चदीदा ), तेजपन्र, तगर, सारिवा, 
वच, दातावरी, अश्वगन्धा, सफ: घुनरनवा--हन दर्यो को मिरखाकर तेर सिद्ध 
करे । नौर दृठ र्को सोने-चादीया सिद्रके घडे अच्छी तरह भरकर 
गुष्ठ ( दिपाकम ) ृदखे 1 यह प्रसिद्ध वरटा सेक सभी प्रकारके वात्तरोर्गो को 
नादा करता दे । दख तैर को व के भजार मार चनाकर बद्धा को देना 
चचचादिष्‌ 1 र्थंको चाइनवाङी शी तथा ष्ठीणवीयं पुरुप कोभी यद ते देना 
चादिषु । मयित, भिहतः चीणवीर्य, सर्म॑हत भग्न ( ट्टना 9) तथा श्रमाभि-- 
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-पन्च ( थकावर्मे ) को सर्वथा चेन करना चाहिष्‌, यष्ट तंर आानेपक 
( शारीर के अधिकांश पेि्यो का जकस्मात्‌ तथा प्रचर सिकुढन 9 आद्रि वात. 
सर्गो को दूर करता ह } जर मदुप्य रस-रक्तादि धनुससेम धातुञ। ङो प्राक्त कर 
स्थिर कर यौवन वाखा होता) यह वेर हिका ( हिचकी); काम. अधीमन्ध 
( अभिप्यन्दजन्य नेत्र रोष >, युर्म रोग, आसाध्य श्वाप्त रोग तथा चः 
मास तक प्रयोग करने से उन्त्रदृद्धि को भी दूर करना । इन्त तलका 
प्रयोग राजा, राजा के समान व्यक्तिः सुव, सुकुमार तथा धनी व्यक्तियों क 

; द्यि करना चाहिए 1 २४-३२ ॥ 

वातव्याधौ प्रसारणीतेटम्‌-- 
उत्पाछ्य मूलपत्राभ्यां जतसारां भसारणीम्‌ । 
शतं पलानि संकट. कटाहे समधिश्रयेत्‌ । ३३ 
वारिद्रोणससायुक्तं चतुभोगाबरोपितम्‌ , 
कषायसममाचरं तु तेलमचर प्रदापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शुण्टीपलानि पच्चेव रास्नायाश्च पलद्वयम्‌ । 
दध्नस्तथाऽऽढकं दन्ता द्विगुणं चास्लकाञ्चिकम्‌ । 
यवक्षारपल्े टे च सैन्धवस्य पलद्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्रे पले पिप्पलीसूलाचचित्रकस्य पलद्वयम्‌ । 
प्रसारणीपले दवे च दवे पले मधुकस्य च ॥ 
एतस्सं समालोड'य शनैभ्ग्निना पचेत्‌ ॥ ३६॥ 
एतद्भ्यज्ञनं शरेष्ठं नस्यकमेणि शस्यते । 
पाने बस्तो च दातव्यं न कचिसपरतिहम्यते । ३७ ॥ 
अशीनि वातरोगाणां तैलमेतद्‌ व्यपोहति । 
गृध्रसी सास्थिभन्गां च मन्दाग्िस्वं च नाशयेत्‌ ॥ ३८॥ 
` अपस्मारमथोन्मादं विद्रधिं मन्दगामिताम्‌ | 
त्वग्गताश्चापि ये वाताः सिरासन्धिगत्ताश्च ये ॥ ३६ ॥ 
जानुगुल्फगतश्चिव पादपरगताश्च तान्‌ 1 
अश्च वा बातखमभग्नं नरं बा जजंरीकृतम्‌ \ ४० ॥ 
सवीन्‌ प्रशमयस्येतत्तेलमात्रेयपूनितम्‌ । 
भ्रजाकरं च वन्ध्यानाभिन्द्ियेश्वयंकारकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतेनान्धक्रष्णोना बहुपुत्र इुल कृतम्‌ । 
तेलं चेद प्रसारण्यः वलसां सविवधंनम्‌ ॥ ४२ ॥¦ 
न्य प्रजाकरं श्रे बाधक्ये चापि सेवितम्‌ | 
पद्कुयेः पीटसर्पा वा पीलैतस्संभ्रधावति ॥ ४३ ॥ 
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वातत व्याधि में अमारणी तेल--परिपक्व प्रसारणी ( गन्धघ्रारणी ) को 
जड तथा पत्र सहित निका कर एकसौ पट खेर कडाही मे र्ये ओर 
दो द्रोण जल में पराव । चलुर्ाहन गेप कपाय के वरावर तैर (आट भस्थ 9 
तथा सोरठ पांच प, रान्ना दो पर, दही पक्र जआदकः; अम्र काञ्जिक दुगुना 
-{ दो जादक ), यचन्तार्‌, सेन्धा नमक, पीपरामूर, चित्रक, प्रसारिणी, सुरुटी 
प्रत्येक इन द्रस्य काक्ल्फ चना कर सभी द्वर्न्यो को एकन्र कर धीरे २ मन्द 
आंच से पकावे । यह अभ्यञ्जन करनेकेखियि श्रेष्ट है तथा नस्यकर्म के 
च्यि उत्तम दै । पान करन तथा वस्तिकर्म मे प्रयोग करना 
चाहिये । दस्कर प्रोग करने से कोष प्रतिक्रिया नही ढोतीहे। यह तेल 
अस्सी प्रकारके वानरोग को दुर करता ओौर गृध्रसी ( टगड़ी काद 
“स्यारिका? >), जस्थिभग्न तथा सन्दाग्नि को भी नाश्ञ करतादहे। अपस्मार, 
उन्माद, विद्रधि, मन्द्गाभितता ( धीरे २ चना), चमगत्त॒ वातत, पिरा, 
सन्धिगत वात, जानु तथा गुरफगतत सओौर पाद्‌ ( पैर), पृष्ठ ( परौठ) गत 
चातः, वानके द्वारा संमग्न अश्वदहोया चात से जजरीभूत मचुप्यहो, यह 
सैर सभी प्रकार के वात को चान्त करताहै ओर यात्रेय मदपिं द्वारा 
पूजित्त है । वांन्न चिर्यो को संतान दैनेवाला है ओर उन्धिरयो को पुष्ट करनवाला 
ह 1 इमी तेर के प्रयोग से, अन्धक नथा वृष्णयो का ङ्कर वहन पुत्र वाखा 
इसा धा । यह प्रसारणी सैल चरू त्था मांनको बढ़ने वाछादहै। चृ्धावस्था 
मे भी सेवन करने पर पुर ओर धनको देनेदाखा तथाण्रेष्टदहै। जो खंगडाहे 
हेया पीट चन्ने वाला चहु भी इस तेरु को पान कर, दौड कर चल्ने 
खगत है । अर्थात्‌ चलने मे समर्थं हो जाता है ॥ ३२-४३ ॥ 
दहितीय श्रसारणीतेरम्‌- 
परसारण्यास्तुलामेका बलामूल तदधेकम्‌ । 
शतावयश्वगन्धा च शत्तपुष्पा पुननेवा ॥ ४४ ॥ 
गुद्धची दशमूल च चित्रको मदनं शटी । 
पलां शक समापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४५॥ 
चतुमोगावररपं तु कषायमवतारयेत्‌ । 
शताह्वां मधुक रास्नां पिप्पलीं नागरं वचान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुष्ठं हरेणुकां मां सीप्रियङ्ग्विन्द्रयवान्‌ विडम्‌ । 
सैन्धवं -ङ्गवेरं च यवक्षार सचित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मधूलिकां नखं चैव पालिकं श्लदणपेषितम्‌ । 
पचेत्तैलाढकं पूनमारनालपयोयुवम्‌ ।। ध \। 
-एतद्भ्यञ्चनं श्रेष्ठं नस्यकमौयुबासने । 


ठर र्‌ द्नि महुः 


तोड़ 9, अग्छुक्त तथा मांस का रस एक रे आढक .लिकाकर धीरे २ मन्द्‌ 
अच से पकावे ! इस घत को अभ्यञ्जन; पान, नस्य कमं तथा अनुवासन कम 
ॐ लिये पृष्ठ्रह ( पीट का जकडना ), पाश्वग्रह, शृ, सकिध तथा वत 
भ्रदेदा का दल, प्क, पर्ताघातत ( एक अंगका सून दौ जाना) रयु 
मन्याय्द, रिसेगरह (हनु-मन्या नाड़ी तथा श्र का जकरड जाना), त्राधियं रोग, 
कणेरु, कर्णनाद्‌ ( कान मे जब्द्‌ होना >) जदि रोर्गो सं प्रयोग करे । अभ्यङ्ग 
८ मर्दन ) करने से चर्मत रोग का नाश्न करता दै, पान करने से मास्तगत 
रोग को नादा करता हे । पक्वा्यगतत रोग मे, वस्ति क्म तथा समी गर्गो 
से निरूह चरित राभकारक हे । अस्सी प्रकारं के चात रोय, उनि प्रकार 
रे पित्त रोग, वीस प्रकार के कफ रोग तथा सभीरोर्गो को दूर क्रतादे जर 
गधी, वातभगन तथा-छतुदोप ( मासिक रजोदोपसम्बन्धी विक्र) को 
भी दूर करतादे। जो पुरुष पुस्सवहीन ह वे पुस्स प्राक्च करते हे ौर जिन 
चिर्यो का मासिक धमं नष्ट हो गया है वह ऋतुमती हो जाती दह! उन्ध्यासरी 
भी छतुमती होकर ग्भ प्राप्त करती हे इसमे संदेह नहीं दे! ( यहं प्रसारणी 
तेल ) मेधा ( धारणा शक्ति ), अग्नि तथा अङ्गवरु को वढाती है गौर जायु 
को वद़ाती है, अतः जनक जी ने इसका नाम प्रनारणी रक्ला दे \ ) ॥ 
वात्याधो चतुर्थं प्रसारणीतैलम्‌-- 
प्रसारणीशत क्षुण्णं पचेन्तोया्मणे शुभे ॥ ६७ ॥ 
पादशेषे पचेत्तेलं दधिमस्त्वम्लकाञ्चिकेः | 
द्विगुणे: श्लदणपिष्टानि द्रभ्या णीमानि योजयेत्‌ | ६८॥ 
्विपलान्य्थियष्ट-याह्व कणामूलं पदु बचाम्‌ | 
मूलं तथा प्रसारण्याः क्षारं च यवशुकजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्रिशद्धल्लातकास्थीनि नागरासपलपच्चकम्‌ । 
सिद्ध मृद्रग्निना तैलं वातश्लेष्मासयाञ्जयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अशीति नरनारीणा बातरोगान्निषुद्‌ति । 
इनजवामनपद्धुत्वं खञ्जलं गृध्रसी खुम्‌ ॥ ५१॥ 
हन्याखष्टकटिगरीवास्तम्भं चाञ्यु व्यपोहति । 
पीठसर्पी विमग्नश्च पीत्वा तेलं सुप्वी भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तेललं चद्‌ प्रसारण्या बलबणोग्निवर्धनम्‌ | 
वातभ्याधि मे चतुथं प्रसारणी तैकु--प्रसारणी ( गन्ध प्रसारणी ) एक 
सो पठ दटकर स्वच्छं एक द्रोण जल मे क्वाथ करे जर चतुर्थश्च शेष क्वाथ 
से दधि-मस्तु (€ दही का तोड ); अम्छ काञ्चिक ( अम्कछ तथा धान्यमण्ड 
आदि किसी पात्र में रख, पानी मिकाकर तीन दिनि तक बन्द कर रखने के 
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चाद्‌ क्षिद्ध दव भाग > दुयुना ( दो प्रस्थ ), तैर ( एक प्रस्थ ), कल्कार्थ-- 
चित्रक, सुखेटी, पिपरामृ, सेन्धानमक, वच, प्रसारणी का मूक, यवक्तार-- 
दो २ परक, श्यु० भल्छात्क की चुखछी तीस पठ, सोठ पांच पक--इन दर्यो 
को लेकर कल्क वनावे सौर सभी द्रव्यो को मिलाकर मन्द्‌ जच से सैर 
सिद्धं करे 1 यह सँ वात-कफजन्य रो्यो को जीत स्तादे पुरुप तथा चिर्यो 
फे अस्सी प्रकार के'वात र्गो को ना करता हे जोर ऊठ ( कुवड़ापन ), 
वामन { चौना), पद्ुव्व ८ दोन पैर से ठेगडापन ), खज्नेरव ८ ठेगडापन ), 
गृध्रसी ( खगदी का ददं ), खुद्ड ( चात्रक्तं ) तथा पीट कटि ( कमर )- 
नीच्रा ( गर्दन >) की जक्ठन को डोघ्ही दूर करता है। पीटसे चने वारा 
तथा भग्न अंस वाखा इक्र तैख को पान कर रोगरहित दो जाता है। यह 
धरसारणी का तेरु चरू ( मांसादि ), वर्णं ( कान्ति ) तथा अग्नि ( उद्राग्नि 
को वटानि वाखा दै 


[ ( ॥ 
वातरक्ते शतावरीतरम्‌-- 


शतावरीरसप्रस्थं क्षीरप्रस्थं तथेव च ॥ ७३ ॥ 

देवदार शताह्वा च मांसी शैलेयकं वला । 

वन्दनं तगरं कटमेला साश्चुमती तथा ॥ ७४ ॥ 

म €. _ = € = र 

एतेः कपंसमेमोगस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 

कुठजवासनपंगूनां बधिरव्यद्धकुछिनाम्‌ ॥ ७५॥ 

वायुना भग्नदेहानां येऽचसीदन्ति मैन । 

जराजजेरदे्ानां वध्सोतेमुखशोषिणाम्‌ ॥ ५७६ ॥ 

स्वग्त्ताश्चापि ये बाताः सिराख्नायुगताश्च ये । 

सर्वास्तान्नाशयत्याञ्च तैल नास्त्यत्र संशयः ॥ ५७ ॥ 

नारायणमिदं नान्ना विष्णुना सयुदाहतम्‌ । 

दशाङ्गमिति विख्यातं न कचिसरतिहन्यते ॥ ५८ ॥ 

वातर्क मेँ शतावरी तैर--छतावरी का रस एक प्रस्थ,“ दूध एक प्रस्थ, 

म देवदार, शतावरी, जटामांसी, चुडीखा, बरियार, चन्दन, तगर, कूट, इखा- 
यच, उयोतिप्मती -एक, २ कर्प इन दर्यो के कर्क के साथ एक प्रस्थ तेर 
मिलाकर पकावे ! यह तेर वदा, चौना, दोनो पैर से रगडा, वधिर, व्यङ्ग 
( अस्वाभाविक्र जङ्ग बृद्धि >) तथा कुष्ठ के रोगी, वायु से भग्न अगवारे, सैथुन 
ॐ समय कष्ट पाने वारे, चृद्धावस्था से जीर्ण शरीर वारे, चध्मं रोग तथा 
मुख्ञोषवारे रोगिर्यो के रोग को ओौर चमगत्त, हिरागत तथा सनायुगत्त, 
-वात आदि उन सभीरे्मोकोक्षीघ्नही नाञ्च करता दै। इसमे संदेह नदीं 


एष 


गदतिग्रहः 


हे विष्णुका कहा इभा नारायण नाम से परचिद्ध यदह दांग नल किती रोग 
स भी असफल नहीं होता हे ॥ ७६-७८ ॥ 


वातन्याधौ द्वितीयं श्रातावरीतम्‌-- 
शतावयोरतु सूलानां ससप्रस्थं खमाररत्‌ । 
ध्षीरद्रिगुणसंयुक्त तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
शतपुष्पा नतं दारु मांसी स्ैलेयक चचा | 
सञ्िषएठा चन्दन बुष्टमेला चां्युमत्ती चला ॥ ८०८ ॥ 
काकोली चाश्वगन्धा च सेदा रासला पुननवा | 
एतैर पलेगरैजयैः शनेग्ग्निना पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अस्य तैलस्य पक्वस्य श्रगु बीयेमतः परम्‌ । 
कुटजानां वासनानां च पगूनां पीटस्पिणाम्‌ ॥ ८२॥ 
आन्तेपके च भग्नानां तथा भग्नास्थिसन्धिषु । 
एकाङ्धं तुद्यते यस्य गतियेस्य विहन्यते ॥ ८३ ॥ 
रक्तपित्तहरं शस्तं वात्न परमं स्मरतम्‌। 


चात व्याधि में द्वितीय शतावरी तेल--दातावरी के भूल का रस एक 
प्रस्थ, दुध दो प्रस्थ मिराकर उसमे तेर एक प्रस्थ, सौफ, तगर, देवदार, जटा- 
मासी, चंडीला, चच, मंजीट, चन्दन, कूट, इखायची, उयोतिप्मती, बरियार, 
काकोरी, अश्वगन्धा, मेदा, रासना, गदह पूरना--लाधा २ पल--द्न दरर््योके 
कल्क के साथ धीरे र खदु च से सिद्ध करे 1 इस सिद्ध सेरु का गुण इसके 
चाद्‌ कते दे । यह तेर छुवडा, चौना, रगडा तथा पीठ से चने चारे सोगियो। 
केरोगको दूर करता दहे । आक्तेपक रोग, ( ^जक्तिपच्म तथा जर्ध॑पच्चः इति 
पाठान्तर ) भग्न, भस्थिभग्न तथा सन्धिभग्न, जिसके एक अंग मे दरद 


होता हे जिसका चुना बन्द हो गया है उन सभी रोर्गो को नाश्च करता 
जौर रक्तपित्त तथा बात रोग को अच्छी तरह नाश्च करने वाखा है । 


[ 


ए. 


(=| 


वातव्याधौ रास्नातेलम्‌- 

रा्ामूलस्य छुरवीत दे शते च बलाशतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
शतावरोगुद् चीभ्या चरुणाच शत शतम्‌। 
निशुण्डीशिषवकेरण्डशिरीषारगबधादपि ॥ ८५ ॥ 
शदष्टराभूतिकाभ्यां च प्रथक्‌ पद्नपल क्षिपेत्‌ । 
दशद्रोणजले तत्त साधयेस्सूदमङ्टितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रोणाबशेषे तरिमस्तु तेलस्याधो मणं पचेत्‌ 

द्रोणा दश च दुग्धस्य घृतस्याधीटकं तथा ॥ ८७ ॥ 
` तदैकभ्य विपक्तव्यं ग्‌ चान्न समाव पेत्‌ । 


भरयोगखण्डे तेलाधिकारः ८४ 


मधुकं माखतीपष्पं मलिष्ठा मदयन्तिका ॥ ८न ॥ ` 
काश्मर्याण्यजमोदा च लचली तालमस्तकम्‌। 
आत्मरुध्ाफलं मुव वातांकानि धूलिका ॥ ८६ ॥ 
सहदेवामयैरण्ड रोहिपो नवमालिका । 

( फणिज्कं मधूकानि वोरा नीरकदम्बकम्‌ । 

फलं च पीलुपालाशं कटोराश्वत्थतिन्दुकम्‌ । ) 
कायस्था च वयस्था च मधुपर्णी च चित्रकः ॥ ६० ॥ 
महापुरुपदन्ता च चला सकदलीफला । 
देवदावगर्रे्ठं चन्दनं परिपेलवम्‌ । ६१॥ 
नीलोव्पलमुशीराणि मृद्वीका साम्लवेतसा | 

एभिः पलशतेः पटिः सम्यक्‌ तैलं विपाचयेत्‌ ॥ ६२॥ 
भो जनेऽभ्यद्धने पाने बस्तो नस्ये च शस्यते । 
वातन्याधिषु सर्वषु क्षतक्षीणे शिसेत्रदे ॥ ६३॥ 
अपस्मारे रक्गल्मे पुसां नष्टे च रेतसि । 
रान््नातैलमिद्‌ प्रें बलमांसविवधेनप्‌ ॥ ६४ ॥ 


वात व्याधि मेँ रासना तैक--रास्नाका मूल दो सौ पल, वरिथार एक सौ 
-पट, दानावरी एक स्रौ पठ, गुद्ची एक सौ पल, वर्ण पक सौ पर) सम्भ , 
सदिजन, एरण्ड, श्विरीप, घमलतास--एक रे सौ पट, गोखरू पाच पर, भूतिक 
( कन्तण ) पोच पट --्न दर्यो को महीन टकर ठ्य द्रोण जक में पकावे । 
एक द्वौण रोपर क्वाथ सं जाधा द्रोण तेर, दश द्रोण दुध, आधा भावक (दो 
यस्थ) घत, कर्काथं--महुजा, माख्ती का फक, संजीट, मेहदी, गम्भारी, अज- 
मोदा, दर रेवद़ी, तारः का मञ्जा, केवा का चीज, मूर्वां ( मोरवेर 9 
वनभण्टा, मधूटिका( सुरेदी ), छहदेदया, जामय ( कष्ट 9 एरण्ड, दूर्वा, नव- 
साटिका ८ साता ); [ फणिज्जक (मद्भा), महभा, वीरा ( कीर काकोखी > 
जरुकदम्ब, मदनफर, पीटढुक्त, परासः कटीर ( कारवे );, अश्वस, 
तिन्दुक ] कायस्था ( हरं ), वयस्था ( गुद्धची 2, गम्भारी, चित्रक, मदापुरुप- 
दन्ता ( शतावरी ), बरियार, केखा.का फर, देवदार अगर, पडा्तयन्धा, 
चन्दन, परिपेकच ८ केवी मोथा ), नीर कमल, खसः, खनक्छाः अम्लवेत--सव 
निखाकर पक सौ पल--दन दर्यो का कर्क मिलाकर अच्छी तरह तेरु सिद्ध 
करे । यद तैर भोजन, जभ्ज्जन, पान, वस्तिकमं तथा नस्य क्म मे प्रनस्त 
ट । समी प्रकार के चात व्याधि, उरः्तत, दिरोग्रह (चिर का जकद्ना >), 
अपरमार, सकरम, पुरूष के नष्ट वीयं ( नुंसकता 9--इन रोगो मे यद 


---- ~---- ~ 


८६ गदनिप्रहः 


रास्ना सक श्रेष्ठ हे यानी इन रोर्गो को दूर करता हे ओर वरू तथा मांस 
को बढ़ाने वाडा है ॥ ८४-९४ ॥ 


वातन्याधौ शताह्तेरम्‌- 
जलद्रोणे शताह्वायाः पादोषं तुलां पचेत्‌ । 
क्वाथं तेलाद्‌कोन्मशं पचेर्षीर्‌ चुशंणे ॥ ९५॥ 
दरणुककछसृद्मलातगरागरुसन्धवः । 
पक्व कल्कैः पलससैः प्रयोऽयं बातरोगनुत्‌ ॥ ६६ ॥ 
योनिशुक्रस्जोदोपनाशनं खीषु पुत्रदस्‌ | 
शताह्वातेलमित्येतद्‌ च्ंदणं बलवधेनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वात ज्याधि मं शताह्वा तेर सौफ एक्‌ तुखा एक द्रोण जरसे क्वाथ 
करे 1 चतुर्थाशच चेष क्वाथ, तेर एक आाठक चौगुने दूध से मिका कर सम्भा , 
कठ, छोरी इलायची, तगर, अगर, सेन्धानमक--समभाग--एक २ पर-- 
इन द्वर्ग्यो के कल्क के साथ तेर पकावे, ओौर प्रयोग करे! यह वात रोग 
को नाश्लं करता है । यह शताह्वा तेरु योनिदोष, शुक्रदोष तथा रजोदोष को 
नाज करता है, चिर्यो को पुत्र देने वाला हे, तथा ची॑वर्धक एवं वलव्क 
हे ॥ ९५-९७ ॥ 
वातन्याधौ मूलकतैकम्‌- 
नालमूलकनियूहते लदध्यम्लकाज्जिकम्‌ । 
क्षीरं चैवाठकं स्यात्तु पचेत्कल्कैः पलोन्मितैः ॥। ९ ॥ 
रासा मल्लातकश्चैव सैन्धव गजपिप्पली । 
. बला सातिविषा शुण्टो पिप्पल्यञ्ित्रको वचा ॥ ९९ ॥ 
शद्रा चेति तत्पकत श्लेष्मवातासयापदहम्‌ । 
मृव्रसीवभ्मेपद्धुतवं द्ण्डल सापतन्त्रकन्‌ ।। १०० ॥ 
कट-यृरुस्तम्मशोषं च पवेस्तम्मं सकम्पनम्‌ । 
हन्याद्‌ गुल्मं च बातोव्थ बलवणाग्निवधेनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चन्ध्यानां पुत्रदं चैव तैलं मूलकसाह्ययम्‌ । 
चातज्याधि मे मूक तेल--सुरायम ( ह्ोदी २) मूटीका रस, सै, 
ददी, जम्रकाज्ञिक तथा दूघ-- एक २ आदृक, रास्ना, श० भद्छाततक, सेन्धा- 
नमक, गजपीपर, चरियार, जतीस, सोढ, पीपर, चित्रक; वच, गोखरू- 
एक २ परु--इन दर्यो के कर्क के साथ तैर पकावे! यह सिद्ध तैर, 
कफ़वातजन्य रोगो को नाच करता है! यह मूलक तख, कटि ( कमर ) 


का जकड्ना, उरे का जकद्ना, सन्धिर्यो का जकड़्ना, कम्परोग तथा वातिक 
रुर्मसे ~ र्‌ २ । 
स्मरोग को नाद्च करता हे वर, वणं अथवा जम्नि को वदने वारा है 


जार वाहन छिरयो को पुत्र दने वारा हे । 


अ ¢ 
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वातव्याधौ सहचरतेटम्‌-- 

समूलपन्रशाखस्य शत सह्‌ चरस्य च ॥ १०२ ॥ 

चतुगेणे जलद्रोणे साधवेत्सू्मचूर्णितम्‌ । 

द्रोणावशरपे पूते च पचेत्तेलाठकं शनैः ॥ १०३॥ 

सहचरस्य भूलानां कल्को दशपलो भवेत्‌ | 

परिचराव्य सुखोष्णे तु शकंरायाः प्रदापयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

पलानि दश चाष्टौ च निमैभ्य च निधापयेत्‌ । 

वस्तो पाने नथाऽभ्यद्े नस्ये चेव प्रशस्यते ॥ १०५॥ 

एकाञ्चपक्षघात च दनुयरहशिरोचहम्‌ । 

अर्दितं वेपथून्माद सवेगा्रम्रहं वरम्‌ ॥ १०६ ॥ 

गृध्रसीं वातगुल्मं च भूतोपदहतचित्तताम्‌ | | 

अपस्मारं हतुस्तम्भमूसस्तस्भं च नाशयेत्‌ ॥ १०७॥ 

गण्डङ्कण्डलवध्मानि दसुजासुविङ्घव्वनम्‌ । 

संधानं सर्वंगाच्ाणां स्तम्भन शोधनं तथा ॥ १०८ ॥ 

शमयेन्तेलमेतन्त्‌ छिन्ाश्राणीव मारुतः । 

वात्व्याधि म सहचर तेल-मूल-पन्र-शाखा सदहित सहचर ( पीरी 
च्िण्डी >) एक सौ पट महीन द्ुट कर चार द्रोण जर में क्वाथ करे। एक दोण 
तरप रचे पर दान कर तेरु एक ठक ( चार प्रस्थ ), सदचर के मूक का 
कल ददा प मिलाकर तैर पकवि । सिद्ध होने पर छान कर, थोदे गरम 
इस तेल सै अखारह परु शर्करा मिका कररखदै, भौर वस्तिकर्म, पान, 
अभ्यद्ध तथा नस्य कमं में प्रयोग करे । यह तेरु एकाग पर्तवात ( एक अङ्गः 
कासुन्नदहो जाना), हनु ( जवङा) का जकद्ना, शिरोयरह (श्षिरका 
जकडट्ना ), उर्दित ( जाधा चेहरा कारटेदा होना), कम्परोग, ( कपनीवाई ), 
उन्माद, नमी अंगमका जकडना, उवर, गृध्रसी ( ङंगदीदर्द-स्यारिका ), 
चातगुल्म, भूतश्रह ( जिसका चित्त भूतदोप से उपहत टो गया ह ), अपस्मार, 
हुस्तम्म तथा ऊरुस्तम्भ को नाद करता हे! यह तै गण्ड ( सुलमण्डल- 
गत्ततेग >, इण्डर ( वध्म॑रोग ), हु ( जवडा )-जानु (घुटना) का सिङ्कुडना, 
सभी अंगों का संधान, स्तम्भन तथा श्रोधन को शान्त करतादै जेसे वायु 
मेघ को शान्त करद्रेताडे। 
वातव्याधौ सह्वरतैटम्‌-- 

समूलपत्रश्याखस्य शतं सहन्चरस्य च ॥ १०६ ॥ 

क्षोदयित्वा जलद्रोणे काथं पादावशोषितम्‌। 

शतपुष्पा चथा दारु मांसी शैलेयकं वचा || ११० ॥ 


दमं गद्निप्रहः 


चन्दनं तगरं कुघछमेला चांज्युमती तथा । 

एतैः क्सैभोनस्तेलप्रस्थ विपाचयेत्‌ ।। १११॥ 

पयस्तदुद्विगुणं दन्त्या शकंरायाः पलाष्टकम्‌ । 

अथ तैलस्य पक्स्य णु वीयेमतः परम्‌ । ११२ ॥ 

ये च कोषठगता बाता ये च वाताः शिरोगताः। 

अस्थिसज्गताभ्चैव क्णंमध्यगताश्च ये ॥ ११३ ॥ 

मूकानां मिन्मिनानां च पीठकटचुहसरपिंणाम्‌ । 

स्वभावेन च ये भग्ना भस्थिभग्नाश्च ये नराः॥ ११४ ॥ 

तेपां च सभ्रयोक्तव्यं हि तावह मुत्तमम्‌ । 

वातव्याधि मे सहचर सैल--मूल-पन्न-शाङा सहित सहचर ८ पीतच्चिण्टी ) 
यक सौ पठ दट कर एक द्रोण जल मे क्वाथ करे! चतुर्थाश्न देप क्वाथरसे 
सौफ, देवदार, जटामांसी, चंडीका, चच, रक्तचन्दन, तगर, ष्ठ, इलायची, 
अंशुमती ( च्ारुपणीं )-- एक २ कर्प--दन वर्यो के कर्क के साथ तेरु एक 
पस्थ, दूध दो प्रस्थ, शकरा आठ पर्‌ मिलाकर वैर पक्वे । इसके वाद्‌ इस 
सिद्ध सै का वरु ८ गुण >) वताता ह सुनो! जो कोष्ठगत, शिरोगत, अस्थि 
मज्ागत, कणेगत वातत वे है । मूक (गूगा), भिन्मिन, धीरे २ वोरने 
चारे, पीट-कमर तथा जंघा से चस्ते वेदे जो स्वभाव से भग्नं तथा 
जर्थिभग्न मचुप्य है उनके ल्यि इस तेर का प्रयोग हितावह ८ आसभ्य 
करने वाला ) हे बौर उत्तम हे । 
वातव्याधौ श्योनाकतेकम्‌-- 

शत श्योनाकसूलस्य दशमूलीशतं तथा । ११५ ॥ 

रोदिपं शि्रुकं रास्नां प्रथक्‌ पञ्चाशतं क्षिपेत्‌ । 

छागलादथ गव्या सादिपात्कोक्छटादपि ॥ ११६ ॥ 

पश्छाशसपलिकान्‌ मागान्‌ मांसादथ -श्रदापयेत्‌ । 

तोय्रोणेपु वेदेषु साघयेच्छृलदणङ्ष्ितम्‌ ।। ९१७ ॥! 

द्रोणावन्तेपपूते च पचेत्तैलाढकं शनैः । ` 

जीवां महासहा क्षुद्रसहा च जीवक वचाम्‌ ॥ ११८ ॥ 

छ च शतपुष्पां च सृन्मेला चेलब्रालुकम्‌। 

जीवकपभेकौ द्रां श्ङ्गीं ककंटकस्य च ।। ११६ ॥ 

मोचां = निचुल सुस्तां सारि दे महौपधम्‌ । 

चलामातवला वारां पाराचत्तपदीं स्थिराम्‌ ।। १२०॥ 

पिप्पलीं शकरा दन्तीं सक्थत्र च शतावरीम्‌ । 

द्रवन्तीं माधवी शिग्रु सुहा कदलीं तथा । १२१॥ 


[1 
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अशोकरोहिणी पाठां कटलीङसुमानि च । 

सैन्धवं युर्सां कालां सपोश्वी गन्धनाङ्घललीम्‌ | {२२ ॥ 

चोरकं गुग्णुलं चेव विम्वीं हंसपदीमपि । 

पिष्टा कल्केन तन्तेलं पचेत्तोये चतुशौणे ॥ १२३॥ 

पाते चाभ्यञ्चने चैव नस्ये चस्तौ च शस्यते । 

वात्तव्याधिषु सवषु क्छतक्षीणे वरे रमे ॥। \२४॥ 

हद्धदे बातरुल्मे च पङ्कत्वे वातशोणिते । 

मारुते पित्तसंसष्टे सोन्मदिषु गदेषु च ॥ ६२५ ॥ 

कुण्डले सृत्रङृच्छं च व्मसृत्रभगन्द्रे 

गात्रे गत्रैकदेशेषु वायुना स्तम्भितेषु च ॥ १२६॥ 

दनुम्रहेऽदिते चेव वेपते गात्रसं्रहे । 

प्योनाकतैलमिस्ये्स्ख्यातं बातनि वणम्‌ ।। १२७॥ 

प्रथञ्बातास्मके ररे संद्धष्टे च तथाऽखतम्‌ | 

चातच्याधि सैं श्योनाक तैल -स्योनाक ( अर) का मूर एक सौ पर, 

दशमूर ( वेक, गम्भारी, पारल्टा, अरद्, भरणी, च्ाख्पर्णी, परषिनिपर्णी, वडी 
कटेरी, छोटी क्टेटी, गोखरू )--प्क सौ पट, रोहिष ( कत्तृण ), सदिजन 
तथा राना अलग ३ पचास २ प, करी, गाय, स तथा सर्गा कारमांस 
पचास २ पर सिखा कर अच्छी तरह दुद कर चार द्रोण जर मे क्वाथ करे। 
एक दोण परिचावितत क्वाश्र मे सैर एक जाटक, कत्कार्थ-- जीवन्ती, माषपर्णी, 
सुद्धपर्णी, जीवक, वच, ट, सौफ, छोटी इखायची, एलवाट, जीवक, ऋषभक, 
युनच्छा, काक्डा-सिघी, मोचरस, सञुद्रफेन, मोथा, कारासारिवा, रष्सारिचा, 
सट, चरियार, कंदी, वारा, मारकांगनी, श्ारूपर्णी, पीपर,. दाकंरा, दन्ती, 
दाख्चीनी, तेजयन्न, इात्तावरी, द्रवन्ती, माधवोलता, सहिजन, रासना, केरा, 
कुटकी, पाटा, केरा का फर, सेन्धानमक, तृट्सी, अजगर, रांखपुप्पी, गन्ध- 
नाङ्री, ( चच्य ), चोरा, गुग्गुद्धु, विभ्वीफख, हंसपदी ( गोधापदी )- इन 
द्भ्यो को ( तैर के चतुर्था ) केकर कल्क वनावे ओर इस कर्क के साथ 
सैर पकावे । यह तेर, पान, जभ्यञ्चन, नस्य तथा वस्ति कर्मन प्रगस्त 
1 यह प्रसिद्ध श्योनाक तेरु सभी वातव्याधि, उरः्त, ज्वर्‌, रम, दद्य का 
अकडन, वानगुल्म, छंगडापन, वाततरत्त, पित्तसंद्ष्ट „ वातत ८ वातपित्त), 
उन्मादरोग, ऊुण्डरू ( वातङ्ण्डलिका ), मूत्रकृच्छ्र, वधमः सूत्र, भगन्दरः षक 
संग तथासभी अं्गोर्मे वायु दारा स्तम्भन ( जकडन ), इजुयह, अदित 
( आधा चेहरा का टेढ़ा होना ), कम्पसेग, अरीर का अक्दन--दइन रोगो में 


प्रशस्त दै जओौर बातत को नाद्या करताहै तथा स्वतन्त्र वातत रोग एवं सान्नि- 
पातिकं वातरोग मेँ अरत के समान दहे । 


६० गदनिग्रह्‌ः 


म 9 च 
वाङ्गवातव्याधौ श्वदष्टा्ं तेटम्‌-- 


आदाय मलपत्राभ्यां शदंष्ां मतिमान्‌ भिपक्‌ 1 १२८ ॥ 
श्तं पठशतं श्चुण्ण तं तुं निष्पीडयेद्‌ बुधः| 

रसे चतुगुण तस्मिन्‌ पचेत्तंलाटकं शनेः ।। १२६ ॥ 
दगुण च द्पिक्षीरसारनाल तथव च । 

ओषधानि च पिष्टानि देयान्यन्न प्रमाणत्तः } ९३० 
देवदार शताह्वा च हिगु धिकट्कं वचा । 

मुस्ता सतगर छु श्लदणपिष्टानि भागशः ॥ १३१॥ 
यदा सिद्धं बिजानीयात्तथेतदबतारयेत्‌ । 
पानालुलेपतेऽभ्यद्धे बाह्य चाभयन्तरेऽनिले ॥ १३२ ॥ 
सर्वगात्रगते बाति श्वदंषतेलजुततम्‌। 


सर्वाग वातव्याध मै श्वदरष्टराय सैरु-बुद्धिमान वेय मूर-पत्र सहितं 
गोखरू एक सौ परु ठेकर चारं द्रोण जरु सै पकावे एक द्धोग शेष रहने 
पर उतार कर अच्छी तरह मसर कर छान छे 1 उस चौगुने रस मे सेकु एक 
आढक ( चार प्रस्थ >), दही-दूध तथा आरनारू तै से दुगुना ( जठ प्रस्थ ) 
मिराकर देवदार, सौर, दिगु, त्रिकटु ( सोढ, पीपर, मरिच >), वच, मोथा 
तगर, दूट--दइन दर्यो को ( तेल के चतुर्थाश्च-- एक प्रस्थ ) ठेकर सुचम-पिष्ट 
चनावे जौर उसको पूर्वोक्त तैर आदि दरव दर्यो से छोड कर पकवे। सिद्धो 
जनि पर इस सरु को उतार । यह श्वदंष्ट्रा ठेर पान-अनुरेषन- 
अभ्यङ्ग के लिये प्रचस्त है, तथा वाद्य वात, आभ्यन्तर वात एवं सवं शरीरगत 
चात रोय मे उत्तम राभदायक दै । 


खुडडाकपद्यकं तरम्‌-- 


पद्यकोशीरयष्ट-याह्रजनीकाथसाधित्तम्‌ । १३३ ॥ 

सुपिष्टः सजमञ्खिष्ठाबोराकाकोलिचन्दनेः। 

सखुद्कपद्मकं तैलं बाताछ्छग्दरदाहजित्‌ । १३४॥ 

खुडडाक पञ्चक तेक--पद्यकाट, खल, सुरेटी तथा हल्दी का क्वाथ तथा 

दा, मंजीर, चीरकाकोरी, राकोरी, रक्छचन्दन--इन द्रन्यों के कल्क के साथ 
सिद्धं खुड्डाक पद्मक नामक तेर वातरोग, रक्तप्रदर तथा दाह को जीत 
स्ता दे सर्थीत्‌ नाल करता! (ख योगसे किसी दव्य का परिमाण नहीं 
दिया शचा हे अतः तेक से चौगुना क्वाथ्य दव्य को चौगुने जरू मे क्वाथ 


कर चतुर्धाज दोप क्वाथमे तेर के चतुर्था कर्क द्व्य को मिलाकर णु 
आचसे तरको सिद्ध करना चाहिए )॥ ५३३-१३४ ॥ 
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वातरक्ते महापद्यकं सैखम्‌-- 
पद्यमवेतसय्टयाह्फल्तिनीपदमकोत्पतैः । 
प्रथक्‌ पट्वपलठभवलाचन्दनकिष्चुकेः ।। १३५ ॥ 
जले श्तेः पचेते भ्रस्थ सौवीरसयुतम । 
तो्रकालीयकोश्लीरजीवकपंमकेशरेः । १५६ ॥ 
मदयन्तीलतापत्रपद्चकेशरपत्रफः । 
प्रपौण्डरीककाकोलीमांसीदारुभ्रियङ्गसिः ॥ १३७॥ 
कुद पस्य पला्धन सद्खिषछठादिपत्ञेन च । 
महापद्यमिद्‌ तेलं वातासप्नोगनाशनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वाततरक्त मे मदापद्यक तेप ( जुद्रकमरु), वेत, युरेटी, भ्रियंगु, 
पद्मकाट, नोटकसर, छशा, वरियार, रक्तचन्दन, कमलका पराग पांच २ पल 
खेकर चौगुने जल मे पका कर चौथा शेप क्वाथ मे सौवीर एक प्रस्थ मिला 
कर तैर एक प्रस्थ, डोध, तगर, खस, जीवक, पमक, नागकेशर, मेहदी, 
खता, (उयो तिन्मतती), पन्न ( तारीसपन्न ), कमल का पराग, पतंग, प्रपौण्डरीकः; 
काकोटी, जटामांसी, देवदार, प्रियंगु ये (८ तैर के चतुर्थाश ), केश्चर आधा 
पटः, मंजीट दो पर-इन द्रव्यो के करक के साथ तेरु पकावे। यह सिद्धः 
महापद्मक तैर वातरोग तथा रक्तप्रद्र को नाथ करता दै ॥ १३५१२३८ ॥ 
उवरे वृत्तीयं महापश्चकं तेर्य- 
दभवतसमूलानि चन्दन मधुक बला | 
फेनिलापद्यकोशीरसञ्जिष्टाकमलोप्पलम्‌ ।। १३६ ॥ 
कंञ्चकं चात्र भागाः स्युः प्रथक्‌ पश्छपल्लोनिमिताः | 
जलद्रोणे विपक्तञ्यमष्टभागावश्नेपितम्‌ ॥ १४० ॥ 
जीवकषेमको मेदां रोधं भल्लावकं तथा | 
कालीयकं भ्रियरं च दद्यत्केशरमेव च ॥ १४१ ॥ 
यष्ट प्रपौण्डरीक च पद्मकं पद्मकेशरम्‌ । 
सुरभि कु्कमं चेव मञ्जिष्ठां मदर्यन्तिकाम्‌ । १४२ ॥ 
मांसीं पत्र च तुल्यांशं द्विगुण छङकम भवेत्‌ | 
चतुणा तु मज्ञा सोवौर तेलसमितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तंलप्रस्थ पचेदेभिः कपायेणाथ पेषितेः 
एतदभ्यञ्जनं तेल विषमञ्वरनाश्नप्‌ ।। १४४ ॥ 
महापदामिति ख्यातमेतत्तेल महागुणम्‌ । 
बणंप्रसादनं प्रष्ठ सौङ्कमायविवधंनम्‌ ।। १४५ ॥ 
पानाभ्यञ्जनबस्तौ च नस्यकमेणि पूनितम्‌ | 
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वातपित्तमवं क्षिप्रं उरमेतन्नियच्छति ॥ १४६ ॥ 
उवर मेँ दृतीय महापञ्चक सैर--द्ं ( कुचा )ऽत्रैत का सूल, चन्दन, 
मुलेठी, वरियार, फेनिट ८ रीटा करंज ), पद्यकाट, खस, संजीट, श्वेतकमट, 
नीर्कमरु, केञ्यक ८ परास का पूर )-हन द्र्ग्यो को पांच २ पल खेकर एक 
दोण जल सें क्वाथ करे अष्टमांश शेप क्वाथ में, जीवक, छपभक, मेदा, रोधः 
० भज्ञातक, कारीयक ( तगर ), प्रियंगु, नागकेशर, सुखी, प्रपौण्डरीकः, 
प्द्मकाठ, कमर का पराग, रारना, केशर, मंजीट, मेंहदी, जटामांसी, तेजपत्र-- 
समभाग, केशर दो भाय, मंजीट चार माग--( तंर के चौधाई ) इन दर्व्या 
के कल्क के साथ, तैर के वराचर सौवीर तथा तेल एकं प्रस्थ भिखाकर 
पकावे 1 यह सै अभ्यञ्जन करने से विषम ज्वर को नाश्य करता ह । यह 
प्रसिद्ध महापद्मक नामक तैर्‌ महान गुण वाला है 1 कान्ति तथा सुङ्मारता को 
चटाता हे, यह तैर पान, अभ्यंजन, वस्ति कम॑ तथा नस्य कर्मके चयि प्रस्त 
हे वात-पित्त-जन्य उ्वर को शीघ्र ही दूर करता हे ॥ १३९-१४६ 7 
वातव्याधौ बहन्माप्तेटम्‌- 

प्रस्थे दवे खण्डमाषाणां क्वाथयेरसक्िलासणे । 

चतुभोगावशिषटेन तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ 1 १४७ ॥ 

सस्तुनस्प्वादकं दन्त्वा तत्समं चाम्लकालिजिकम्‌ । 

ओषधानि च रभौथं तत्रेमानि प्रदापयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 

सैन्धवं मदन रास्ना शताह्वा उयूपणं वचा । 

तगरं चोखुदूकच् मञ्जिष्ठा पदाकेशरम्‌ । १४६ ॥ 

वला गोक्षुरकः पाठा सरलो देवदारु च 1 

अजगन्धाऽश्चगन्धा च पुष्करं सपुननेवम्‌ ॥ १५० ॥ 

एतानि चाक्षसात्राणि कल्कीक्रुत्य प्रयोजयेत्‌ । 

नस्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे बस्तिकमंणि योजयेत्‌ !। १५१॥ 

अर्दिते कणेदयूलं च मन्यास्तम्भं हनुमहम्‌। 

वाधिये पक्षघातं च गृधसी खरजपंशुताम्‌ । ६५२ ॥ 

सवोनेताठजयेच्छीध् बृष्ठमिन्द्राशनियेथा । 

मापतैलमिदं नाम्ना स्ववातविकारसुत्‌ । ९५३ ॥ 

वातव्याधि मे बृहत्‌ महामाप तैक--माप खा इुकडा ( कूटा इ माप ) 

दो भरस्य, एक द्रोण जरू मे पक्वे । चौथा शेष क्वाथ फे साथ तैर एक 
भस्थ, मस्तु (दही का तोड) एक आढक, अग्र कांजिक एक आदृक, कल्कार्थ-- 
सेन्धानमक, मदन फ, रास्ना, सौफ, व्यूपण ( सौर, पीपर, मरिच ), चच, 
तगर, उसवृक ( एरण्ड ), मंजीट, पद्केशचर,बरियार, गोखरू, पाठा, चीद्, 
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देवद्रार्‌, जजसोदा, अश्वगन्धा, पुप्करसू, पुननंबा-एक २ अक्त--इन दर्व्यो 
को देकर करक वनाक्र मिटा दे-शीर पकावे। इस सैर को नस्यकर्म, 
पान, अभ्यंग तथा वरस्तिकमं में प्रयोग करे । यह महामाप नामक सैट, भदित 
(जाधाच्हताकाटेडादोना), कान का गू, सन्यानादी का जकडना, 
हनु जा जक्डना, वधिरता, पक्तघात, गृध्रसी ( छग्डी ददं), खञ्न ८ गढ़ा 
पन ), पुना ( गोर्न पर सै छंगडापन )--दन सभी रोर्गो छो जीत चता द, 
जसे इन्द्रे का व॒घ्रषृकोगिरादताहे। ओर सभी वात विकर्णे कोना 
करसं दाला 2 ॥ १२६५-१ ॥ 
हुयेगे टघुमापतेटम्‌-- 
कपिकच्छटुकन्रात्यालकशतावरीसितपुननेवामूले 
सेन्धविद्धिणिकानरुनियासाभ्यां च कटतेलम्‌ ॥ ९५४ ॥ 
मापक्राथेन पचद्‌ द्विगुणेन पूचकल्कसंयुक्तम्‌ । 
सङ्टुपयुक्तमिदं वे नस्येन निहन्ति वाहुरनम्‌ ॥ १५५॥ 
वाहुगेग मे च्छु माप तंट--कपिकच्छुक ८ केवादु वीज), वारी 
( चरियार >), आकर ( शालपर्णी दिदोप ), दातावरी, सफेद पुननंवा की जद, 
सेन्धानसक, जिद्धणिका निर्यास (मदन मस्जरी का गोद्)--दहन दर्व्यो का कल्क, 
सरा कातंट, साप काक्वाथ दुगुना--दइन सव को एकन्च कर तेरु पकावें। 
यद तेल पकर वार नस्य के लिये प्रयोग करने पर्‌ वाहुरोग को नाञ्च करता हे 1, 
(परिमाण-कल्यना स्नेदपाक चिधि के अनुक्षार कर छना चाहिषु) ॥१५४-१य 
वातन्याधौ चृत्तीय मदहामापतैरम्‌- 
मापातसीयवङ्घुरण्टककण्टकारी- 
गोकण्टटिण्टुकजटाकपिकच्छुतोयेः । 
कार्पासिकास्थिशणवीजङकुखस्यकोल- 
काथेन बस्तपिशितस्य रसेन तलम्‌ ।॥ १५६ ॥ 
दयण्ठ्या समार्गाधकया शतपुष्पया च 
सैरण्डमूलसपुननंयया सपण्यां । 
रास्नावलाम्रतलताकट्‌ कैर्षिपक्त 
माषाख्यमेतदपबाहुकहारि तलम्‌ ॥ १५० ॥ 
अधोद्धशोपसपतानकमाद्यवात- 
मात्तेपकांसभुजकम्पशिरःप्रकम्प्‌ । 
नस्येन बरितिविधिना परिपेचनेन 
न्यात्करीजघनजान्चुखजः समीयन्‌ ।॥ १५८ ॥ 
चात्तव्याचि में तृतीय महामाप तंर माय) असी, यव, ऊुरण्ट ८ पीत 
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न्निण्टी “कटसरेया? ), मटकटैया, गोखरू, टिण्टुक ( भरल ), जटामांसी 
कवा का वीज, कपास की अस्थि, सन का वीज, ङरूथी; वर--इन द्र्व्यो फे 
क्वाथ, वक्री के मांसरस तथा सट, पीपर, सोफ, रेडी की जड, पुननंवा, 
ारूप्णी, रास्ना, वरिथार, गुह््वी रता ८ उ्योतिष्मतती ), टकी--दइन 
व्यो के कल्क के साथ सै पकावे । यह तैल अपवाहुक को दूर करतादे 
ओर अद्धौज्ग शोष, अपतानक ( चांदनी ), जाढयवात ( दोर्नो ऊरवो का 
घात ), आ्तेपकं (शरीर के पेशियो का स्ना), कधा तथा बाहु का कापनाः 
तथा शिर+कभ्प, कटि-जंवा-जाजु ८ घुटना >) के वात्तजनित पीड़ा को नस्यकमः 


-वस्तिकमं तथा परिसेचन ( सदन ) करने से नाश करता दे ॥ १५६-१५८ ॥ 


चातव्याधौ दशाङ्गतेरम्‌- 
(भ ~ 

शेरेयकोऽख्रता चेव वाजिगन्धा शतावरो | 
नागवलाप्रसारण्यो दश्च सपुननेवा ॥ १५६ ॥ ` 
बला चेषां समान्‌ मागान्‌ रास्नासागससन्वितान्‌ । 
ज्ञात्वा च प्रकृति दोषं कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

-तेन पादावशेषेण तिलतेलाटक पचेत्‌ । 
दधिमस्तवि्षुनियोसशुक्तल्लाक्षोदकंः समः । १६१॥ 
चतुगुणेन तोयेन कल्कैरेभिः पलोन्मितैः । 
मांसीसघुकमलिजछाशताहारक्तचन्दनेः ।॥ १६२ ॥ 
देवदारुवरीकोन्तीतव चापत्रकवारिजेः । 
कुठा गरब चायुक्तैस्तेलं सिद्ध प्रदापयेत्‌ ।॥ ९६३ ॥ 
बस्तौ पाते तथाऽभ्यङ्क नस्ये च परिषेचते । 
सवरोगाञ्‌ जयव्ये्त्संसष्टान्‌ मातरिश्वना । १६४ ॥ 
विशेषतो द्यपस्मारमुन्माद्‌ बाततशोणितम्‌ | 
अपत्यजननं ख्ीणां पुसां-चातिबलभ्रदम्‌ ॥ १६५ ॥ 
नराणां गदुगदाना च सूक्राना वाकप्रचतनम्‌ । 
मेधाजननमायुष्य बलबणोग्निवधेनम्‌ । \६६ ॥ 
सन्निपातहरं सवेभ्रहं विपज्ञितत्‌ परम्‌ । 
दशाङ्गमिति बिख्यातमश्धिभ्यां परिकीर्तितम्‌ ॥ १६७ ॥ 

वात व्याधिमें दंग तैल--सैरेयक ( क्टसरेया-पीलीन्निण्टी ), गुदची, 
अर्वगन्धा, कातावरी, नागवकला { गगेरन >), गन्धप्रस्रारणी, गोखरू, पुनर्नवा, 
चरियार--समभाग, रास्ना एक भाग लेकर प्रकृति तथा दोष को जानकर 
< वात-पित्तादि को प्राज्नत्तिकं तथा वेक्ृत्तिक जान कर उल अनुसार, योगम 
करपना करे) क्वाथ करे । चौधाई शेप क्वाथ के साथ तिरु का सैर एक आद; 
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न्पमान भान-दधि, मस्तु ( उही करा तोद), गन्ने कारख, शक्तं तथा दान्ता 
काजल ( लक्ता को जलम भिरोकर योदे देर रख्नेके वाद्‌ छना हभ 
जल्टं ) एक्‌ आदृ ( चार प्रस्थ ) मिलाकर जयमांस्ती, ुखेटी, संजीट, सफ, 
रन््यन्दन, देवदास, श्रातावरी, कौन्ती ( रेणुका का वीज), दाख्चीनी, तेज 
-पत्न, कसल, कूट, धगर, वच--एक २ पर--दन दर्यो के क्ट क माथ सै 
सिद्ध करे भौर वस्तिवमं, पान, अभ्वद्ग, नस्य कसं तथा परितेचन में प्रयोग 
करे । यदह तट वातमचुष्ट, ( चात्तजन्य >) पमी रोर्यो को विनेप्र क्रर्‌ अपस्मार 
( मिर्गी ), उन्माद्‌ ( पागलपन ) तथा वानरक्तको जीत ठेता है लियो 
कौ सन्तान देने बाहा तथा पु्पो को ब देने वादा है ! मनुप्यों के शन्योचा- 
रण में सकरावट ( हकरापन > तथा गु'गापन को दूर कर बोस्ने की शक्ति देने 
वाल्य है । धारणां दाक्ति, आयु, च, कानत तथा उद्राग्नि को वदानि वाटा 
द, यह प्रचिद्ध, अध्िनीङुमार क्रा का हा दशवांग तैट सन्निपातनाश्क, 
समी ण्टटोर्पोको दूर करने चारा नथा अच्छी तरह विपजन्य उप्र्वो को 
जीतने वाला दै! ( इस योगम क्वाथ्य द्रभ्य का परिमाणनही दियादहै अत 
काय्य द्वभ्य तेल के चौगुना ( चार आदटक ) लेना चाद्िए्‌ ओर चौगुने जरे 
पाकर चौथा देष फा को महण करना चाहिए ) ॥ १५९-१६७ ॥ 
ऊरुर्तम्भे संन्धवायं तंलम्‌-- 
द्रे पले सैन्धवान्पच्च युण्ठ्या प्रन्थिकचित्रकात्‌ । 
द्द मह्लानकास्थीनि द्वाविशतिमथाटकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
आरनाल पचेसप्रस्थं तेलस्येरण्डजरय च । 
गृध्रस्युरुप्रहातोर्गिंसववातविक्रारचुत्‌ ॥ १६९ ॥ 
उसस्तम्म में सैन्धवाय तेर मेन्धानसक दो पट, सोरठ पौच पर, पिपरा- 
भर दो पट, चिन्रक ठो पटः, शु० भहछात्तक की गुठली वाईस परु--इन 
-द्रव्यो का कल्क, आरनाट एक जआाटक (चार प्रम्थ>), रेडीका तं पक 
ग्रस्य मिद्धाकर पकावे । यह तेर गृधसी ( ज्ब्दीदद्‌ ) उड का जकडना, 
अर्द रोग तथा समी प्रकार के वातत रोगको दुर करता है ॥ १६८-१६९ ॥ 
कुषुम्भादं तेटम्‌- 
कुघुम्भङ्कदुमोशीरसम्जष्रार्तचन्द्नः | 
सिक्थसजेप्सातद्भगुड्‌ चोसन्धवाम्बुदः ॥ ६७० ॥ 
मृधौशतावरीलाक्षामधुकेश्च पलां शकैः । 
चतुर्गुणेन तोयेन पचेत्तैलाढकं सिपक ॥ १७१ ॥ 
अर्दित कणंश्ूलं च शिरशुल च दारुणम्‌ । 
गृध्रधी वातस्क्त च पक्षाघातत व्यपोहति ॥ १७९ ॥ 
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तद्रस्तिषु च पानेषु नस्ये च कणपूरणे। 

अभ्यङ्के च शिरोरोगे तें विचायथाऽमरतम्‌ ॥ १५३ ॥ 

पाणिपादांसदाहेपु गुदयोनिरुजासु च । 

रुधिवातेऽस्थिम्ने च देवदेवेन पूजितम्‌ ॥ १८४ ॥ 

दुसुम्ा् तेक-ङपुम्भ ( वर का फूल ); केदार, खस, संजीट, रक्त 

वन्दन, सोम, सर्जरस ८ रार ), जतद्धं ( कष्ट ), गुहची, सेन्धानमक, मोधाः 
मर्व ( मोरवेल ), शतावरी, राख, सख्टी- एक २ पलट--दन द्या के कर्क 
के साथतैरुक चौगुना ( चार आदृक) जट माकर तंट एक आादृक 
( चार प्रस्थ ) विद्ध करे । यह तेर अदित (उह काटेदरा होना), कान का 
दई, शिर का उम्र ददं, गृध्रसी ( खंगडी का दृढं), वातर्छ तथा पक्ताघात 
को द्र करता हे । वस्ति कर्म, पान, नस्यकर्म, कान मे मरना, अभ्य्ग (मर्दन) 
तथा श्षिरो रोगमे यह तंर अ्टत के समान जने। इन्द्र से पूजित यह तंर 
हाथ--पैर के जखन, गुदा तथा योनि रोग, सन्न दात्त तथा नस्थिभग्नमेमी 
अष्टरत के समान हे अर्थात्‌ इन रोगो को नाश्च करता है ॥ १७०-१७४ ॥ 


मगन्द्रे मागध्यां सैख्म्‌- 
गधी सघुक रोघ्र कुष्ठमेला ह्रेणवः। 
समङ्गा धानकी चेव सारिवा रजनीद्वयम्‌ ।। १५५॥ 
सजरमः प्रिय पद्मकं पद्चकेश्ररम्‌ । 
मातुद्गस्य पत्राणि मधूच्छिष्ट ससैन्धवम्‌ । १७६ ॥ 
एतर्घंसरस्य संभारं तलं धोरो विपाचयेत्‌| 
एतद्धि गण्डमालासु सण्डलेष्वथ मेदहिपु ।। १५७७ ॥ 
रोपणाय हित तल मगन्दरविनाशनम्‌ । 
भगन्दर सेग मे मागध्या तेल--पीपर, सुरेढी, रोध, कूट, इलायची 
सम्भा्.के बीज, मंजीट, धाय का पल, सारिवा, आमादर्दी, दारहल्दी 
सजंरस ८ रार ) प्रियंगु, पद्यकाठ, कमल का पराग, विजोरा नीचू का पत्ता 
मोम, सेन्धानमक--इन द्रव्यो को एकत्र कर इसके कर्क के साथ सैर 
पकाव । यह तंर गण्डमाखा, मण्डलङष्ट, भ्रमेह--दइन रोर्गो मे रोपण करने 
क चियि हितकर दै तथा मगन्द्र को नाश्च करता है! ( दस योगसे किसी 
भी व्य का परिमाण नहीं दिया गया हे1 अतः चौथाई कल्क द्रव्य तथा 
चीगुना जर लेकर तेरख--पाक्निधि से तैर सिद्ध. करना चाहिए । 
भगन्दरे चित्रकाद्यं तंलम्‌-- 
चित्रकाकनत्रिबृर्पाठामलयृहयमारकान्‌ ।। १७ 
लाङ्गली सप्तपणे च सुधां वचां सुबचिकाम्‌ । 
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व्योतिष्मती च संम्त्य तैलं धीरो विपाचयेन्‌।। १५६ ॥ 
एत्तदभ्यञ्जने तलं श्रं दव्याद्धगन्द्रे । 
शोधनं रोपणं चैव सवबणं करणं तथा ॥ १८० ॥ 
भगन्दर रोग मे चित्रकाच तैल--चिन्रक, मदार, निकशलोथ, पाटा, मरयू 
( क्टुमर ), कनेर, कङिहारी, छुनिवन, मेहुंड, वच, सुवचिका ( हुख्हुट ), 
माद्व्तरनी--दइन द्रव्यो को एकन कर करफ बनाकर ( ते के चौगुना जक 
मिलाकर » त पकाय 1 यह तर--अभ्यञ्जन ८ गाने ) से भगन्दर रोग सें 
शोधन, रोपण तथा समान वणं बाा बनात्ता ह । ( यहाँ द्रव त्था कसक का 
परिमान नही दिया दहै अतः तेट से चोगुना पानी तथाकैट के चौथाई कफः 
द्रव्य छना चाहिए ) ॥ १७८-१८० ॥ 
गण्डमालायामनमोदादं तैटम्‌-- 
अज्मोषा च सिन्दूरं दरिताल निश्चाद्रयम्‌ ।. 
क्षारौ समुद्रफेनश्च सान्द्रकः सरलोद्धवबः ।। १८२१ ॥ 
इन्द्रवारण्यपामागकद्‌लीकन्टकं समपू | 
एभिः सार्पपक तेलमजासूत्राष्टमागकम्‌ ।॥ १८२ ॥ 
मृद्रग्नो पाचयेदेतस्स्नुद्यकक्षीरसयुतम्‌ । 
अजमोदादिकं तेतं गण्डमाला व्यपोहति ।॥ १८३॥ 
आमां, पचेद्धिदग्धां च, पक्वा चेव. बिश्नोधयेत्‌। 
रोपण बुभावं च तैलनानेन कारयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
राण्डमादा म चजमोदाद्य तेट-- अजमोदा, सिन्दूर, शु०° हरिता, आमा- 
दस्टी, दाद्दरद्दी, सज्जीखार, यवक्तार, समुदफेन, सान्द्रेक ( मथिन द्वी), 
रार, इन्द्रायण, अपामार्म, केटा का कन्द्‌--समभाग-- इन दर्व्या के कर्क के 
साथ सूर्यो का तेर, वक्री का मूत्र तट का अस्ना, तैल के समभाग सेहुद्‌ 
तथा मडार का दूध मिलाकर मन्द आच से पक्रावे। गह अजमोदादिक तेर 
गण्डमाला छो दृर करता हे । कच्चे विद्रधि को पकाता दहे भौर धिदग्ध विद्रधि 
को पककर लोधन क्रस्ताहै। इसे से चण को रोपण त्था सखायम 
कराना चादिषु 1 ( इश योगम कल्क दव्य सैर ॐ चौथाई तथा सेहुंड तथा 
मदार क्त दूध सममाग रेना चाहिंद्‌ ) ॥ १८१-१८४ ॥ 
वातव्याधावश्रगन्धायं तेखम्‌-- 
मूल्लानामन्गन्धायाः शत्तं स्याच्खण्डशः छतम्‌ । 
दिद्रोणेऽपां पचेत्््वाथमष्टमागावशनोपतम्‌ ॥ १८५८ ॥ 
तैलाटक समावाप्य क्षीर दद्याच्चतुरशणम 1 
समालेःडख्य पचेदेतत्‌ कल्कोश्चैपां समावपेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
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तगरं शतपुष्पां च मुस्तं उयाघ्रन्वं सच्‌ । 
सधुकं द्गवेरं च प्रिपर्णी तला स्थिराम्‌ ॥ १८८५ ॥ 
रानां पुप्करम्त च भूनीक सपुननवम्‌ । 
मलिष्ठा नलद पन्च द्रेवन्ती सुस्मां वरान्‌ ॥ १८८ ॥ 
दष्टं च मृणाल च वयस्था वहपद्रिकम्‌ \ | 
पलाध्श्लद्यूचणपिष्टारतु दत्ता रभ -विपानयन 11 {=६ ॥1 
तस्सिद्धमविदग्व च ततः समध्तारयेत् | 
बस्तौ पनि तथाऽन्यद्गे नस्यमणि भाजन ॥ १६८ ॥ 
यत्र यत्र विधातव्यं नन्मे.निगदत. श्रृणु । 
खजञ्जमूकजडत्वे च तिमिरे च नयाऽ्ुद्‌ ॥ १९६ ॥ 
पक्नावाते तथाऽऽयामे च्युनभगनारिथधरमन्धिपु 1 
धिषेयं प्रमग्नेपु हलुमन्याप्रदे तथा ॥। १६२ ॥ 
स्तम्भकम्पेपु शोफेषु सनाद षिषिधासु च। 
उरे च विपमे गुल्मे तथा मारुतश्नोणिते ॥ १६३॥ 
प्लीह प्लीहोद्रे चेव.गिद्रधौ गृधनोपु च। 
नष्टशुक्रास्तथा पण्डा ये च क्षीणेदध्िया नराः || ९६ ॥ 
भूतोपह तचित्ताश्च शस्यते तेयु नित्यशः| 
ठथापन्नयोनिबन्ध्यासु पाययेत सद्रा भिपक्‌ ॥ १६४५ ॥ 
पुत्रद परस प्राक्त घन्दन्तरिविचा यथा | 
वातव्याधि सें अश्वगन्धाद्य तैल--नश्वगन्धा का मूल एक सौ पट लेकर 
छोरा र टुकडा काटकरदो द्रौण जलर् परुवि । जशटमाश् नेप क्वाय, तद एक 
आढक, दूध चौगुना ( चार बादृक ) एकतर कर कल्काथ-तगर, सौ, सोया, 
च्याघ्रनखः, दारुचीनी, सुखी, सोढ, पियवन, वरियार, सरिवन, रास्ना, 
युप्करमूर, सूतक (कन्ण ), पुननंवा, मजीठ, नर्द (जटासांसी)े, तारीपपन्न, 
द्रवन्ती, तरुसी, वच, गोखरू, कमल का नार, गुहू चो, वहु एुचरिका (शनावरी)- 
जाधा २ पर केकर, द्रूसका करक मिलारूर तैर पकावे । अच्छी तरह अविदग्ध 
सिद्धहो जाने पर उतार ठे । वरितिक्म, पान, अभ्यङ्ग ( मदन ), नयक 
तथा भोजन मे जहां २ प्रयोग करना चादिषु उसको मै वतात्ता हु सुनो। 
खन्ज ( एकसक्िथिघात “ङगडापन्‌? ), मूगापन, जदता, तिमिर ८ दष्टिगत 
रोग ), अखंड (गार), पत्ताचात (क्षरीर के आधा जङ्ग का घात होना), जायाम 
(हतकोष्ठ की विस्तृति ), अस्थि तथा सन्धिमग्न होने प्र स्थानच्युति, 
शृष्ठमग्न, हनु्रद, मन्याग्रह स्तम्भ ( जकडन ), कम्प, श्लो, अनेक प्रकार के 
रोग, उवर, विप॑म-उवर, शुच्मरोग, चातरक्त, प्लीहवृदि, ष्ठीहोद्र, विद्रधि, 
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-गृध्रसीवात, जो न्टवीयंवाला नपुंसक, ीण इन्दरिय-राक्तिवाखा मनुष्य तथा 
भूतद्रोप से जभिभून, मनुष्यो के रोगो सें निष्यः प्रशस्त दै जौर पूर्वोक्त रोगो 
में तथा व्यापन्नयोनि, वां चि > रोग में वैय हसेशा पान कराग्रे । यह्‌ निश्चय 
द्री पुत्रको देनेवाला है 1 सैषा कि धन्वन्तरि काःवाक्य हे व्यर्थं नहीं होता ॥ 
वातव्याधावधगन्धाचं “तेलम्‌-- 

अश्वगन्धाशतं क्षुण्ण क्राथ्यं द्रोणे जलस्य च ॥ १६६ ॥ 

निःखाञ्य बिपचेन्तेलं शरीर दन्त्वा .चतुगुणम्‌ । 

कन्केगेणालशाद्कवि शकिडजल्कसालती- ॥ १६७ ॥ 

पुष्पेमेधुकटीवेरसारिवावक्रकैशरैः । 

मेापुननेवाद्राक्षामज्ञिप्राब्र्तीदयेः ॥ १६८ ॥ 

त्रिफलेलावचापन्र हुस्तचन्दनपद्यकैः | 

पित्तरक्ताश्रयान्वातान्‌ रक्तपित्तमसग्दरम्‌ ॥ १६६ ॥ 

ठन्यासपुष्टिकर्‌ चेव कृशानां मां सवधेनम्‌ । 

रेतोयोनिषिकारघ्न ्रणदोपापकपेणम्‌ ॥ २०० ॥ 

षण्डानपि व्रृपान्‌ छ्योत्पानाभ्यङ्गाुवा सनैः । 

वातव्याधि में अश्वगन्धा्यतैल---अश्वगन्धा एक सौ पल दुटकर एक द्रोण 
जक में पकरावे, चतुर्था कोप क्वाथ को दछानकर तेट--एक प्रस्थ, दूध तेरु के 
-चौगुना (चार प्रस्थ) डालकर, खणार, कमल का नार, शादय (कमर की ज) 
विस, ( कमर का तन्तु), कमल का पराग, मारुती का परर, मुरेठी, दाञवेर, 
सारिवा, वक्र ( अगस्त्य ), नागकेशर, मेदा, पुननवा, सुनक्छा, मंजीट, चडी 
कटेरी, छोटी केरी, चरिफला ( हरर, भांवला, वदेडा ), इरायची, वच, तालीस 
पत्र, मोथा, चन्दन, पद्मकरा, ( तेर के चतुर्था चार पर) इन द्व्या के 
करक कै साथ तैर पक्वे । यह तैर, पित्त तथा रक्तगत वात्तरोग, रक्तपित्त, 
रक्तपभरद्र को नाश्च करना है, षु करनेवाला हे, दुर्वसं के मांस को बदनिवाखा 
हे । वीर्यदोष, योनिविक्रार को नाश्च करनेवाखा है । चणदोप को दूर करनेवाला 
हे तथा पान, अभ्यङ्ग णवं अनुवामन कर्म से नघुंतर्को को भी चप ( वीयवारा ) 
चना देता डे ॥ ५ 
कुङ्कुमा सुखकान्तिदठं तेख्म्‌-- 

कुङ्कमं चन्दनं पत्रुशीर कमलोत्पले ॥। २०१ ॥ 

गोतेचना हरि रे मञ्जिष्ठा मधुयष्टिका । 

सारिवारोध्रपत्राङ्धपन्रगेरिककेशरम्‌ । २०२ ॥ 

स्वर्णक्षीरी प्रिय काठेय रक्तचन्दनम्‌ । | 

एपामक्चसैभौनैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २०३॥ 
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अभ्यङ्गाद्राजपल्नीनां ये चान्ये धनिनो नराः| 
तिलक्तान्‌ पिडकान्‌ व्यद्गान्‌ नीलिकां युखदूपिकाम्‌ ॥ २०४ ॥{ 
कार्यं चापि शरीरस्य दुश्ायां च िवणताम्‌ । 
नाशयेजनयेच्वाघ्यु शूपं चाथ सनोहरम्‌ ।॥ २०५ ॥ 
पद्यकेशरवर्णाम मुख भवति कान्तिमत्‌ । 
सुख को कान्ति देनेवाला छुंकुमाच तेर -दे शार, चन्दन, ताखीसपननः खखः- 
द्वेतकमर, नीकूकमर, गोरोचन, आमाहर्दी, दारहस्दी, मंजीर, मुखेटी, 
सारिवा, छोध, पत्राङ्ग ८ पतग ), तेजपत्र, गेर, नागके्यर, सस्यानासीः प्रियगु, 
काठेय ( अगरसेद्‌ पीतञगर ) रक्तचन्दन-- एक २ जकन दर्यो के कल्क 
के साथ सैर एक प्रस्थ (जर, तेर ॐ चौगुना चार प्रस्थ) मिराकर सिद्ध करे ! 
यह तेरु राजपलिनर्यो के तथा धनी परप के तिरक, पिडका, व्यज्ञ, नीर्िका, 
सुखदृषिका, शरीर की कशता, दुश्ाया तथा व्णहीनता को नाश्च करता दै 
ओर शीघ्र ही सुन्दररूप को वना देताहे। कमरूपराय के कान्ति की तरह 
खुन्दर सुख हो जाता हे ॥ 
वातरक्ते यष्टीमघुकाच तेलम्‌- 
शतं पलानि यष्ट यास्तु क्वाथयेत्‌ पादश्तेषिते । २०६ ॥ 
तेलाठकं समक्षीरं पचेत्कल्के. पलोन्मितैः । 
शतपुष्पाबरीङ्खछटपयस्याशुरुचन्दनेः 1 २०७ ॥ 
स्थिराहस्पदीमां सीद्िमेदामधुपणिका- | 
काकोलीक्षीरकाकोलीतामलक्यर्थिपद्यकेः ।। २०८ ॥ 
वचाजीवकजीवन्तीत्वक्पत्रनखवालकैः । 
परपौण्डरीकमच्िष्ठासारिवेनद्रीषितुन्नकैः 1 २०६ ॥ 
चतुधौ तसप्रयोगेण हन्ति मारु्तशोणितम्‌ | 
सचेगात्रानुगं साङ्खसूल सोपद्रव तथा । २९० ॥ 
वातास्क्पित्तदाहारतिं्बरघ्र वलबण्त्‌ । 
चातस्त म यष्टीमघुकाच तंर--सुखेदी एक सौ पर ( तीन द्रोण जकर मे)" 
क्वाथकर चतुर्था दोष क्वाथ से तैरु एक जाक ( चारम्रस्थ ), दृध समभाग 
( चारपरस्थ ) मिलकर, सोंफ, छत्तावरी, ट, पयस्या ( जरकुप्पी ), अगर, 
रक्तचन्दन, नालप्रणीं, हसपदी ( गोधापदी ), जटामासी, मेदा, महामेदा, 
मघुपणिक्रा ( गुद्ची ), काकतोकी, क्तीरकाकोकी, तामलकी ८ भु अवा ), 
दि, पञ्चकाट, चच, जीवक, जीवन्ती, दार्चीनी, तेजपनन, व्याघ्रनख, सुगम्ध- 
चारा, प्रपौण्डरीक, मंजीर, सारिवा, रेन्द्री (उन्दायण), वितुन्नक ( धनिया )- 
ण्क २ प्रु--दइनद्रर््यो के कर्के साथ तेरु.पकावे! इसैरु को व्वार 
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भकार ( वरितिकमं, पान, जभ्यञ्जन, नस्यकर्म ), प्रयोग करने से सर्वश्षसीरयत 
वानरच्तः, अंगश्रू तथा उपद्र सहित वातरक्त को नाश करता है । वात्तरोग, 
रक्तपित्त, दाहः, पीडा तथा उ्वर कोनाश्च करतादहे अर्‌ वरू तथा कान्ति 
यद्ता रई 
कण्रोगे ख्वुक्तारतंटम्‌-- 
छ॒प्कमूलक्दयुण्टीनां क्षारो रद्ध महौपधम्‌ ॥ २११॥ 
शत्पुध्पा वचा छं दार्‌ शिम्‌ रसाञ्जनम्‌ । 
मातुुद्नरसश्चैव कदल्या रस एव च ॥ २१२॥ 
तेलमेभर्थिपक्तव्य कणञूलहरं परम्‌ । 
चाधियं कर्णनादश्च पुयासावश्च दारुणः ॥ २१६ ॥ 
कमयन विनश्यन्ति तैलस्यास्य भपूरणात्‌ | 
कर्णरोगमें खु चार नैल-प्कमूटीॐ सोटक्ता क्तार, हिगु, रदसुन, 
सौफ, वच, रट, देवदार, महिजन, रसा्नन--दन द्रव्यो "का कर्क, विजौरानीवू 
कारश, क्रखा का रम, तैट-इन सभो द्रव्यो को मिलाकर तैर सिद्ध करे 1 
यह जेर अच्छी तरह कर्णश्रूर को नाशा करनेवाखा दै । इस तैर को कानमे 
भरने ( डाख्ने ) से बहरापन, कान मे ब्द दोना उग्र पूय चाव त्तथा 
क्रिमय नष्ट हो जातीदं। ८ दस तैर्मे वरव द्रन्य तेर के चौगुना तथा करक 
चधा खेना चाहिए विरतं के स्थान पर सरसो का तेरु ठेना उत्तम है 1) 
कर्णरोगे ब्दत्वारतेकम्-- 
शुप्कमूलकञ्ुण्टीनां श्ठारो चङ्क मदौपधप्‌ ॥ २१४ ॥ 
शतपुष्पा वचा कुं चास शिघरू रसाञ्जनम्‌ । 
( सौवर्चलं यवक्षारः स्वर्जिकोद्धिदसेन्धवम्‌ । 
भूजग्रन्थि्िंडं सुत्तं मधुयुक्तं तरेव च ॥ ) 
मातुलङ्गरलब्ैव कदल्या रस एव च ॥ २१५ ॥ 
ते लमेभिर्विपक्तव्यं कणंश्ूलदरं परम्‌ । 
बाधिर्यं कर्णनादश्च पूयाखावन्च दारणः ॥ २१६॥ 
पूरणादस्य तैलस्य कृमयः कणंसंश्रताः 1 
विनाश माश्च गच्छन्ति छृष्णतरेयस्य शासनात्‌ ॥ २१७ ॥ 
क्षारतैलमिद प्रे युखदन्तामयापहम्‌ । 

-कर्णरोग सें नरहत्हार तैर--ष्क मूषी के सेठ का चार, दिय, कदन, 
-सोफ, वच, कूट, देवदार, सहिजन, रसज्ञ, ( सौव्चंरु नमक, यवक्तार, 
सज्जीखार, जौदुभिद् नमक, सेन्धानसक, भोजपत्र की गांट, विडनमक, शुक्त 
.( कन्दुमूलादि को जर मे तीन दिन भुसन्धान के वाद्‌ सिद्ध मचविशेष ), 
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मधुश मुर कन्दमूादि करो जरू मँ तीन दिन जुसन्धान के वाद सिद 
मद्यविकेप ), विजौरा नीव का रसः, केखा कारस--इन सभी वर्यो को मिरकर 
तै सिद्ध करे 1 यह तैर कर्ण्ूरु को अच्छी तरह नान ऋरनेवारा द । इस ल्ट 
को कान म डार्ने से बाधिर्य ( वदहरापन ), करणेनाद्‌ (कान का र्द 9 
भयंकर पूयलाव, कान की कीदि्य, छृष्णात्रेय के कथनानुसार चौधर ही नष्ट 
हो जाती दै । यह उत्तम तारे मुखरोग तथा दन्तरोग को नाक करता ह। 
( इस योगसे नीवू का रस, केला का रस, त्त मधुणक्त, समी „ कवं अन्ध 
मिलाकर सैर के चौगुना होना चादिषु । तथा कर्क द्रव्य चाण, तेर सरसो 
का ठेना उत्तमदे॥। 
नेनच्ररोगे भ॒ङ्गराजतेरम्‌-- 
भृङ्गरसस्य प्रस्थं तैलाद्ुडव पलं च मधुकस्य ॥ २१८ ॥ 
्षीरप्रस्थविपक्त गतमपि चक्चुनिवततेयति । 
नेत्र रोग में शृङ्गराज तैरु--श्ह्वराज का रस एक्‌ प्रस्थ, तेर एक कुडव, 
सुरेदी एक पर, दूध एक प्रस्थ सिका कर पकावे । यह सैर प्रयोग करने से 
नष्ट द््टिको भी पुनः देखने योस्र दृष्टि वना देता है) 
केशबद्धौ द्वितीयं मृज्गराजा् तेरम्‌-- 
भद्धरसत्रिफएलोत्पलसारि लोहपुरीषसमन्वितकारि ॥ २१९ ॥ 
सैलमिदं पच दारुणहारि लख्ितकेशघनस्थिरकारि । 
केशाबृद्धि म द्वितीय शङ्गराजादय तेर--शन्नराज का स्वरस, त्रिफला 
( दर, वहेडा, जावरा >) कां रस, नीख्कमरु का रस, मण्डूर, सच को 
मिला कर तेर पकावे । यद ते दारुण दिरोरोग, ( शिर मे रूसी (सूस) 
दोना) को दूर करतादहे! छच्धित (गिरते इए) केश को घन त्तथा स्थिर 
करता हे 1 ( दरव दन्य ते के चौगुना तथा मण्ट्रर चौथा केकर पकाना 
चाहिए )। 
केशबृद्धौ चृतीयं सृद्गराजतेरुम्‌-- ` 
माकंबस्बरस मावितगुञजाबीजचूणपरिपाचित्ततैलम्‌ ।। २२० ॥ 
मिश्रितं जुटिजटासुरब्म्ठै' केशवधेनमिदं बिताया: 
केशृद्धि मे वृत्तीय श्गराज तेर ्ङ्गराज के स्वरस से भावित गुज्ञा 
चीज का चूण, इखायची, जटामांसी, देवदार --इन दर्यो के कल्क के साथ 
रान के रसे पकायातेरु खी के केश्य को बढाता दहे) ( शङ्गराज का 
ग्स तंर के चौगुना तथा कल्क चौथा लेना चादिष्‌ ) ! 
बृद्धज्ञराजाचं तैरम्‌- 
अनृपदेशजं पु गृहीस्वा माकंवं श्युभम्‌ । २२१ ॥ 
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प्रघ्नाल्य जजेरी्ृत्य रख तस्य प्रपीडयेत्‌ | 

चतुगुणेन तेनेव तंलम्रस्थं विपाचयेत्‌ ।। २२२ ॥ 

द्रव्येरभिः प्य"पिषटै. संयोज्य मतिमान्‌ भिपक्‌ | 

मज्ञा पञ्चक याध्रं चन्दन गेरिकं बलाम्‌ ।॥ २२३॥, 

रजन्यां के्तरं दास्‌ प्रियद्घुपश्ुयषटिक्रे । 

प्रपाण्डतेक सोम्ये च पक्लिकं तत्र दापयत्‌ ॥ २२४ ॥ 

छठ तगरमापाश्च सिद्धाथीश्चागुरं तथा । 

मुस्तक चाथ शंलेयं कचूरं परिकलिकितम्‌ । २२५॥ 

सम्यक्प्क ततो ज्वा द्युमे भाण्ड निधापयेत्‌ | 

> शशाते शिरोटुःखे मन्यास्तम्भे हनुप्रहे । २२६ ॥ 

शकालपलिते चेव दारुणे चेव दारणे | 

दन्तकणोक्षिरारषु नस्यमेतसदापयेत्‌ ॥ २२७॥ 

सास नस्यश्रयागण क्षीरान्नप्रतिभोजिनः। 

कु च्चिताघ्रान्‌ हि केशांश्च स्निग्घान्छयाद्रहूस्तथा । 

खानित्ये सन्द्रलुपमरे च तेलमेतद्यथाऽख्तम्‌ ॥ २२८ ॥ 

यहद छयराजाध् तेलख- निम्न प्रदश्च मं उत्पन्न परिपुष्ट, स्वच्छ श्वज्गराज 
को धोर्‌ दट कर उच्छी तरट्‌ स्स निकारुङे। भौर उस्र चौयुना रत के 
साध त एक प्रस्य, मंजीर, पद्यकाट, छोध, रक्तचन्दन, गेरू, बरियार, आमा- 
इल्दरी. दा्दस्दी, नागकर्तर, देवदार, प्रियगु, सेडी, प्रपौण्डरीक, सौम्य 
८ गग >, द्ट, तगर, माप, सफेद सरसो, अगर, मोथा, चुटीका, कनूर-- 
पक २ पलट-दन दवर्व्योौकोदूधके स्रा पीस कर कर्क वना करमिलादे 
सौर पक्वे 1 अच्छी तरह पक जाने पर स्वच्छ भाण्ड मे रखलरे। इस तेर 
का, केश का गिरना, शिरः, मन्यास्तम्म ( मन्यानादी का जकचना 
दनुग्रद, समय में वार का पकना, भयंकर दारणक्र (शिरे खूसीका 
. होना 9 रोग, द॒न्तरोग, कर्णं रोग तथा नेच रोगे, नस्य देना चाहिए । इस 
तट का एक माल तक नस्य कमं में प्रयोग करने से दुध-मात खाने चारे 
व्यक्ति गिरे हृष वार्खो को स्निग्ध करतादे तथा घन कर देतादै। खारित्य 
( वाल का छदना ), इन्द (असमय सँ वार का गिरना मे यह तेरु अचत 
के समान दहै) अर्थात्‌ वाख को श्वरने से रोक्ता दं ॥ २२१-२२८ ॥ 
क्रेनरेये असनाय तंख्म्‌- 
अखनसारकपायवि पचित चिषलया मधुकेन च सयुतम्‌ । 
भवतति नावनतेलमनुत्तमं पलितनेत्रविकारसुजापहम्‌ । २२६ ॥ 
ेवारोग मे असनाय तैरु--जसनसार ( विजयसार ) कथाय म त्रिफडा 
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८ हरे, वहेडा, आंवला ), सुरेटी-ढन दर्यो के कटक के साथ पकाया इजा 
स उत्तम नावन होता दहे। यह तैर पठित ( अलमय में चारः का पक्रना ) 
तथा नेत्ररोग को नाश करता दै 1 ( कैर एक मास, कपाय चार भार, कल्क 
दव्य चौथाई माग ठेना चाहिए) ॥ २२९॥ 
शिरोरोगे पड्विन्दुतेरुम्‌- 
तगरैरण्डमूले च रास्ना यष्टी च सैन्धवम्‌ । 
जीवन्ती शतपुष्पा च बिडं नागरं तथा | २३० ॥ 
मधूफसारसिस्येभिः कल्कपि्टेस्तिलोद्धवम्‌ । 
भरङ्गरसे पचेत्तेलं द्विगुणे गोपयस्यथ ॥ २३१ ॥ 
षड्बिन्दुनस्यदानेन हन्याच्छोपोमयान्‌ वहून्‌ । 
चलता द्विजकेशानां पततां दाठ्यमानयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
दग्यलं परमं तेषां बाहोः स्गदुत्तमं बलम्‌ । 
वलीपलितहततेखमिदं षड विन्दु सक्लितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
शियोयेग मे पड्विन्दु तैर --तगर, एुरण्डमूक, रास्ना, सुरेदी, सेन्धानमकः, 
जीचन्वी, सौफ, विडग, सोर, महुा की रकडी--इन द्रव्यो के कलर ८ तैर 
के चतुर्था >) ऊ साथ तिरु का तेल, दुगुना श्टह्वराज का रस त्था दुगुना 
गायके दूधमें मिला कर पकावे । यह तेर चुः वूद नाक मेँ डालने से वहत से 
शिरोरोगो को नाश्च करता है । हिरुते दांत तथा गिरते हुए केशो को द्द्‌ कर 
देता हे \ ष्टि वरु को उत्तम करता है तथा वरु को अच्छी तरह वदाता दे 
यहं षड्विन्दुः संज्ञक ते वली ( सुख मे क्री पडना ), पलति ८ असमये 
वार का पकना), को दूर करता ह ॥ २२०-२३३ ॥ 
शिरोरोगे द्वितीयं षड्विन्दुतैलम्‌ । 
एरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवन्ति रास्ता लबणोत्तमं च । 
भङ्गं विडङ्ग मधुयष्टिका च विश्वौषध कृष्णतिलस्य तैलम्‌ । २३९ ॥ 
आजं पयस्तेलविमिश्रित च चतु्ुणे भद्गरसे विपक्रम्‌ । 
पडबिन्दवो नासिकया प्रयुक्ता निघ्नन्ति सवौञिदुरसो विकारान्‌ ॥ 
च्युतन्धि केशान्पतितंश्च दन्तानाबद्धमूलां ख दटीकरोति । 
सपणेहषटिप्रतिमं च चष्ुबोहोवंल चाभ्ययिकं करोति ॥ २३६ ॥ 
श्िरोरोगमे द्वितीय पड्विन्दु तैरु--रेड की जड़, तगर, सौफ, जीवन्ती, 
नि भृङ्गराज, विडग, सुरद, सोट--समभाग--इन द्यो 
का(तेकके चौधाई भाग) कल्क, कारे तिरु का तैल, ,वकरी का दुघ 
< ते के चरावर )--दन सर्वो को मिका कर भृज्गराज के चौगुने स्वरसरमें 
पक्वे 1 इस तैर की दः वृदो को नारे छोडने से सभी प्रकार के शिर के 
1 


॥॥ 
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रोगो काना दो जाता दै । यह तैर भिरते हुए तथा जसतमय मे पकते हृ 
चारु तया हिस्त हृषु दर्ता को जड से मजवृत करतादै! ओर गीधकी दृष्टि 
क समान ांखतथा वराह के व्ल को जधिक वदा दत्ता हे! ( इस 
योग मे क्ल्कद्न्य तल के चौधाई तथा दूध तैर फे वरावर खेना 
"खाहि ) ॥ २३४-२३६ ॥ 
दन्तरोगे चकला तैंख्म्‌- 

वकुलस्य फलं लोध्रं बला वल्ली छ्रण्टकः । 

चुरद्धलवव्वृलवाजिकर्णारिमेदकरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

एपातकल्ककपायाभ्यां तलं पक मुखे धृतम्‌ । 

स्थेय करोतिदन्तानां चलतां नावनेन च ॥ २३८ ॥ 


[१ 1.21 क १ 
दन्तरोगमं वङटाद् तंट-माटसरी का फट, दोध, वरियार, वल्छी 


८ गुद्ची), कुरण्टक ८ कटमरेया = पीतन्चिण्टी ), अमटतास, वव्यूट, 
वालिर्ण,-( अर्वकर्ण, व्डासाल) अरिमेद ८ दुर्गन्धसैर )-इन 
दर्यो के (नैटके चौना) कपाय तथा (तैल ऊ चतुर्थाश्च ) कर्क कै 
साथ सैर सिद्ध करे, ओग इस नैको दांत के नीचे धारणकरे। यह तै 
नावन करने से दहिटते दार्तो को न्थिर करता हद । ( स्नेहपाक-विधि के अनुसार 
क्वाच्य द्रव्य तै के चौगुना, तथा कर्क द्रव्य तेल के चौथाई खेना चाहिए 
क्योकि यहा परिमाण नही चत्ताया गया दै । क्वाध्यतरव्य को चौगुने ज्म 
पकाकर चौथा नेप क्धाथ को अह्ण करना चाहिए ) ॥ २२७-२३८ ॥ 
दन्तरोगे नीरसदचरायं सेटम्‌- 

तुलां धृतां नीलसहा चरस्य सुच द्रोणे श्रपयेजलस्य । 

दत््वां चतुभोगरसं तु तेन तेल पचेद्थपलप्रथु्तः ॥ २३६ ॥ 

कल्कैरनन्ताखदिरारिमेदजम्ब्बाप्रयष्ठोमधुकोत्पलानाम्‌ ! 

तत्तैलमाश्चेव धृत सुखेन स्थेयं द्विजानां चलतां विदध्यात्‌ ।। २४० ॥ 

दन्त रोग मं नीर सहचरा सैक--नीटसहाचर (नीरी च्निण्टी-कटसरेया) 
एक तुखा खेकर कुट कर पक द्रोण जख में पकावे, चौयादईं दोप क्वाथ मे ते 
( एक प्रस्थ ), अनन्तमूल, सैर, दुर्गन्ध सेर, जानन की शुट्खी, आम की 
गुखी, सुखी, नीखकमर, आधा पट--दइन ठर्व्यो फे कल्क के साथ पकावे। 
यद सैर सुख मँ धारण करने से शीघ्र ही द्िरते दर्तिं को स्थिर कर देता 


ड ॥ २३९-२४० ॥ 2 
युखरोगे इरिमेदायं तेलम्‌-- 


दरिमेदव्वक्पलशतसभिनन मापोध्य खण्डशः कृत्वा | 
(व रि थश ~^ 
तायाटकैधतुर्िनिष्क्वाथ्य चतुथेशेषेण ॥ २९५ ॥ 
क्वाथेन भिपङमत्िमान्‌ तेलस्याधौढकं शरनेविपचेत्‌ । 
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कल्कैरक्षसमांसेक्जिष्टारोध्रमघुकानाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
सेदखदिरकटफललाक्षान्यप्रोधमुस्तसृदधमला- । 
कपूरागुरपद्यकलवङ्गकङ्को लजातीफलानाम्‌ ॥ २४३ ॥ 
पफालगुपत्तद्घगैरिकवराङ्गगजङ्कघुमघात्तकीनां च । 
सिद्धं भिषभ्विदध्यादिदं मुखोष्थितेपु रोगेषु ॥ २४४ ॥ 
परिशीणदन्ठविद्रधिशौपिरशीताददन्तहपमु । 
रमिदन्तदरणचलितग्रहृष्टमां सावदीर्णेषु च ॥ २४५ ॥ 
खदौगेरध्ये च तथा प्रागुक्तेष्वासयेषु चृणाप 
धायं मुखन मुखजेष्वरःघु सरोपणाथोय ॥ २४६ | 


सरोग से इरिसेदाय तेर--दरिमेद ( दुगन्ध खेर) की दौर नवीनः 
एक सौ पर ऊेकर डुकडा २ काट कर चार आद्क जर म क्वाथ करे, चोधाई 
सेद क्वाथ के साथ; बुद्धिमान्‌ के तेर भधा आद्क ( दो प्रस्थ ), कर्काथं-- 
संजी, रोध, युरेटी, दुर्गन्धसेर, खेर, कायफर, खात, वटांङ्र, मोथा, दरी 
इरायन्दी, कपूर, अरर, पञ्च राट रुवग, कत्रावचोनी, जायफर, फर्णु ( कट- 
डमर ), पतग, गे, गजपीपर, धाय कान्पूरु--एक २ अक्त --इन द्र्ग्यो को 
रेकर कटक वनावे ओर करक तथा कपाय के साथ तेरु सिद्ध करे । इस तेर 
को बुद्धिमान चय युख के उस्पन्नरोर्गोमे प्रयोग करे! परिश्लीण दन्तविद्रधि 
( सडा हा दत का चरण ), शोषिर ( दन्तमूलगत सोथ ), शीत्ताद्‌ ( मसुडे 
से खून आना ), दन्वहषं ( दांत का खद्टाहोना), कमिदृन्त ( दांत मे कीड़ा 
रुगना >) द्रण ( दन्तश्यूर ), चङ्ति ( दिख्ना), प्रहृष्ट, मांसावदीर्ण 
( मसृडे का सेय >), सुख की दुगन्धि तथा परे के बताये इए मनुष्यो ३ 
सुख रोगो से प्रयोय करना चाहिणए्‌ जर सुख के चगणकेरोपण केचि सुखे 
धारण द्त्रना चाहिए ॥ २४१-२४६ ॥ 
द्न्तरोगे द्धितीयमिरिमेदाच् तेरम्‌-- 
न ब्रद्धाघ्नातिबालाच्च स्वक्तुलामिरिमेदकात्‌। 
अपां द्रोणे समावाप्य पचेत्पादावशेषितम्‌ ॥ २४७ ॥ 
ततस्तेन कषायेण क्षीरप्रस्थसमन्बि्म्‌ । 
लाक्षारससमाय॒क्तं तैलप्रस्थं पचेन्नाः | ९४६ ॥ 
लोध्रकटफलमज्चिषछठापद्यकेसरपद्यकंः। 
दनोटपलय्टयाह्ः पा्िकेधोतकीतमेः । २४६ ॥ 
एतद्रजापहं नास तेल रण्डूषघारणात्‌ । 
दारणं दन्तचालं च हुनुमोक्षं कपालिकाम्‌ 1! २५० ¦ 
शीताद्‌ पृत्तिवक््रत्व शौषिरं विरसास्यताम्‌ । 
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हन्यादाञ्यु गदानेतान्‌ छुयौदन्तान्‌ स्थिरानपि ॥ २५१॥ 
दन्तरोय में द्वितीय इरिनेदादि तैल--नवीन तथा पुराना न हो रसाः 
परिपक्व इरिभेद ( विट्खदिर) की छार एक तुला, एक दोण जरसे 
पके, चौयाई जेप कपाय के साथ, दघ एक प्रस्थ, रत्तारस एक प्रस्थ 
मिलाकर तंर एक भस्थ, छोध, कायफर्‌, म॑जीठ, कमछ का पराग, पद्मकाठ, 
चन्दन, नीखकमद, मुख्टी, धाय कापर एक २ परु--दइन द्रर््यो के कल्क के 
साय पक्वे । यह तंर गण्हुप ( ङुल्ला) धारण करने से दूंतके रोर्गोको 
नानि करता टै ओर दांत का शु, दात का दिना, इदजुमोक ( ददुसन्धि 
चंध का दील ना), कपालिका ( दन्तका के साथ दर्ता का दिर्का 
उतरना ), इीताद्‌ ( सखुडे से खून भना ), पूतिवक्त्र ( सुख से दुगन्ध 
जाना >, दौपिर ( दन्तमूख्गत शोथ ) बिरसास्यता ८ सुख का फीका होना ) 
इष्यादि रो्मो को नाश करता दे ओर दर्ता को स्थिर भी करता 
हे ॥ २६७-२५१ ॥ 
दन्तरोमे खदिराचं तेटम- 

श्तं खदिरसारस्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ } 

पादरोपे रसे लोध्रमलिजिछठारक्तचन्दनेः ॥ २५२ ॥ 

कटवद्नोशीरलाक्षलास्वक्पतामरदारभिः। 

नखक्रुङकममज्जिछा परिपेलवबालुकेः ॥ २५३ ॥ 


५ 
५ ~~ 


वाटक गुरुस्ते लास्प्रकातगरपद्मकेः । 

कल्कीकृतेः पचेदेभिस्तैलप्रस्थं भिपग्बरः ॥ २५४ ॥ 

धायं स्याच्छृभिदन्तेषु दन्तेषु चितेषु च । 

शौपिरे दन्तनादीषु विद्रधो सुखजेपु च ॥ २५५॥ 

ट्न्यादान्ु तदभ्यद्धार्कुए्रं च कफपिन्तजम्‌ । 

चातजानि तु कुष्ठानि चयङ्गप्लीहातिसुधिताः ॥ २५६ ॥ 

स्वग्दोपपिरकाकण्डूरजख वातशोणितम्‌ । 

व्रणं सासं च नस्येन बलीपलितनाशनम्‌ ॥ २५७ ॥ 

उन्तरोग मै खदिरा सैल--सैरसार पक सौ परु, एक दोण जर म 

पकावे, चौथाई शेय क्वाथ मै--लोध), मजीट, रण्चन्दन, अरद्छ, खस, राक्ता, 
वद्टी इखायच्ची, दालचीनी, तेजपत्ता, दैवदाड्‌, नखर, केशर, मेजीर, परिपैरुव 
८ केवरीमोथा ), चाद्धक ( पुखवाह्ट॒ ), वाद्धका, ( अशमन्तक-पाफाणमेद्‌ ) 
अगर्‌, मोथा, छोरी इलायची, स्प्रक्का (सुगन्ध दन्य), तगर, पञ्चकाट--दइन दर्यो 
ॐ (सैर के चतुर्थाय ) कर्क के साथ तैर एक श्रस्थ पकवे । इल तैर को 
दन्तद्कमि, दतत का हिरख्ना, शरतैषिर ( दन्तमूख्गत दोथ ), दुन्तनाङ्ी 
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(८ मसू का नासूर >, विद्धि ( मवृ दी सेदिव) नथा मुत ठ कर्यो 
धारण करना चादिषु धारण करने नै य दनि रोगन पने द यद 
सेक मर्दन करने से कफपित्तजन्य ठृ रोग, वानमन्य कृष्य, त्यम, च्नदह्- 
युद्धि, अव्यस्त अंग का सुत्त होना, च्मरोय, पिद्धिका, निर्न्नर वुनन्यं नन 
वातरक्तकौश्ञी्रही नायर करताद्। एक माम नक नय्यक्म करनेतेप्रण 
तथा चली (सुख केखण्टट म प्री पलना) तथा पन्थि ( अमामस्विफ 
चाल का पकना) को नादया फरनेवाला द्ध ॥ २५२-२५० ॥ 
उर वदत्राचाद्वितरम्‌-- 
लाश्चा निशा च म्ञ्खिष्रा फलिनी सधक तरला । 
गैरिकं चन्दनं नीलमुसल धघ्यामकर तथा 1 न्ध्ट | 
एपां सागान्‌ समान्‌ करत्वा प्रक्स्वा नोये चतुगुणे | 
तुयंभागावशेपं तु गमं चेमं समाप्रपेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
पद्मकं हयगन्धा च रेणुका च तथेव च । 
वेतसं चोरक क्रं देवदामं नखस्चप्‌ ॥ २६० ॥ 
पुण्डरीकः शत्ताहा च सांसी म्ुकमेव च । 
एपामनसमैः कल्कैः कपायेणाश्र पेपिते' ॥ २६१ ॥ 
दधिश्ुक्तारनालानामाटकाटकमावपेन्‌ । 
क्षीरादकसमायुक्तं तेलमप्रस्थं पिपाचयेन ॥ २६२ ॥ 
तद्भ्यद्धे प्रशसन्ति तेल दाहनिवारणम्‌ । 
वातपित्तोद्धव धिं उवरमेतन्नियच्छति ॥ २६३ ॥ 
सप्रलाप सवृष्ण च तालुशोपमथ भ्रमम्‌ | 
चालानां मह पीडां च रक्तसंदूपितान्च ये ॥ २६४ ॥ 
ते प्रशसयत्येतल्लाश्षादिकमिति स्यतम्‌ । 
ञवर मेँ वरृहर्लाक्तादि तैल--लाख, निशा ८ हरदी ), मजीद, प्रियंगु, 
सुरी, वस्ियार, शेरू, रक्तखन्द्‌न, नीरुकमर, ध्यामक ( कत्तृण )--सममभाग- 
इन दर्यो को रेकर एक द्रोण जरू मे पकाकर चौथाई शेप क्वाथ मे पय्यकाट, 
लश्वगन्धा, सम्मा्‌.का वीज, वेत, चोरा, चट, देवदार, नख ( नखी सुगन्ध 
दन्यविशेष), दारुचीनी, श्वेत कमर का फुर, सोफ, जटामौसी, सुरेटी--एक २ 
भक्त --हन दर्पो के करक के साद्य दही, शक्त, आरनाक--एक-एक जाद्क, दूध 
एक आाद्क मिराकर एक प्रस्थ तेरु पकावे । यह सैर अभ्यंग (मदन करने मे) 
भं प्रशस्त हे 1 ओर दाह को शान्त करता है 1 यह वाततपित्तजन्य पराप तथा 
ष्णायुक्त जवर को दूर करता दे । यह का्तादिक वेरु ताट्धशोप, रम, वारको की 
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अहपीडा तथा दूपित रक्त से उत्पन्न रोर्गो को शान्त करतादहे, (यहां क्वाथ्य 
द्रव्य का परिमाण नहीं दिया दै जतः वेके चौगुचा या एक तुका क्वाथ्य 
द्रव्य छेना चाहिए ) ॥ 
उवरे स्घुखात्तादितैरम-- 

लाक्षारस समादाय तेलभस्थाच्तु्गणम्‌ ॥ २६४ ॥ 

मस्तुनश्चाढक दद्याद्‌ द्रन्यैरेभिश्च व्ाषिकैः | 

मधुकेन हरिद्राभ्यां सुस्तेन सह मूवंया ॥२६६ ॥ 

राख्छया कटुरोहिण्या चन्दनेनाशछगन्धया | 

शताहया च कुषेन हरेण्वा देवदारुणा । २६७ ॥ 

सल्जिए्ठापद्यकोशौर्वलामा सीभिरेव च | 
॥ तर्सिद्धमथ पृत्त च स्थापयेद्‌ साञते छ्युभे ॥ २६८॥ 

जीणंञ्वरपरीताना श्वासकासार्तिनां तथा ] 

गर्धिणीना च नारीण वालाना श्ुव्यतासपि ॥ २६९ ॥ 

क्षीणाना शोषिणां चाय तेल लाक्षादिक हितम्‌ | 

विपमञ्वरमोक्षाथं स्व्वरप्रहापहम्‌ । २७० ॥ 

ज्वर मे धु लाक्ादि तेरे एक प्रस्थ, तैट कै चौगुना छाक्तारल 

( चारप्स्थ ), मस्तु ( दद्रीकातोड ) एक आद्क (चार प्रस्थ), भिकरकर 
मुखेदी, जमाहस्दी, दारुहल्दी, मोथा, मूता ( मोरवेर } रास्ना, कुरी, 
रक्तचन्दन, अश्वगन्धा, सौफ, कट, सम्भा का वीज, देवदार, मंजीठ, 
पद्मकाट, चन्त, चगर्यिार, जटामांमी--पुक २ कप--दइन दर्यो के कल्क के साथ 
तेर लिद्ध करे ओर दानकर स्वच्छं शीशीमें भरदे। यह ङन्तादिक तेर, 
जीर्णं ऽवरं ऊ रोगी, श्वास्-कास से पीडित, गर्भिणी खो, सूखारोग से पीडित 
चाक, द्ीणचीरयं तथा राजयच्मा के रोगिर्यो के चयि हितकर है ओरं विषम- 
उवर ङो नाद करने वाला तथा सभी प्रकार के उ्वर कोदूर करनेवाखः, 


द \॥ २६५-२७० 1 ध 
सन्ञिपातञ्चरे जात्यादितेटम्‌-- 


नवपत्राङ्कण जाती दवे हरर शतावरी । 

जीवकपैमको रास्ना सल्लो देवदारु च ।] २७९ ॥ 
य॒स्तातालीश्चमज्जिए्रापाठविरुणाचच्रकाः । 

कुब्जं सपसुगन्धा च मधुकं द्वे च सारिवे। २७२ \। 
अनन्ताऽऽमलक मुवो सधूक करवीरकः । 

देवपुष्पं शिरीषस्य मूलं स्योनाक एव च ॥ ९७३ ॥ 
चव्यं लाक्षा पयस्या च कल्कीक्चव्याक्चसंसितान्‌ 1 
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पक्त्वा चाथ कषायेण तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 

एतदभ्यञ्जनाद्धन्यात्मननिपातास्सकं ज्वर । 

तैलं जात्यादिकं नाम वातपित्तकफापहम्‌ | २५५ ॥ 
सन्निपातञ्वर मे जाप्यादि तैल--चसेटी का नवीन प्राद्र, लामाहद्दी, 


पत्र, संजीठ, पाटा, वरुण की छट, चिव्रकमरूल, कुत्ज ( सदा रुद्ाव >), सर्प 
गन्धा, युरेढी, कालासारिदा, रक्तसारिवा, अनन्तमूल, आवा, मूर्वा ( सोर- 
वेरु ); महुभा का पूर, कनेर, देवपुप्प ( ख्वंग ), रिरि की जड, अर, 
चव्य, राख, पयस्या ( त्तीर काकोरी )--एक २ अस--द्न द्रव्या का कफ 
वनाकर तथा इन्हीं जौपरधो को चार प्रस्थ केकर चौगुने जरम स्वाथर्‌ 
चतुर्था देप कपाय तथा कदफ के साथ, एक प्रस्थ ते. पक्र । यदह नेट. 
अभ्यञ्जन ( मर्दन ) करने से सान्निपातिक उ्वर कोनादा क्रतादै! यह 
जात्यादि नामक तैर वात, पित्त तथा कफजन्य रोगो को नार क्ग्ता 
- हे ॥ २७१-२७५ ॥ 
ज्वरे पट्चरणं तेरम्‌-- 
लाक्षाविश्वानिशामूबौमलि ज्ठास्व्ञिकामयेः । 
पड्गुणेन च तक्रेण सिद्धं तेल उवरान्तक्त्‌ ॥ २७६ ॥ 
उ्वरमे षट्चरण तैरु--लाख, सट, जामाहस्दी, मूर्वा ( मोरवेर >); 
मंजीठ, सजीखार--इन द्रव्यो ( तेर फे चतुर्थाह्न भाग ) के कर्क तथा तेरु के 
छः गुना महा के साथ तैर खिद्ध करे । यह तैर उवर को नाश करता दे ॥२७६॥ 


दोपे शिरीषादयं तेलम्‌- 
मूलं चं च पत्रं च प्रवालं स्कन्धमेव च । 
शिरीपाद्‌ द्वे तुते दाद्‌ गभेस्स्वेष प्रकीर्तितः ॥ २७७ ॥ 
वरुणः पारिभद्रश्च कङ्कुभञ्चतुरद्ुलः । 
बिल्वोऽग्निमन्थकटवङ्गकरघाटकवञ्जुलाः ॥ २७< ॥ 
गन्धवेहस्तकाकोल्यो काश्मरी पाटली तथा। । 
निदिग्विकाऽथ बातांकी शालिप्णो मयूरकः ॥ २७६ ॥ 
तुरगो श्रेयसी चेव शतावयुदकं तथा । 
सुषभ्यतिवला चेव दन्ती सिखी तथा ॥*२८० ॥ 
पच्वाशत्पल्िकान्‌ भागान्मूल पुष्पं च रोहिषात्‌ । 
निष्क(थखिफलायाश्च प्रस्थत्रयमिता भवेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
कोलकानां कुलत्थानां यवानां तव्समस्तथा । 
द्राक्षायाः शतपुष्पायाः कुयोच्वाठकसेव च ॥ २८२ ॥ 
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छागलस्य तु मांसस्य दव तुते तत्र दापयेत्‌ 

एतत्सव समालोच्य तो यद्रोणेषु पञ्च ॥ २३ ॥ 
द्द्रोण पपूतं च तलद्रोणेषु संसजेत्‌। 

पाठा मगधजा, रास्ना सुषवी गोक्षुरं बला ॥ २८४ ॥ 
्रिचक्ु् हसि च मांसी चेला छुटन्नटम्‌ | 

देवद्रारु बचा लोघ्र छठ व्याघ्रनखं शटी ॥ २८५ ॥ 
सञिजघठा मधुकं सुस्तं रोधद्रे चापि सारिवि। 

चन्दनं श्रीश्रियं चेव रक्तक तेलपणिञम्‌ ॥ २८६ ॥ 
समृमालत्वच पत्रं पतङ्धं नीलयुस्पलम्‌ । 

एषा द्विपालिकान भागान्‌ कृत्वा कल्कं समावपेत्‌ ॥ २८४ | 
-चीन्द्रोणान्‌ दधितो दद्यात्ततः सिद्ध निधापयेत्‌ | 
शेरीपमिति विख्यात मेतत्तेल क्षया प्रहम्‌ ॥ २८८ ॥ 
परशस्तं तु सुधातुल्यं -पानाभ्यंजनवस्तिषु । 

-अपस्मारं तथान्माद्‌ं शोपान्‌ सोषद्रबानपि ॥ २८६ ॥ 
अन्ञमदमभो दाह पाण्डुत्व स्वरवेकरतम्‌ । 

अरतिं गृध्रसीं गुल्मान्‌ कस्पं पक्ष्वध तथा ॥ २६० ॥ 
दचग्रहं खुडावावमाल्यवातापततानकौ । 

सूक्तय गद्गदत्व च बाधय कणवदनाम्‌ 1 २६१ ॥ 
ऊरौ जानि छक्षौ च विसपे वातशोणितम्‌ । 
हन्याद्रणेवलोपेतो जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ २६२ ॥ 
प्रयोगादस्य तैलस्य न चाक्रामन्ति च गदाः। 
बेपपीताश्च दुष्टाश्च भूतोपहतचेतसः ॥ २६३ ॥ 

ये पिबन्ति शिरीपा् नीसुजस्ते भवन्ति हि । 
मूलकमविकाराणा भूताना द्‌ ष्ट्िणासपि | २६४ ॥ 
अधृष्यं दुगं यत्र तेलमेतदिधीयते । 


श्लोप ( सूखा ) रोग मे क्षिरीपा्य तंल--श्िरीप ( शिरसि) का सूर 
-छार-पन्न-ग्रवाक तथा शाला दो. तुला, वरुण की छु, फएरहदं की चृ, अज्ज॑न 
की दयार, अमकरुताख, वेल की दा, अरणी, काचफर, करघाटक ( मैनफक-- 
-खरद्ार ), वजर (वेत ), , गन्धवेदस्त ( एरण्डस्रूरु ), काकोरी, कीर- 
काकोली, गम्भारी, पाटला, भटकटेया, वन्थंटा, सरिवन, सचूरक ( अपामार्म ), 
तुरगी ( अश्वगन्धा ),' गजपीपर, शत्तावरी, उदक ( सुगन्धवाला ), सुषवी 
"( मंगरंक ), की, दन्तीभूर, सिहञ्युखी ( अद्सा ), रोहिष, (दुर्वा) का 
्युष्प तथा जड ये न्य पचास पर, त्रिफला ( हर, चहैडा, जत्रा) का 


क 
| 


[॥ 
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ह 
क्वाथ तीन प्रस्थ, यैर, कुक्थी त्था यव तीन प्रस्थ, जनकता तथा साफ क 
आठक, वकर का माल दो ठका--इन सभी दवय को निखाकर्‌ = 
द्रोण जक से पकावे, दो द्रोण शेष क्वाथ को दान कर एक द्रौण तंर के 
साथ भिका दे, जौर पाटा, पीपर, रास्ना, संगरेल, गोखरू, बरियार, प्रियंगु. 
आमाहस्दी, दारहल्दी, जटामांसी, इलायची, छऊुटन्रर ८ केवरी मोथा ), देवदार. 
चच, रोध, कूठ, व्याघ्रनख, कपूरकचरी, संजी, सुलेदी, मोथा, रोभ्र, 
कालासारिवा, गन्तरि, हरिचन्दन, श्रीभ्रिय ( रक्तचन्दन ), रक्तक (बन्धूक, 
दुण्डरिया नामक पुप्प) तैरूप्णिक (सफेद चन्दन), कलल की नार, दारूचीनी, 
तेज पत्र, पतंग, नीरुकमर का पूक--दो २ परु-इन दर्व्यो का कल्क, दही 
तीन द्रौण छोड कर तेर पकावे ओर इन कर वतंनमे रखलरे। यह प्रसिद्ध 
दिप तेर पयरोग को नाच करने वाखछादहै ओौर पान, -अभ्यंजन तथा 
वर्तिक्मं से असरत के समान उत्तम है। यह तेर, अपस्मार, उन्माद, उपद्रव 
युक्त राजयच्मा रोग, असद ( शरीर का ददं ), दाह, पाण्डुरोग, स्वरविकति,. 
अर्दित (सुह का टेडा होना), गूघ्रह्ली (ख्गडी का ददं ), गुल्म रोग, 
कमस्पवात, पक्ताघान, इलुयह, खुडावात (वातरष्त), आडयवात ( कमर के नीचे 
के धड़ का वात ), अपतानक ( चांदनी “टेनस"” ), मूकस्व, हकखाना, 
चहरापन, कान का दद्‌, जघा-बुटना तथा पेट मे धिखपं रोग, तथा वातरक्त 
को नाश करता दे) जौर वरु तथा कान्ति से युक्त होकर सौ वर्षपं॑तक् जीता 
भीदे ) इसतेकके प्रयोग करने से प्रयोग करनेवारे व्यक्ति को उपयुक्त 
रोग आक्रमण नहीं करते हे । विप पान करनेवारे, दुष्ट रोगों से आक्रान्त, 
खत दोप से उपहतचित्तवारे जो भी इस घृत को पान करतेैवे र्गो 
से छुटकारा पा जति दे । व्यभिचार कमं से उसपन्न रोग भूतदोप तथा सण 
उस घरमे नहीं प्रवे करते जिस घर मे हस तेरु का प्रयोग होता हे । 
शोषे सुकुमारतेरस्‌- 

मघुकस्य रात दद्ात्काश्सयाख्च तथाऽऽढकम्‌ | २६५ ॥ 

्राक्षापहूपकाणा च बलाखजैरयोस्तथ । । 

तथा सधूकपुष्पाणां तथा मोजजातमाटकम्‌ ।। २९६ ॥ 

्द्रोणेऽपा विपक्तव्यं चतुभोगावशेपितम्‌ | ` २ 

पते तस्मिन्‌ कषाये = पुनखनावधिश्रयेत्‌ ।। २९७ ॥ 

आपद्रोमलक्रकारमयेविदारीष्चुरसाठकम्‌ । 

तंलाटक च संयोऽय पचेरक्षीरे चतुर्गुणे ॥ २६८ ॥ 

पच्यमाने तथा तस्मिन्‌ कल्काश्चेषां समावपेत्‌ । 

पप्पली द्गवेरं च कदली च रातावरी ॥ २६६7 
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बला तालं कदगभ्बश्च सद्म ला पदमवीजकम्‌ | 

ज्ञटकं कसेर जीवनीयानि यानि च ॥.३०० ॥ 

दे दे पलं एथग्‌ दत्त्वा विपचेन्मरदुनाभ्निना । 

तस्सिद्धं खावयिलाञ्चु शोतं क्षौद्रेण सद्जेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

नस्ये चाभ्यञ्चने पाने प्रशस्तं बस्तिक्मणि । 

दातव्याधिषु सर्वेषु श्तक्षीणे शिरोपरहे ॥ ३०२ ॥ 

पाश्वेशुजे प्रसेहे च गुल्मे चार्थोमगन्दरे । 

वातभग्नाद्धहीनानां-कासे ए्वासे च हदुमरहे । ३०३ ॥ 

ऽवरेऽरुचावत्तीखार कणंनादेः स्वरश्चये । 

सुमारभिदं तैल बालबृद्धघुखावहम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

एतद्ध ब्रृष्यं बल्यं च रक्तसांसविषरद्धनम्‌ । 

स्वरबणैकरं चेव शोपिणासमृतोपमम्‌ ।। २०५॥ 

भरपक्रस्यास्य तेलस्य सम्यक्‌ सिद्धस्य यो भवेत्‌ । 

उद्श्िति विसथ्याथं सोऽपि कृत्यकरो मवेत्‌ ।। ३०६ ।! 

एकादश च षट्‌ चैव शोपिणां य उपद्रवाः । 

शमयेत्‌ सुञ्कमारं ताच्‌ मेघोऽग्निमिव वृष्टिमान्‌ । ३०४७ ॥ 

सलोप रोग मेँ सुङ्खमार सेल--युखेदी एक सौ पल, गम्भारी की छार एक 

जाढठक, युवद, फाला, वरियार, खजूर, महूभा का परु तथा सुज्ञातक 
८ भुद्ात कन्द विदोष ) एक आठ्क, दो दोण जर मे पकावे, चौथा शेष 
क्वाथ दरतो दून कर पुनः आग पर चटाय जर उमे, अद्रक, आवा, गम्भारी- 
फल, विदारी मन्द्‌ तथा गन्ना कार्ल एक बाटक, तेल एक आढक ( चार 
ग्रस्य >), दृध सैर के चौगुना चार आक भिका कर, पीपर, सोढ, केछाका 
कन्द, ज्ञनावरी, वरियार्‌, तार का सजा, कदम्ब, छोरी इखायची, कमरू- 
ग्धा, निघाडा, करू, जीवनीय द्भ्य ( जीदक, छपभकः, मेदा, महामेदा, 
काकोरी, चीरक्ाकोरी, सापपर्णी, सुद्धपर्णी, जीवन्ती, सुख्टी )--दो २ पर-- 
दन दर्श्य का कटक डाक दे आर धीरे २ मन्द्‌ आंच से पकावे। सिद्ध दोने 
पर छान, ठंडा कर मदु मिलाय! यदह तेरु नस्य कर्म, जभ्यजन, पान त्था 
बरितिकसं से उत्तमदे ओर समी वातव्याधि, उरःक्तन, शिरोग्रहः 
पारवैगूल, प्रमेह; गुस्म, अक्ल, भगन्दर, वायु से मग्न त्था 
हीन जग वार्छोके कास, इवा, हदय का अकडन, उवर, अरुचि, अति- 
सार, कानन का छब्द तथा स्वरनाश्--इन सेर्गो.मे प्रशस्त है अर्थात्‌ इन रोगों 
को नान करता है! यह सुङ्कमार वैर वाखूक तथा वृद्धो को ( वारु रोग तथा 
चद्धा का चाततादि रोग सें >) सुख देनेवाखा यानी नान्न करने वाला डे! यह 


८ ग्‌9 
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पैक , वीयैवद्धक, वरुवद्धैक, र्तवर्धंक, मांसवद्धंक, स्वरशोधक, कान्तिप्रद्‌ तथा 
राजयचमा ॐ सेगिर्यो के स्यि अशत के ससान दहे 1 दस्त परिपक्व तेल को 
उदरिवित्‌ ( दगुना पानी भिरे हए दही ॐ तोड़ ) मे मिलाकर पक्ताने के वाद्‌ 
अच्छी तरह सिद्ध तैर ाभप्रद्‌ होता है । राजयच्मा रोगिरथो के सुम्तरद प्रकार 
के उपद्रवो को यह सुकुमार तैल शान्त करता है जेते पानीवाला सेव उग्निको 


दान्त कर देता है ॥ २९५-३०७ ॥ 
५ 9 
अदासि र्घुकाशीसाय तंटम्‌-- 
काशोसलाङ्गलीदन्तीकरवीरामलेः पचेत्‌ । 
तेलमकंपयासि्रमभ्यङ्कात्‌ पायुकीलजित्‌ । ३०८ ॥ 
५ (२ 
अशरोगमें र्षु कासीसाय ठरू--श° कासीस, ककिहारी, दन्तीमूल, 
कनेर, आंवरा--इन द्रभ्यो के ( तेरु फे चतुर्था ) कल्क के साथ मदार के 
दूध ( तरु के चौगुना ) मे मिलाकर पकाया तैर, अभ्यंग करने से अञ्च के 
शुदकीर्छो को नाश करता है ॥ ३०८ ॥ 


अशसि प्रथुकाशीसाचं तेलम्‌- 

काशीसं सैन्धवं कृष्णा शुण्ठ कृषं च लाङ्गली । 

शिला द्रेकलाऽश्वसार जन्तुहृद्‌ दस्तिचित्रको ।। ३०६ ॥ 

हरितालं तथा स्वणेक्चीरी रतैः पचेत्‌ समैः । 

तैलं सुधाकेटुग्बेन गवां मूत्रे चतुयुणे ॥*३१० ॥ 

एतदभ्यङ्गतोऽशोसि क्षारवत्‌ पातयेद्‌ सुवि । 

ह्ारकमकर्‌ ह्येतन्न च दूषयते चिम्‌ ।॥ ३११ ॥ 

अरोग में धरु काशीसाच तेर --श्ु ० कासीस, ¦सेन्धानमक, पीपर, सोट, 
क्ट, करििहारी, शिखा ( शु ० मनम्िरो ), देक्का ( वकायन ), कनेर, विडग, 
दन्तीमूल, चित्रकमूक, ० हरिता, सत्यानासी--समभाग~--इन दर्यो 
( ते के चतुर्थांश ) के कल्क के साथ सेंड तथा मदार का दूध (तैर ` 
वरावर > जर गायका सूत्र चौगुना मिकाकर तैर सिद्ध करे! यहु सैल 
अभ्यंग करने ( ख्गाने ) से, सर्शाङ्करो को क्तार फ तरह निश्चय ही गिरा देता 
दै! यतेत तारके तरह काम करता इ्धिन्तु व्यिं को दूषित नहीं 
करता हे ॥ ३०९-३११ 7 
अर्श॑सि चित्रकं तैखम्‌- 

चित्रकं मदन पलु शह्धवेरं काननम्‌ । 

स्रोतों सैन्धव दन्तीं हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥ ३१२ ॥ 

तालीस करवीरस्य मूल लागल्िका वचाम्‌ | 

भद्रकं क्षीरिकां चेव स्वणेक्षीरी च पेषयेत्‌ ।। ३१३ ॥ 
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कडबौ पच्यमाने तु स्मुगकपयसोः क्िपेत्‌ | 
मूत्रे चत॒शुणं तलं पक्वमर्शोहरं भवेत्‌ । 
ध्वारकमंकर द्यतदभ्यद्धात्तलय॒त्तसम्‌ । ३१४ ॥ 
अह्ञारोग मे चिन्रकाद्य तंरू--चिनत्रक, मदनफर, पीट वत्त, सोर, 
श्युकानना ( शकतुण्डी-तूतिया ), खोर्तोजन, सेन्धानमक, , दन्ीमूरू, ० 
दरितार, ० मेनक्षिक, तारीसपत्र, कनेर की जठ, कलठि्टारी, चच, भद्रक 
( नागरमोथा ), क्तीरिका ( रीरीबृत्त ), सस्यानाश्ची-समभाग-इन दर्यो 
को कर्क बनावे, सेहंड का दूध तथा मदार का दूध दो कुडव, गाय कासून्न 
चौगुना मिला कर तेरु पकावे। यह तेरु अर््चरोग को दूर करता 1 यह 
उत्तमतेरु रेप करने से चार कमंके तरह अर्बु को नाश्च करता 
हे 1 ( यछ दर्यो का मान नहीं दिया गयादे अत्तः पाक्विधिके अनुसार 
दर्यो का परिमाण यरहण करे ) ॥ ३१२-२१४ ॥ 
कुषे शिशपासारतेरम्‌- 
देवद्र दावीभ्रपुनाटरवाङ्ची- 
तुम्बीफलोन्मत्तह यारिदारुभिः 
तुद्वाफलस्वग्धरिमन्थवहिजेः 
प्रस्थोन्मितैः सामलसारषडगुणेः ॥ ३१५ ॥ 
तेलाटकार्थेन परिप्लुतेस्ते- 
स्तेल विदध्याद्‌ बलिबन्धयन्तरे | 
तत्तेललमभ्यङ्गविधौ प्रदिष्ट 
पथ्याशिनां कषएविघातङ्कत्‌ स्यात्‌ ।। ३१६ ॥ 
कुष्टरोग में शिशपासार तैर-देवद्ु (मदर), दारहस्दी, परपुनाट (चकवड), 
चाङ्कची, तम्बीफलर ८ कड्वी रोक ), धत्तूरः कनेर, देवदार, तुङ्गाफक 
( पुन्नाग का फरु), दाख्चीनी, हरिमन्थ ( अरणी), चिन्रक--समभाग 
.एक प्रस्थ--इन दर्यो के कल्क के साथ जीवा कारस (तर्के) दुः गुना 
( तीन भाढ़क ), तेरु आधा आढक ( दु प्रस्थ ) मिलाकर, वङिवन्धयन्त्र मृ 
सिद्ध करे ! यह तेरु अभ्यंग करने से पथ्यपूवक रदनेवारे तथा खानेवाङे 
व्यक्तियों के कुष्ट को नाश्च करता हे ॥ २३१५३१६ ॥ 
ङे वकं तेरम्‌- 
शाताह्वा खक्‌ शिरीषशमारा- 
४ दर्कान्मालव्याश्ित्रकास्फोतनिम्बात्‌ । 


बीजं कारञ्जं साषपं प्रापुनाट्‌ स 
ठा जन्तुध्नं च्युषणं द्वे हरिद्रे ॥ ३१७ ॥ 
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तैलं तैलं साधितं तैः ससूपरैस्त्बग्दोपाणां दृष्टनाडीन्रणानाम्‌ । 
अभ्यङ्कन श्तेष्मवातोद्धवानां नाशायालं यज्कं चज्रतुस्यम्‌ ॥ २३९८ ॥! 
कुष्ठरोय से वच्रक तैल--पिपरामूल, शतावरी, श्षिरीप, कनेर, मदारः 
मारुती, विच्नक, सारिवा तथा नीम की दार; करंज; सरसो तथा चकवद्‌ 
का वीज, त्रिफला ८ हर, अवरा, वहेडा ), विडंग, च्यूपण ( सेट, पीपर, 
सरि ), आमाहल्दी, दारहस्दी-समभाग-- इन दुर्गया का कल्कः तरः 
साय का मूत्र मिरा कर वैर पकावे! यह वघ्चतेक ख्गाने से कफ-दात 
जन्य, चर्मरोग तथा नासुर को नाद्या कस्तादै ओर वञ्च के समानं 
हे। (इस योग मै क्रक सैक के चतुर्थाश तथा गोसूत्र चौगुना ठेना 
चाहिए ) ॥ ३१७-३१८ ॥ 
ङे मदहावच्चकं तेलम्‌-- 
एरण्डतादयेघननीपकद्म्बभार्गौ- 
कम्पिल्लवेल्फएलिनीसुरबारुणीभिः । 
नगुण्डयसरष्करसुराह्वसुवणेदुग्धा- 
श्रीवेष्टगुग्गुल्वशिलापदुवालविश्वैः ।। ३१९ ॥ 
तुल्यं स्वुगकटुगध सिद्धं तेल स्यतं महावचम्‌ | 
अतिशयति बञ्रकगुणाञ्द्ि्ाशोम्न्थि माला्नम्‌ ।। ३९० ॥ 
कुष्टरोग सँ महावनच्चक्र वेर-रेड का मूर, रसाञ्जन, सोथा, महाक्दम्व, 
मांगरा, कबीर, विडग, भरियगु, इन्द्रवारुणी, सस्माद््‌. के वीज, शु० भस्खातक, 
देवदार, सव्यानास्ी, श्रीवेष्ट ( बर रधूप ), गुग्गुद्ध, मनःशिका, सेन्धानमक, 
तारमस्तक, सोर समभाग--दइन दर्यो के कर्क के साथ सेंड तथा सदार 
के दूध मे तेर सिद्ध करं । इस तेरु को महावञ्चक तेरु कहते हे। वञ्चक 
तेरु से इसका गुण अधिक है अर्थात्‌ चर्मरोग तथा नासुर को नाश करता 
दे ओर दिचन्न, अनं तथा गण्डमाला को नाश करने चारा हे । ( यह परिमाण 
का निरदश् नहीं है जतः कर्क द्वभ्य तेरु .के चतुर्थाश तथा द्ववद्रन्य तेर के 
चवोरुना खेना चाहिए ) ॥ ३१९-३२० ॥ 
कुषे श्वेतकरवीरायं तेरम्‌- 
धतकरबीरपल्लवमूलत्व कपुष्पचिनत्रकबिडद्धानि । 
ाकमूलसषपरशिम॒त्वध्रोहि णीकटुकाः । ३२१ ॥ 
एतस्तेलं सिद्धं _कल्केः पादांशकेगवां सूत्रम्‌ । 
दत्तवा तेलचतुराणमभ्यज्ञातकुछठकण्डू्म्‌ ॥ ३२२ ॥ 


ङष्ठरोग मे श्वेत करवीराद्य तेरु--सफेद्‌ कनेर का पररव-मूर-छारु 


तथा घुभ्य, चित्रक, विडंग, चट, मदार की नद्‌, : सरसो, सदिजन की कार, 
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मांसरोहिणी, कुटकी--सममाग--दन कर्यो क तेरु फे चतुर्थश्च करक क 
के साथ, तैर के चौशुना गोमूत्र मिरा कर तेर सिद्ध करे । यह सैर जभ्यंग 
करने (खेप करने) से कष्ट तथा कण्डू को नाञ्च करता है ॥ ३२१-२२२ ॥ 
कटे सिन्दूराचं सूयंपाकं तैरम्‌-- 

सिन्दुरशद्ुू्ण कंहरितालमनःशिलायवक्षारे; । 

कासीसकच्छसंमवगन्धाहयसंयुतैस्तैलम्‌। ३२१ ॥ 

दिनकरतप्तं पामाधिचवचिकादद्ह्धघकिट भादीन्‌ । 

नाशयत्ति लेपमात्राद्भूयो भूयः कपालङ्कछमपि ॥ ३२४ ॥ 

ऊुष्टरोग मे सिन्दूराच सुयंपाक तेर--लिन्दूर, शंलभत्म, चूणंक ८ अम्छ 
विश्षेष ), हरिता, मनःशिखा, यचक्तार, कासीस, कच्छुसम्भव (८ फिटकरी 
या वितु्नक-वेखिया पीपर ), गन्धाहु ( श्वेत चन्दन) --समभाग---इन दर्यो 
के ( तैरुके चतुर्था ) चृ के साथ तेर को सूयं केधूष में सात दिन तक 
पकाये । यह तैर सखुज्ञखी, विचक्विका (पीदायुक्त खुजरी), दाद्‌, कुष्ठ, किटभङुषट 
आदि चर्मरोग को नाद्य करता दै ओर वार रख्पकरनेसे कपारकुष्ट कोभी 
लाश्च करता हे ।॥ ३२२-२२४ ॥ 
कुषे ऊष्ठकारानरं तैकम्‌-- 

क्षारत्रय कटुत्रीणि पद्व लवणानि च । 

चचा क्रुं हरिद्रे दे विडङ्गं चित्रको विषम्‌ ।। ३२५ ॥ 

हरितालं शिखा गन्धः सिन्दूरं तुस्थखपेरम्‌ । 

रामठं च रसोनश्च मदनं च रसाञ्जनम्‌ ॥। ३२६.॥ 

एतत्सव समांशं च स्मुद्यक पयसा प्लत्तम्‌ । 

षदगुणं साषपं तेलं तेलान्मूत्र चतुरौणम्‌ 11 ३२७॥ 

सर्वं मन्दानल्ते पक्वं ग्राह्यं तैलावरोषकम्‌ | 

. हन्त्यश्टादश छाति सासमेदोगतानि च ॥ ३२८॥ 

दुष्ट्रणानि शातानि जीणनाडीव्रणानि च । 

हन्ति धित्रमसाध्यं च. दहूपामाविचचिकाः ॥ ३२६ ॥ 

एतनत्तेलं सदाऽभ्यज्ाक्छुष्ठव्याधिहर सृणाम्‌ | 

क्टयेग सँ ष्ट कालानर तेर--सन्नीलार, यवनक्तार, टंकणक्तार, कटुत्रय 

( सट, पीपर, मरिच ), पञ्चख्वण ८ सेन्धानमक्, सौवर्चक, विड, सांसर, 
सामुद्र नमक), वच, कूट, आमाहद्दी, दारुहस्दी, विडंग, चित्रकः चिप 
(० चस्सनाभ), दरितारू, मनःदिला, श्वे तचन्दन, सिन्दूर, खपरिया, तूत्तिया, 
हीम, लहसुन, मदनफर, रसान्ञन--खमभाग--इन दर्व्यो का (तैरुके 
चचुर्थाश ) करक, तथा कर्क से चुष्युना सेंड तथा मदार का दूध, तेरुके 
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पवौगुला गाय का मूत्र, सरसो का सै --सचको सिखा कर मन्द्‌ शंच से पकावे 
ओर दान कर र्खे! यह तैर मांस तथा मेदोगत अद्वार प्रकार के कष्ट 
रोगको नाच करतादै। दुषट्रण ( स्यूपिा ), शात्ण जीर्णं नाटीन्रण 
८ पुराना-नासुर ), असाध्य रिवच्र ( सफेद ङष्ट ), दाद, खुजटी तथा विचचिका 
( पीडाञुक्त खुजली ) को भी नान करता दै । यह तैर निरंतर रेप करने से 
मटुष्यो फ इष्ट रोग को नाद्य करने चाल हे ॥ 
कुट कनकक्तीर्यायं सैरम्‌-- 

कनकक्षीरी शैलं भारौ दन्तीफलानि मूलं च ।॥ १३० ॥ 

जातो प्रवालसपेपलज्चुनविडङ्घं करञ्जघ्वक्‌] 

सप्तच्छदाकंपल्ञवमूलत्वनिम्बचिघ्रकास्फोताः ॥ ३३१ ॥ 

गज्ैरण्डो चरृहदीमूलकसुरसाजेकफलानि। 

कुषं तुम्बरु पाठा मूबो जुस्तं निशा च पडम्नन्था ॥ ६३२ ॥ 

एडगजनीजशि्रत्यूषणभल्लातकक्वकाः | 

हरितालमवाक्पुष्पी तुर्थ कभ्पिज्ञकोऽमृतासद्धः 1! ३३३ ॥ 

सोराष्र कासीस दार्वी सक्‌ स्वजिका लवणम्‌ | 

कलकैरेतैस्तेलं करवीरकमूलपल्लवकपाये ॥ ३३४ ॥ 

साषपमथवा तैलं गोम्‌त्रचतुयणं साध्यम्‌ । 

कटुकालाच्वां स्थाप्यं तत्सिद्धं तेन मण्डलान्या्चु ॥ ३३५ ॥ 

दिन्याद्धिषगभ्यङ्गात्कण्डूकोटांश्च विनिहन्यात्‌ । 

कुष्ट रोग मै कनकक्तीरा्य तेर--कनकच्ठीरी ( मड़भांड ), श्लिलाजीत, 

भांगरा, बाङुचौ, दन्तीका जड, चमेरी का पत्ता, सरसो, रदसुन, विडंग, करंज 
की छार, छुत्तिवन, मदर का-पल्लव-मूर तथा दार, ।नम्ब, चिन्रक, आस्फोता 
( जाफरमारी ), गुज्ञा, रेड, घरृहती ( वन्भंटा ), मूली, सुरसा (८ त॒र्सी ), 
अजक ( निगेन्ध तुलसी ), मदनफरु, कूट, तुम्बर, पाठा, मूर्वा ८ मोरवेरू >), 
मोथा, आमाहल्दी, पिपरामूरू, एडगडवीज ( चकवड का वीज ), सहिजन, 
ध्यूषण ( सट, पीपर, मरिच )› भनज्ञातक, कवक ( भपामा्मं ), हरिता, 
जवाकूपुप्पौ ( सौफ ), तूतिया, कवीला, अदतासंग ( खपरिया तुत्थ ). 
सौराष्ट्री ( गोपीचन्दन >), कासीस, दारहद्दी, दारचीनी, सनजीखार, सेन्धा- 
नमक--इन दर्यो के कर्क के साथ कनेर के मूरु तथा पञज्ञव के कषाय में 
पिर्खी का तेरु या सरसो का चैर, तरु के चौगुना योमूत्र मिाकर पकावे भौर 
कंडवी खौकी के तुम्बी मे रक्खे । यह सिद्ध सैर है, वैच दस सैर से शश्च ही मण्डल 
ङ को कदन करे ओर इसके रेप से कण्ड्‌, कोठ ( ङुष्ट 9 को नाश्च करे ! (यहां 


{~ [१ 
परिमाण का निरदकच नदीं हे अतः तेरु के चौथा कल्क तथा चौशुना कषाय 
टेना चाहिए ) ॥ 
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पासायां ाद्र॑काचं तैलम्‌- 
अआद्रकस्याकटुग्धस्य स्वुकक्षीरस्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ | ३३६ ॥ 
टे दे पत्ते दु सिन्दूर पलं च समाहरेत्‌ | 
भूजेकषविभिश्राणि कटुत्तेलस्य पाचयेत्‌ । ३३७ ॥ 
पलानि दश चाभ्यद्धार्कच्छूरोगविनाशनप्‌ । 
पामा ( खुजली ) रोग मे आद्र॑का् तैक--अद्रक का-रस, मदार का दूध, 
सेंड का द्‌ृध--दो २ परु, सिन्दूर दो पर, भोजपत्र एक कर्ष, सरसो का सैरः 
दशपर-इन सभी दर्यो को मिलाकर तंर सिद्धि करे। यह तेखुख्ेप करनेसे 
कच्छं राय को नाह्ञ करतादे॥ 
दद्वरोगे दायां सूयपाकतलम्‌-- 
दार्बीगण्डीरसंयुक्तेः कासमदृकसमभवेः ॥ ३३८ ॥ 
मृलेमंहोटिकायास्तु स्वरसेन समन्वितैः 
स्वुदीक्षीरनिशामृवांगहधू मफणिज्जकेः ॥ ३३९ ॥ 
विडङ्गपिप्पलीरालामोरसषेपनागरः । 
चक्रमद्‌कृनाडीकावाङुचीनक्तमालकेः || ३४० ॥ 
मूलकस्य च बीजस्तु सुरसारग्बधच्छदेः | 
सक्षारलवणोपेतेगोसच्रपसिपि पतेः ॥ ३४१ ॥ 
कटुतेलयुतैः पके सस्यत्रविगभस्तिभिः । " 
तमाछ्यु नराणा तु हन्यादस्य प्रतेपनप्‌ ॥ ३४२ ॥ 
दद्र विचचिकां कण्डू पामा दुभे्त्क (?) तथा| 
दाद्‌ में दायाद्य सूयपाक तर दृदहस्दी, गण्डीर ( गण्डीर दूर्वां “सलम- 
षीखाः ), ऊकसदी मा मुरु, सहोटिका (वडी क्ठेरी) का स्वरस, सेहृड का दृध, 
जामाहस्दी, म्वा ( मोरवेल >), गृहधूम ( घर का धूञा ), फएणिज्जक (मर्जः), 
विडंग, पीपर, रा, सफेद सरसो, सेठ, चक्चड्‌, नाडिका (पट्ृज्ञाक), वाङ्ची, 
करंज, सूखी का {वीज ' तुरुसी, अमरतास का पत्ता, यवक्तार, सेन्धानमक्- 
समभाग--इन दर्व्या को गायकेमूत्र मे पीस्रकर, पूर्वोक्त स्वरस तथादूध 
मिलाकर सरसो का तैर सूर्यं के धूप में पावे ( धूपमे पकाने का समय श्रद्‌ 
तथा मरीप्म छतु होता है >) यह तेर ठेप करने से मनुरप्यो के दाद्‌, विचर्चिका 
( पीडायुक्तं खुरी ), कण्ड, पामा तथा दुभ को नाश करता हं । ( दसम 
कटक तैल का चौथाई स्वरस तथा दूध तेरु के वरावर ङेना चाहिए )॥ 


1 


ङ्ष्टे गुग्युर्वायय सुयपाक्तख्म्‌- 
गुग्गुलुसरिचषिडद्धे. सपपकासीसञस्तसजरसः | ३४२ ॥ 
श्रीवेष्टतालगन्धेमेनःशिलाङ्घप्रकम्पिल्लः 1 
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उभयहस्द्रिसहितैः कटुतेलं विभि्ितैरेभिः ॥ ३४४ ॥ 
 आदित्यरश्मिपककं छु विनिहन्ति संस्पशोत्‌ | 
ङु रोग सें गुग्युस्वाद्य तेर गुग्गुटु, मरिच, विडंग, सरसो, । कासीस, 
मोथा, रार, श्रीवेष्ट ( उत्त धूप );, तारुमजा, चन्दन, मनःशिला, द्ठ, 
कबीखा, आमाहस्दी, दारुदर्दी,--इन दर्यो के कल्क ८ तेर के चोथाईं ) के 
साथ सरसो का तेर मिकाकर सूयं के धूप मे पकावे। यह आदित्यपाक् तैर 
स्पश, (खेप मान्न) से कुष्ट रोगो को नाङ़ करता ह ॥ 
कुषे विद्रावणं सेस्‌-- 
मनःशिलालसिन्दृरं सौरा गन्धकस्तथा ॥ ३४५ ॥ 
सिक्थकं सजनियसं कासीस पुरङुन्दशू । 
भ्रयाहः शल्लकिकस्पज्न कङ्कुषठं चाप्यरुष्करम्‌ ।। ३४६ ॥ 
गवां सूत्रेण संसिद्धं कटुतैलं प्रयो जयेत्‌ । 
पासातिचर्चिकादद्रकण्डक््क्रिमीन्‌ व्रणान्‌ ॥। ३९७ ॥ 
अभ्यङ्गाच्छमयत्येतन्नाञ्ना बिद्राबणं सतम्‌ । 
कष्ठ रोग मे विदरावण तैर--मनःशिका, आरू ८ हरितार >, सिन्दूर, 
गोपीचन्दन मृत्तिका, गन्धकः मोम, रार, कासीस, पुर्‌ ( गुररुद्धं भः ऊन्द्‌र्‌ 
( शक्ञकी का गोद्‌ ), देवदार, शज्ञकी चृक्त, कवा, कडु ८ सर्दाशञंख ), 
भलत इन कर्यो को गोमूत्र मे पीसकर कल्कं बनाकर गाय के मूत्रं 
सरसो का तेर सिद्ध करे । ( तेरु एक भरस्थ, कर्क द्च्य चार परु त्था गोमूत्र 
चार प्रस्थ खना चादिषु ) । यह विद्रावण नामक तैर र्ेप करने से पामा 
( खनी ), पीडायुक्त खुजरी, दाद्‌, कष्ट रोग, कमि रोग तथान्रण को जलान्त 
करता हे ॥ 
कुष्ट महाञुगन्ध तेरुम्‌-- 
चन्दनं ङङ्कमोशीर भ्रियङ्कनरुदिरोचनाः ॥ ३४८ ॥ 
उरुभकागुरुकस्तूयः कपूर जातिपत्रिका । 
जातीकङकोलपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ॥ १४६ ॥ 
नलिका नलदं छं हरेणुस्तगरः प्डवम्‌ | 
नख ठ्यात्रनखं स्प्क। बोलो दमनको मुरा ।¦ ३५० ॥ 
चोरकः चेव शे लेय स्थौणेयं सैलवालुकम्‌ । 
सरलः सप्तपणन्च लाक्षा तामलकी तथा ॥ ३५१ ॥ 
इसुमानि च धातक्या लामजकं च पद्यकम्‌ । 
भगोण्डरीककचूरौ ससांशैः शाणमात्रकैः ॥ २६२ ॥ 
मदासुगन्धित्येतस्रस्थं तैलस्य साधयेत्‌ । 


प्रयोगखण्डे तेलाधिक्छारः १२१ 


भस्वेदमलदौगन्ध्यकण्ड्ूकुषछहरं परम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
। अनेनाभ्यक्तगा्स्तु वृद्धः साप्ततिकोऽपि बा । 

युवा भवति शुक्राल्यः खीणा चाव्यन्तबह्लभः | ३५४ ॥ 

सुभगो दशंनीयश्च गच्छेच प्रमदाशतम्‌। 

वन्भ्याऽपि लभते गभं पण्डोऽपि पुरूपायते ॥ ३५५ ॥ 

अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेच्च शरदां शतम्‌ | 
. , कुष्ठ रोग मँ महासुगन्ध तैल--चन्दन, कैश्चर, खस, प्रियंगु, इरायच्ची, 
गोरोचन, श्चिरारस, अगर, कस्तूरी, कर्पुर, जावित्री, जायफर, कंको ( कवाव 
"चीनी ); सुपारी, ख्वग का प्र, नक्किा ( प्रबाली ), नलदं ( जटामांसी ); 
कूट, सम्भा का वीज, तगर, ण्ल्वं ( केवटीमोथा ), नखचुक्त, व्याघ्रनख, 
स्पद्धा ( सुगन्धित तृण ), वोर ( गन्धरस “खलूनखरवा* ), इवना, सुरामांसी, 
श्वोरक, छडीला, स्थौणेव ( सुगन्धित दन्य विशेष “नेर? ), एकवाल, चीढ, 
दुतिवन, राक्ता, सुह ओवा, धाय का परू, लामन्क, पञ्चकाट, प्रपौण्डरीक, 
कर, समभाग-षएक २ श्ाण--इन द्रव्यो के कर्क फे साथ एक प्रस्थ तेर 
८ चीने जर मिराकर ‡ द्ध करे । यह महासुगन्ध तेल पसीना, मरु की 
दुर्गन्धि, कण्डू तथा दुष्ट को अच्धी तरह नाञ्च करता है । इस तैर को रेपकर 
चृद्ध, सा्तिक ( सत्तर वर्ष का वृद) भी युवा के तरह वीयंवान होकर 
चिर्यो का अस्यन्त प्रिय हो जाता है ओौर सुन्दर शरीरवाखा देखने योग्य होकर 
सेको चयो के साथ संभोग करने से समर्थंहो जाता दै। वाश्च सखी मी गं 
. धारण करती हे जओौर नणएुंसक भी पुंस्स्व प्राक्च करता दहै तथा पुत्रहीन भ्यक्ति 
“पुत्र प्राक्च करता है ओर सैको चेषं तक जीचित रहता हे ॥ 

कुष्ठे मरीचं तेलम्‌- 

मरीचं व्रिघ्रता मुस्तं हरितालं मनःशिला ॥ ३५६ ॥ 

देवदारु हर दे मांसी कुष्टं सचन्दनम्‌ । 

विशाला करवीर भातुक्षीरं शङ्रद्रसः ॥ ३५७ ॥ 

एतेषां कार्बिंकान्‌ भागान्‌ बिपस्याधेपलं भवेत्‌ । 

प्रस्थं च कट्तेलस्य गोमूत्र द्विगुणे पचेत्‌ 1 ३५८ ॥ 

मृत्पात्रे लोहपाच्र चा शनेम॒ह्रग्निना भिषक्‌ | 

तैलेनानेन नश्यित तेगा देहे शरीरिणाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 

पासा विचर्चिका चेव दुद्रधिस्फोटकानि च) 

अभ्यद्धेन प्रणश्यन्ति कोमलत्वं प्रजायते ॥ ३६० ॥ 

प्रच्छानितानि तैलेन शित्राण्येत्तेन मट्येत्‌ । 

विरोत्थमपि यच्छिवत्रं सवणे म्रक्षणाद्धवेत्‌ ।। ३६१ ॥ 
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कुष्ट रोग मे मरीचाद् तेर--मरिच, निशोथ, सोथा, हरिता, मनःशिर. 
देवदार, आमाहस्दी, चिघ्ा ( हद्दी ), जरासांसी, द्ूट, रक्तचन्दन; इन्द्रायणः 
कनेर तथा सदार का दूध, गोवर क्य रस--एक २ कपष-दन दर्यां का कटकः 
विष ८ वस्लनाभ >) आधा पल, सरसो का तेर एक प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ (या 
अटुना-पाान्तर ) मिलाकर, मिदटी के वतनमेया रोहेके वतन में धीरे 
मन्दं ओच से पकवि । इस तेरु से मचुर्प्यो के शरीर के चर्म रोग नष्टो 
जाति ह । इस तेर के अभ्यंग (खेप) करने से पामा, विचर्चिका, दाद्‌, 
विरफोटक ८ श्षलकदई माई ), ये चर्म रोग नष्ट हो जाते है गौर शरीर कोमक 
हयो जाता दे 1 इस तैर से प्रच्छन्न ( चिपे इए ) धित्र को मदेन करे । इसके 
रेप करने से पुराना मी धिन्र ( सफेद कोद) नष्ट होकर समान व्णवारा - 
हो जाता हे ॥ २५६-२३६१ ॥ 
कुषे आमरिकं तेलम्‌- 

साञ्जामल फल इष्ठ चिप सन्दूरासक्थकम्‌ | 

दरे दरिद्रं सलाद्धल्या गुगगृद्धे्े तथेव च । ३६२॥ 

कुकलासशल्तमायुक्त कदटुतेलं विपाचयेत्‌ । 

किपेत्स्वरूपवस्तूनि ्सुदग्धान्यवतारयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ 

उदुध्य तेलमध्यात्त सुदसचूणोनि कारयेत्‌ । 

चूण तेते पुनः कृत्वा त्रिशूली दापयेत्ततः ॥ ३६४ 1] 

जीवन्ती जीवनीमलं तथा च ब्रणरोदहिणीम्‌ । 

एतच्चूणं समालोच्य स्वेकरात्रं तु धारयेत्‌ ।॥ ३६५ ॥ 

शिरोरोगं ब्रणं इष्ट पामां चेव विचर्चिकाम्‌ | 

ये त्रणा न प्रसोहन्ति गम्भीरा सरवाश्च ये | ३६६॥ 

तांस्तु नाशयते सर्वान्‌ सप्ताहेन न संशयः 

भिपजां नात्र सन्देहस्तेल भ्रासरिक खलु ॥ ३६७ ॥ 

कृष्ट रोग में श्नामरिक तेल--गुञ्ना ( रत्ती ) की जड, ,मदुनफठ, कूट, 

चर्सनाभ, सिन्दूर, मोम, आमादल्दी, दारुहल्दी, कलिहारी गुग्गुद्ध, वच, क- 
रा ( सरट--गिरगिर >) स्वरूप दव्य (भरा के समान जन्तुर्वो ) को छोड 
कर सर्माकेतकरूमे पकावे। अच्छी तरह खर हो जने पर उतार कर 
तेर से उन नपर को निकार कर सुचम चूर्णं वनावे । घनः इस चूं को 
तमे द्छोड कर त्रिदखी ( भारा-भ्रसर >) खार दै जर जीवन्ती, जीवनी-मूल- 
( फलिका “वभनेटी ), वचणरोदहिणी ( मांसरोहिणी शमासूपीडी' )--इन 
ठर्व्यो के चृणे को मिलाकर एक रात तक वन्दं कर रक्खे । इसके वाद्‌ दन कर 
प्रयोगे कर 1 यह ्रामरिक तंर निरोरेय, बण, कुष्ट रोग, खुली, विचर्चिका, 


~ भर ~ 
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रम्भी ययंकर चग सर्‌ जो चण नदीं मरते रेते खभी प्रकारं के त्र्णो को 
एक सक्षाष्टमें नान्न कररता दहै इस सशय नहींदे। मौर वधो कोमी इसमे 
ह नदी है ॥ ३२६२-२६०॥ 


चरणे महासरूपायं सेटम्‌- 
उदुम्बरो वटश्धव प्लक्षः पिप्पल एव च । 
मधूक आग्र्तजं च जम्वृष्यम्रथादुनः ॥ ३६८ ॥ 
कम्पिल्लकः भरियाल कदम्बरितन्दुकस्तथा | 
पलाशा रोघ्रसमश्र बद्र पद्मकसरम्‌ 1 ३६६ ॥ 
शिरीपो बीजकश्चैव तथा रक्तं च चस्टनम्‌ । 
अमीषां कायकल्काभ्यां तेल मन्दाग्तिसाधितम्‌ ॥ ३५० ॥ 
नाम्ना महाकपायं तु निभ्रमभ्यञ्जनाद्धरेत्‌ । 
व्रणास्तु देहिनामेततचिरकालमवानपि ॥ ३५७१ ॥ 
रण में मद्टाकपाय तेंल--युलर, वट, पाकद्‌, पीपल, महा, चाम, शाक, 
जासन, क्टजासुन, अजुन, कवीटा, पियारु ( खिरिनी ), कद्भ्ब, विन्दुक, 
पराम, खोर, वैर, पद्मपशार ( क्म का पराग), सरिस, विजयसार, रक्त 
व्वन्दन, ग्वेत्त चन्दन--इन दर्व्या के क्वाथ तथा कर्क के साथ मन्द ओत्वं से 
तट सिद्ध करे 1 यह महाद्पाच नामक तट, जभ्यञ्चन (रेप) करने से मयुर््यो 
के पुराने वर्णो कोामीणीन्रषही दान्त कर देतादै। अर्थात्‌ चरण जीघ्रदही भर 
जाति ई 1 ८ य्ह उप्यक्त द्रव्यो की छट लेकर कूटकर तेर मे भटगुने जरम 
क्वाथ करे शौर चतुर्थादा दोप क्वाथमें ( कैट के चौगुना द्यो को केकर अट- 
गुना जलने क्वाध करे) इन्दी दर्यो का सैट के चौथा द्रव्य, ठेकर कल्क 
चनावे जओौर उसके माथ तेल सिद्ध करे ) ॥ 
वल्मीके मनभ्िङाधं तलम्‌-- 
मनःशिलालमल्ल तसृद॑मलाशुरुचन्दनः । 
जातीपल्लवपत्रेश्च निम्बतेल विपाचयेत्‌ ।! ३७२ ॥ 
वल्मीकं नाश्यत्येतद्भहुच्छिद्र बहुखवम्‌ | 
वल्मीक चण म मनःशिला तेल- मनःशिला, जार ८ हरितारु ), भन्ला- 
तक, छोटी ददायची, अगर, रक्तचन्दन, चमेखी का पल्लव तथा पन्न--इन 
द्यो ॐ ( वैर के चतुर्थादच ) क्ल्कके साथ ( तेल के चौरुना जरू मिराकर ) 
नीम का तैर पकावे । यदह तेर अधिक खावयुक्त, बहत चिद्रवारे, वल्मीक चण 
को नाद करतादे॥ 
गण्डमाखायां फएणिजकायं तैकम्‌-- 
फणिज्ञकश्च नादेयं क्षुवको नवमालिका ॥ ३७२ ॥ 
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अश्सन्तको निडद्धानि मयुरकफलानि च | 

कटफलं सहदेवा च देवदार बितुज्नकम्‌ ।। ३७४ ॥ 
वीजं कारञ्जपालाशं मलकस्याजेकस्य च । 

महाप्षटको मस्तं त्रिकट त्रिफला चचा }| ३७५ ॥ 
सुबचला च हिद्कुश्च समभागानि कारयेत्‌ । 

अक्षमात्रेः पचेदेभिस्तंलप्रस्थ सुखाग्निना ।1 ३७४५ ॥ 
अजामत्रेण संयुक्तसजाक्षीर चतुगण । 

नस्यं तदस्य ददयाचचच गण्डमालाषिनाशनम्‌ ॥ ३५७ ॥! 
विदारिकां गलग्रन्थि गलगण्डं च नाशयेत्‌ । 


गण्डमाला (श्लैण्ड दी० वी०) मे फणिञ्जका् तै--( फणिञ्जक ८ प्रस्थ- 
बुप्प-मरमा ), नादेय ( मोथा), चवक ( नकिकनी ), *नवमाछिका 
( साता ), अश्मन्तक ( पाषाणमेद्‌ ), विडंग, मयूरकफरू ८ अपामागं 
का फक), कायफर, सहदेहया, देवदार, धनिया, करजवीज, पासवीजः 
'मूरकवीज, निर्गन्ध तुल्सी का वीज, महासहा ( मापपणीं ), , पित्तपापडा, 
सोथा, निकट ( सोढ, पीपर, मरिच >), त्रिफङा ( हरे, वहेडा, वरा ), चच, 
इख्ुरू, दिगु-समभाग--एक २ अक्त- दन द्रव्यो के कल्क के साथ तेर एक 
प्रस्थ, समभाग वकरी का मूत्र तथा चौगुना वकरी का दूध मिलाकर सेद जच 
से पकावे ! इसे वाद गण्डमाला को नाश्च करनेके चि इस तेर का नस्य 
दे 1 यद तेरु विदारिका ( कांख, वंतण आदि का श्यो), गम्रन्थि तथा 
-गरुगण्ड ( घेघा ) को नाश्च करता है ॥ 
गण्डमालायां काकादनीतेरम्‌-- 
काकादनीविशल्याह्वानदीनतुण्डिकाफलेः ।। ३७८ ॥ 
जीम्‌तबोजककोँट विशालाकृतवेधनेः । 
पाठान्वितेः पलाधाशर्चिंषक्पयुतेः पचेत्‌ । ३५६ ॥ 
प्रस्थं करञ्जतलस्य निगुण्डीस्वरसाठके | 
अनेन गण्डमाला हि चिरजा पूयवाहिनी ॥ ३८० ॥ 
सिद्ध.यस्यसाध्यकल्पाऽपि पानाभ्यञ्ञननावनेः । 
गण्डमारामं काकादनीतल- काकादनी ( गजा 2), करिहारी, नदीज 
< हिञ्जर >), तुण्डिकाफरु ८ विम्वीफकर ), जीमूत ८ देवदारी--्वन्दार' » 
वीज ( विजयसार >), कोट ( ककोडा ववद >) का पत्ता, इन्द्रायण, कत- 
वेघन ( नेनुभा >) का पत्ता, पाठा--याधा २ परु, विष (वस्सनाम) एक कर्प-- 
इन दर्यो के कल्क के साथ सल्लका तेर एक्‌ प्रस्थ, निर्शुण्डी-स्वरस एक 
जआदकत मे भिराकर पकत्रे ! यह तेर पान, अभ्यंजन (रेप) तथा नावन करने 
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से पूय देने बाी चिरकाटीन असाध्य भी गण्डमाला चिद्धि हो जाती दे 
सर्थात्‌--गण्डमाला का चण शुद्ध णवं भर जातादहे॥ 
रक्तपित्ते मूर्वां तेल्य्‌- 
द्राक्षा मधूकमूवेष्चुरसचन्द्नपद्यकः ॥ ३८१ ॥ 
सारिबाह्वयनक्ताहृस्तेलग्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
क्षीर चतुगुण पकं कल्केरष्समेभिषक्‌ ।॥ ३८२ ॥ 
रक्तपित्तहरं स्वेतद्रण्य वातघ्नसुत्तमम्‌ । 
मृबोतेलमिदं नास्ता सवणैकरणं परम्‌ ॥ ३८३६ ॥ 
र्पित्त मे मूर्वा्य तर-युनक्, महा, मूर्वा (मोरे या मदर 
फटी), गन्ने की जड़ का रस (रसाञ्जन), चन्दन, पद्चकाट, काङा सारिवा, रक्तसा- 
रिवा, निना ( हस्दी )--एक २ अच्--इन दुर्यो फे कर्क के साथ, तैर एक 
प्रस्थ, दूध चौगुना { चार प्रस्थ ) मे वैच, पकावे। यह रौरु रक्तपित्त को 
दूर करनेवाखा, कान्ति वदृनेदाला तथा उत्तम वातनाश्चक है! यह मूर्वा 
नामक तेर, अच्छी तरह समान वर्णं वनने वारा हे ॥ ३८१-२८३ ॥ , 
कटे विपादनं तैम्‌- 
कभ्पि्लकनिशायुग्मैः शालनियीसचित्रकेः। 
पुरकौटारिलंयुकतैः पालिक; ुविचूणितेः ॥ ३८४ ॥ 
एकीकृत्य समैरेधिर्विंयस्य च पलद्वयम्‌ | 
आतपे स्थापयेद्धीसान्‌ कटतेलपरिप्लुतम्‌ ॥ ३८५॥ 
विपादनथिदं तेलं लेपास्सिभ्मषिचर्चिके | 
हन्ति पामापचीव्यद्खदुष्ट्रणमगन्दरान्‌ | २८६ ॥ 
ङ्ष्ट रोग में विषाद्न चैल--कम्पिज्नक ( कवीरखा ), जामादल्दी, दार- 
हरदी, व्याकु का गोद, चित्रक, गुग्यु, विडंप--एर २ पर, विप (वस्सनाभ) 
दो पल-दइन द्भ्यो को पक्त्र कर सरसो चैर एक प्रस्थ में मिलाकर सूं 
के धप स पकराचे । यद्‌ विपाद्न रौट खेप करने से सिध्म (सेहं) । विचचिका 
( ष्ट मेद, हाथ-पेर भँ खाज, पीड्ायुन्त रूखी रेखाय उस्पन्न होना); पामा 
( चाव, खाज, जलनयुक्त फुन्सियां ““उकवत्त” `, अपची ( कण्डमाखा ), व्यङ्ग; 
दुष्ट चण तथा भगन्दर को नाच करता हे ॥ ३८४-३८६ ॥ 
ष्ठे जीवन्व्याचं तेकम्‌- 
जीवन्ती मज्िघ्ठा दार्वी कमभ्पिह्वकः पयस्तुस्थम्‌ । 
एष धृततैलपाकः सिद्धः सजैरससंयुक्तः ॥ ३८७ ॥ 
देयः समधूच्छिष्ट विपादिकाशासकोऽभ्यज्ात्‌ । 
चर्मककुष्ठं किटिभ सिध्मं शाम्यत्यलसक च ।| ३८८ ॥ 


१२६ गदनिघ्रदः 
ङषटरोग मे जीवन्त्या रीट--जीवन्ती, मंसीठ, दानद, काया, युध, 
तूतिया, सर्जरल ( श्रीवेष्टर ), सोम चैक, पृत--दुन सनी > 
कर पकावे, ( चैल तथा पृतत समनान दघ, नटः कं वगुना) वल्य दन्य चन 
के चौधाई तथा श्रीवेष्टकं भौर मोम--एक र भाग सिना चषि ) 1 
यहं चैर विपादिका ( चेवा) को पान्त रने ताद्य द सर्‌ नमक 
( «परिख स्वचापर से चिखका या भृती निग्न), किरि (दक 
एक मेद “कालादागः >), नेहुजं तथा अलसक (मिरे री मखी 9 मो नान्न 
करता टे ॥ ३८७-६८८ ॥ 
पामायां जीरकं नलम्‌-- 
जीरकस्य पलं पिष निन्दृशधपलं तथा | 
कट्तेल पचेदेभिः सद्यः पामाहर परम्‌ ॥ २८९ ॥ 
पामा ( उकवत ) मे जीरकाच रैल--जीरा का चृणं पक पल, निन्द 
आधा पल--इन द्व्य के साथ सरसों चैल ८ द्धः पल >) पर्ये । यं रीन 
शीघ्र ही पामा ( उकवत ) को घच्छौ तरह दूर करतादै। (चता 2वद्र्य 
मिरुने की आवग्यकता नहींदे वर्मोकि जहां करक द्वव्य दो यानीनसे 
अधिकन दो वहां द्रव द्रव्य नटीं मिाया जाना ) 1 ३८९ 1 
ऊमिरोगे विडदरायं तटम्‌-- 
बिडद्वानि स्तुदीत्तौरसकधीर तथ च । 
गुञ्जाफलानि गण्डीर्‌ श्यामा निदेहनी तथा ॥ ३५० ॥ 
एतेर्गोस॒त्रसंपिषटस्तेलं मृध्ति निधापयेत्‌ । 
कृमयः पृरणादेव नश्यन्त्यपि चिमा्मगाः 1} ३९१ ॥ 
छृमिरोग में विडंगाय तेन -- विडंग, सेंड का दुध, सदार का दध. गुश्नाफटः 
(र्ती, गण्डीरदूर्वा, कारा निजोध, चिन्नरक--समभार-- षन दर्यो दो गोमू 
सं पीस कर ( तंर के चोथाई ), सेहुड तथा मदारकादृध तैल ऊ वरावर 
मिराकर तेरु सिद्ध करे । इस तेरु को सिर पर र्खे यह्‌ततैल सिर पर 
पूरण करने मत्र से विपरोत मागं से जनि चारे भी क्रुमि नष्ट दो जाते 
डं ॥ ३९०-३९१ ॥ 
वातरोगे गुडचीत्तेखस्‌-- 
तलां पचेञ्जलद्रोणे गुद्खच्याः पादशेषितम्‌ । 
कषीरद्रोणयुतं कल्केः पचेत्तैलाढकं शैः ।॥ ३६२ ॥ 
पिषटमेधुकमल्जिाजीवनीयेयेतं तथा 1 
छष्टलागुरमद्रीकामां सीव्याघ्नोनखेसैवेः ॥ ३६३ ॥ 
सारिवाघ्रादणीव्योपसिशीश्दीदरेरुभिः। 
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स्वव्पव्ारुरुविक्रान्तास्थिरातासलकीघनेः ॥ ३६४ ॥ 
नतक्रेखरको सीरपद्यकोत्पलचन्दनैः। 

सिद्धं तच्छनकेस्तेलं पानाभ्यञ्जनपस्तिपु ॥ ३६५ ॥ 
धन्यं पुंसवनं खीणां गभंदं बातपित्तनुत्‌ | 
तोदकम्परुजायासशिरःकम्पासयादिंतान्‌ ।। २६६ ॥ 
हन्याद्‌ ब्रणकृतान्दोपान्‌ गुद चीतेलयुत्तमम्‌ | 


चातसेग म गुह्धची तैर--गुद्धची एक तखा, एक द्रोण जरू मैं क्वाथ 
करे ! चौथा शेप क्वाथ, दूघ एक द्रोण, तैर एक ओदक मिखाकर कर्कार्थ-- 
सेरी, मंजीठ, जीवनीयगण ( जीचक्, छपभक, मेदा, महामेदा, काकोडी, 
इीरकाकोखी, मापपणीं, सुद्रपणी, जीघन्ती, सुखी ), द्ट, इखायची, सगर, 
सनका, जटामांसी, व्याघ्री ( कण्टकारी ), नवीन नख (नखी), सारिवा, श्रावणी 
( खण्डी ), व्योप ( सेर, पीपर, मरिच), भिनी ( सोफ), काकडासिघी, 
सम्भाष्‌ का वीज, दारुचीनी, तेजपच्र, अगर, विक्रान्ता (हरु “सुव्च॑रा), 
श्नार्पर्णी, सुद्र जवा, सोथा, तगर, नागकेश्लर, खस, पद्कराठ, नीर कमर, 
रक्तचन्दन--इन द्र््यो के ( तैल के चौधाई एक प्रस्थ ) कल्क के साथ धीरे र 
मन्द्‌ आंच से पकावे भौर सिद्ध ने पर इख तेर को पान, रेष त्था वरित- 
कर्ममें प्रयोग करे! यह उत्तम गृह्ची सेरु धन ठेने वाला, षुंरस्व-शक्ति 
देनेचाखा, चयो को गर्भं देने वाखा तथा वातपित्त को न्ट करने वाराहे 
सौर तोद ( छेदने की तरह व्यथा ), कम्प रोग, आयाम, चिर का कांपना, 
अर्दित (आधा चेहरा का वांक्रा होना); तथा वणङ्रत्त दीर्घो को नाश 
करता हे ॥ 


वातरोगे द्वितीयं गुडचीतेरम्‌-- 

अम्रत्तायास्तुराः पच्च द्रोणेष्वष्रास्वपां पचेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
पादशेषं तु सक्षीरं तेलस्याधौढकं पचेत्‌ । 
एलामां सीनतोशीरसारिवाङ्घुएठचन्दनेः ॥ ३६८ ॥ 
शतपुष्पावलामेदामहामेदर्थिजीव केः । 
काकोलीक्षीरक्ाकोलीश्रावण्यतिबलानखेः | २६६ ॥ 
महाश्रावणिकाजीवाविदारीकपिकच्छुभिः। 
शतावयोऽथ भूधात्रीककेटाख्याहरेणुभिः ॥ ४०० ॥ 
वचागोक्षुरकेरण्डरास्नाकालासदाचरेः। 
द्विजोरकसहाद्‌ास्व्रषभेश्चापि कार्षिकः ॥ ४०१ ॥ 

स्जिष्ठायाखिकर्पण मधुकाश्टपलेन तु । 
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ककैस्तःक्षीणवीर्णग्निबल संमूढ चेतसः । ४०२ 
युक्तातुस्मादकम्पापस्मारै्च प्रकृति नयेत्‌ । 
वातव्याधिषहरं श्रेष्ठं तेलाप्रयमयरताहयम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
वातसेग म गुद्धवी चैक्-गुद्ची पांच उखा, आद द्रोण जरम ददाथ 
करे चतुर्थादच ढेष क्वाथ, दूध (चैर के वरावर), वैल आधा बद्क(दो 
भर 9, कस्कार्थ--इकाचची, जदामां मी, तगर, खस, सारिवा, चट, रक्तचन्दन, 
सौफ, वरियार, मेदा, सदामेदा, द्धि, जीवक, काकोी, डीरकाक्ोटी, सुण्डी, 
कवी, नख (नखी), महाश्रावणिका (वडी खण्डी), जीवन्ती, विदारीकन्द्‌, ह्वा 
का वीज, शतावरी, मुद आंवला, काकठारसिघी, सम्भाद्ध्‌ का कीज, चच, 
गोखरू, रेड की जड, रास्ना, काटीच्चिण्टी, स्याहजीरा, सफेदजीरा, सहा 
८ सुदधपणी ), देवदार, अद्सा--एक २ कर्षं, मंजीट तीन क्षं, सुलेटी जाट 
पल--इन कर्यो के कर्क के साथ सैर सिद्ध करे । यह वैक कीणची्यं, मन्दाग्नि, 
निर्बल, संमूढ चित्तवारे, उन्माद्‌, कम्प दथा अपस्मार से युक्तं व्यक्तियों को 
प्रति ८ साम्यावस्था > से अर्थात्‌ इन रोगो से रदित करतादहे) तेली 
श्रेष्ठ यह अद्धृता नामक वैक उत्तस वातन्याधिनाङ्चक ह ॥ ३९७-४०२ 1 


वातरोगे सहचरं तेरूम्‌-- 
सम्‌लशाखस्य सहा चरस्य तुला समतां .दशमूलतश्च । 
पलानि पच्वाशदमीरतश्च पादावशेष विपचेद्रहेऽपाम्‌ ।। ४०४ ॥ 
तत्र सेज्यनखड्कहिमेला््रकिश्रयद्नलिकाम्बुशिलाजः । 
लोदितानलदलोहस्ुरष्ठेः कोपनामिशितुरष्कनतेश्चं 1 ४०५ ॥ 
तुल्यक्षीरे पाल्िकैस्तेलपाघ्रं 
सिद्ध कृच्छाञ्डीलित हन्ति बातताच्‌ । 
कम्पा्तेपस्तम्थशोपादियुक्तान्‌ 
गुल्सोन्सादान्‌ पीनसं योनिरोगान्‌ ॥ ४०६ ॥ 
चातसेग मे सहचर रील--मूर-दाखा सदित सदाचर ८ कटसरेया ) एक 
तुरा, दशमूक ( विर्व, गम्भारी, पाटला, भरद, अरणी, ारूपर्णी, एरिनिपणी, 
वनभटा, रेगनी, गोखरू ) एक तुरू, अभीर ( इातावरौ >) पचा पक-इन 
द्रव्यो को चार द्रोण जरसे क्वाथ करे, चौथाई शेष क्वाथ मे चैर एक आढक; 
दध--समभाग (एक ञदृक)-मिरा कर कल्कार्थ--खस, नख (नखी), क्ट, 
दिम ( चन्दन )› इरायची, स्पृक्‌ ( सुगन्धद्रव्य ), प्रियंगु, नलिका (अवार), 
खुगन्धवारा, छुंदीरा, सजीठा, न्द्‌ ( जयमांसी ), रोह ( अगर >), देवदार, 
कोपना ( ह्दी ), सोफ, तुरूप्क ८ शिकारख >), नत-तगर--एक २ पर - 
दन दर्यो के करक के साथ तैर सिद्ध करे! यह्‌ सैर प्रयोग करने से कष्टभरद्‌ 


= भदे, 
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चातसेग, कम्पवात्त, जक्तेप, स्तम्भवात, सुखा रोग जदि से युक्त वातशेग 
रुरम, उन्माद, पीनस तथा योनिरोगो को नाच करता हे ॥ ४०४-४०६॥ ` 
वातरोगे नीरुसखहचरतंर्म्‌- 
सहचरहस्ती नीलोत्पलशतगात्रस्दरषातुरः पतितः 
सलिलद्रोणतडागे सुतक्तघमीश्ुतप्त इव॒ ॥ ४०७ ॥ 
तेसप्रस्थसतोऽस्मे ददात्तेलाच्चतुगुणं च पयः| 
मदगन्धुरभिसेन्धवकल्केश्वाक्षोन्सितेलिप्तः ॥ ४०८ ॥ 
एलामृणालङघपभ्रियङ्ककाश्सीरपुरलो 
श्रीवेष्टकसजरसंश्चन्दनशेतेयरजनीभिः 1 ४०६ ॥ 
दारुशताहापथ्याकेसररसपेलबघनश्च । 
तीर्णो मालतीसुमेः सह चरनीलाशवनपतितः ॥ ४१० ॥ 
सेदोस्थिमज्मासास्यरधिरश्युकसंश्रयांश्चिसोषन्नान्‌ । 
हन्याद्वातविकारानशोतिमेतन्महानीलम्‌ । ४११ ॥ 
वादसेग म नीरुसहचर चैल--अनेक नीर पुप्प से युक्त मूक-पन्न- 
शाखा सहित, नीर सहचर ८ नीर कटसरेया >) उखाछ कर कडा २ काट 
तथा कूट कर, दो दोण जर में मिाक्र, तीच धूपे सुखाये। चौधाई दोप 
रहने पर छान करचैरदो प्रस्थ, दूध आठ प्रस्थ ओर कल्का्थ--मद्गन्ध 
८ सक्वपणे ), शस्ना, सेन्धानमक, इलायची, कमर का , नार, कूट, प्रियंगु, 
केशर, गुग्यु, तगर, श्रीवेष्ट ( धृपद्र्त ), राक, छंडीखा, हल्दी, देवदार, सोया, 
दरं, नागकेशर, रस ( रसांजन >), पेखव ( केवटीमोधा >), मोथा, मारूतीपुष्प-- 
एक २ जअन्त--दइन द्वर््यो काकस्क सिरूकिर मन्द्‌ आंच से धीरे २ पकावे। 
यह महानीक रौर, पुराना ` मेद्‌-जस्थि-मजा-मास-असक््‌ ( रुधिर >) तथा 
शक्रगत्त अस्सी प्रकार के वातत रोर्गो को नाश्च करता हे । अपने सहचर सहित 
जिस प्रकार धूप से संतप्त तथा प्यास से व्याछ्ुरु हाथी सेकर्टो नीरुकमरु के 
पत्तो से आच्छादित, जलपूर्णं तदाग में इवकर अपने सतापको दूर करता दे 
चेसे ही मेदा, अस्थि, मजा आदिगत वातत से पीडित रोगी नीरुघहचर ते मु 
अवगाहन कर ८० प्रकार के वात्तरोगो ते शान्ति आप्त करता है ॥४०७-४११॥ 
वातरोगे दकशमूखायं तंरुम्‌-- 
शाङ्धिरेशरारित्राद्यीपाठटाकट्निकेः । ४ 
श्टीपुननेवाभार्गपुरसाम्बुफलच्रिकः ॥ ४१९ ॥ 
शद्धुपुष्पीस्वगेला कमुनिपाद पपल्लवं 
अद्कोटवरुणास्प्तोनशिरीषकट भीपलः ॥ ४१३ ॥ 
कमि घ्रमृलसशम्पाकसषपामरदारुभिः। 
ग्ु० £ 
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प्रियंगदिगमञ्चि्ठासुयुखातन्दुलीयकेः ॥ ४१४ ॥ 
गिरिकर्णी चा्छठकङ्ुघरजनीषयेः 
मधूकसारसिन्धू्यसितनीलोर्पलारबुदः ॥ ४९५ ॥ 
कट्तैलं समेरेभिः पकं क्षीरे चतुशुणे । 
सोन्मादं इन्त्यपस्सारं पानाभ्यञ्जननाननैः ॥ ४१६ ॥ 
डाकिनीभूतवेतालनैगमेपादिकान्‌ ग्रहान्‌ । 
कृत्यासिचाररक्षसि नाशयत्यखिलन्यपि ॥ १७ ॥ 
तैलमेतस्सुरेनद्रेण नन्दस्य कथितं पुरा | 
बालस्य किल रक्षाथं विष्णोरमिततेजसः ॥ ४१८ ॥ 
अभ्यज्य स्वैगात्राणि सोक्तव्यं रिपुवेश्मनि । 
तेलसभ्यञ्चनं त्रेठ॑ बसतोऽरातिसङ्कटे ॥ ४१६ ॥ 
अथ विलिप्रभगा भगशाल्िनी यदि रमेत नरं दिवसे शमे | 
मदनसायकजजैरितोस्सो भवति तस्य तयाऽपहतं मनः ॥ ४२० ॥ 
ताम्बूलमुखबासेषु उ्यञ्जनाहारयोगतः। 
अनाभिकाथसंयुक्तं वशीकरणसुन्तमम्‌ ।॥ ४२१ ॥' 
वातरोग मे दशमूरा्य तेरू--दाङ्ञ ( दशसुक-वेल, गम्भासै, पाटला, 
छर्‌, अरणी, सरिवन, पिडवन, वनभंटा, रेगनी, गोखरू ), नागकेश्चर, अरिष्ट, 
( निम्ब), बाह्यी, पाढ़ी, कटुत्रिकं ( सेठ, पीपर, मरिच ), कपुरकचरी, 
पुननंवा, भांगरा, तुख्सी, सुगन्धवाला, फलत्रिक ८ हरर, बहेडा, चगंवला ) 
रोंखपुष्पी, दाख्चीनी, इरायची, मदर, जगस्स्य का प्लव, अकोट ( ठेरा ), 
चर्ण, जास्फोत ( कृष्ण सारिवा ), सिरिस, कटभीफल ( मारकांगनी ), चिडंग 
की जद्‌, शम्पाक ( जमरुतास )› सरसो, देवदार, प्रियंगु, हिय, मंजीट, सुमुखा 
( हरुसीमेद्‌ ), तण्डुरीयक ८ चोराई ), अपराजिता, वच, कूठ, ककष 
-( खदाश्षख >, जामाहस्दी, दारहर्दी, महुजा की रुकडी, सेन्धानमक, सफेद 
कमर, नीरुकमल, मोथा--इन व्यो के कल्क क साथ सरसो का तैर, 
तेरु के ्वोशुना दृध मिला कर सिद्ध करे! यह तैक-पान, छे तथा नावन 
करने से--उन्माद, जपस्मार को नाश करता है । जौर डाकिनी, भूल, वेताल, 
नेगमेप आदिक गहः अभिचार कृष्य तथा सभी राक्तस-दोष आदि को नाश्य 
करदा हे । इस तैर के अमित परा्मी वारक छष्ण की राक चयि इन्द्र 
ने पले नन्द्‌ जी से कहा था। शुके घर मँ इस वैर को सभ्पूर्ण 
= करा कर भोजन करना चादिषु 1 चञ्ुसे संकट आ जाने पर इस 
1 रेप श्रेष्ठ हे । यदि नवयौवना खी इस तेरु को अपने भगमे रेप 
ऊर पुरुप के साथ रमण करे तो बह खी कामदेव के चाण से जर्जरित हृद्य 
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वारे पुरुप के मन को अपहरण कर लेती है । पान जादि सुख को सुगन्धित करने 
चारी चचीर्जो मे, तथा खाद्य पदार्थो में प्रयोग करते से एवं अनामिका अंगुरी 
फे अग्रभाग मे रगाने से यद तैर उत्तम वक्षीकरण (सन को चश्च मे करने 
चाखा) हो जाता हे ॥ ६१२-४२१ ॥ 

भग्ने गन्धतेम्‌-- 


रात्रौ रात्रौ तिलान्‌ छरष्णान्‌ वासयेदंस्थिरेः जले । 

दिवा दिषा विशोष्यापि गवां क्षीरेण भावयेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 

ठृतीयं सप्तरात्रं तु भावयेन्सधुकाम्बुना । 

ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ सुश्ुष्कांश्वणेयेद्‌ बुधः ॥ ४२३ ॥ 

काकोल्यादिं सयष्टयाह मञ्जिष्ठां सारिवां तथा । 

कुष्ठं सजेरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ ॥ ४२४ ॥ 

शतपुष्पां च संचृण्ये तिलचूर्णेन योजयेत्‌ । 

पीडनाथ प्रकतेव्यं सवेगन्धन््रतं पयः| ४२५ ॥ 

चतुशुणेन तोयेन तत्तेलंःविपचेद्धिपक्‌ | 

एलामंश्चुमतीं पत्रं जीरकं तगरं तथा ॥ ४२६ ॥ 

रोध प्रपोण्डरीकं च तथा कालावुसारिवाम्‌ । 

्षीर्ुक्लां च सेरेयम्रनन्तां समधूलिकाम्‌ ॥ ४२७ ॥ 

पिष्टा श्ङ्गाटकं चेव पृशक्तान्योषधानि च | 

एभिस्द्धिपचेततेले शाखविन्म्रदुनाऽ्चिना ॥ ४२८ ॥ 

एतत्तेलं सदा पथ्यं मग्नानां सवकससु । 

पक्षघाते ताद्धशेपे ह्यास्तेपे च तथाऽर्दिते ॥ ४२९ ॥ 

मन्यास्तम्ये शिरोसेगे कणंशुज्ञे दयु्रहे । 

बाधियं तिमिरे चेव ये च शीष क्षयं गताः ॥ ४३० ॥ 

पथ्यं पाते तथाऽभ्यद्धे नस्ये बस्तिपु भोजने । 

मरीवास्कन्धोरसां बरद्धिरम॒नेवोपजायते ॥ ४३१ ॥ ` 

मुख च पद्यसकाश ससुगन्धि्तमीरणम्‌ । 

गन्धततैलभिदं नाम्ना स्वेवातविकारनुत्‌ | 

कायं राजाहं मेतत्त राज्ञामेष विचक्षणः । ४३२ ॥ 

भग्न होने पर गन्ध ते--परिपुष्ट के ति को प्रतिर्नि म अस्थिर 

-जरु म भिगोये जीर प्रतिदिन दिन में सुखा कर गायङेदृध से भावित करे। 
आर पुनः रात्रिम जरम भिगोदे। इस प्रकार चौदह दिन त्तकं करे 1 वतीय 
सक्चाह मे$ दूध के स्थान पर सुरेदी के क्वाथ की भावनादे। इसके वाद्‌ पुनः 
दूध की भावना देकर जीर सुखा-कर चूण वना के! इसके वाद्‌ काकोस्यादि 
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रक्तचन्दन, सोफ~-टन दर्व्या को चृणं कर तिरफ चृण सं मिटादे ओ 
सभी गन्ध-दर्ष्यो को दूघमें पका कर उस दधसे मिश्रित कर त्िख्चणे का 
तक निकार । इसके वाद्‌ इस प्रकार निकाले इण्‌ ते वो चौगुना जलं 
पकाये भौर उसमे इलायची, जोतिप्मती, पतंग, स्याहलीरा, तगर, ोध, 
्रपोण्डसेक, कारासारिवा, दीर्टक्ला ८ दीरकाकोटी ), कटसरया, अनन्तनूट, 
सोफ, सिहादा तथा पूव॑कथित काकोर्यादि--पततपुप्पान्त द्र्य को पीस कर 
उसमे सिला दे भौर अनुभवी वैच मन्द आंच से पकावे । यद सिद्ध तंर भग्न 
व्यत्तिर्यो के सभी क॑, पान-मर्दन आदि मे पथ्ये । प्र्ठावात, ताटु्लोप, 
आक्तेपक, अर्दित, मन्यास्तमभ, श्रिरोरोग, कर्णरोग, दरयद, वहरापन, तिमिर 
सेग तथा खी-्रसगसे तयके रोगिर्योके रोगस पथ्य अर्थात्‌ इनरोर्गो को 
लाश करने वाखादहै। यह्‌ तैल, पान-रेप-नस्यक्सं-वरितकमं तथा भोजन में 
परदास्त है जर इसी सैर से भरीवा, कन्धात्तथाद्धाती की द्दधिषहोतीदै ओर 
सुख कमर के समान तथा सुगन्ध देने वाखा हो जाता दहे । यह गन्धनामक 
सैर सभी प्रकार कै वातविकासे को नाश करने चखाद! विद्धान्‌ वैद राजार्वो 
के योग्य दइसतैरुको राजा्ओ के कायं मे ही प्रयोगक्रे।! (इस योगे 
परिमाण का निर्देश नहीं किया गया है जतः कलर्क-दन्य सैट के ष्वतुर्थाद 
खेना चाहिष्‌ ) ॥ ४२२-४२२ ॥ 
चृहत्वहचरतेलस्‌-- 
काथे साह चरे बरीपरियुते क्ुद्रासरतैरण्डजे 
श्योनाकारणनिल्वगो्षुस्युते सिदाग्निमन्थोद्धवे 1 
रारस्तोशीरबिशालदासतगरेस्स्वक्पत्रमे दानसेः 
स्परकाशेलघनैलवालुसरलैः कद्टोलङ्कोरपलैः ॥ ४३३ ॥ 
कौन्तीकेशिबलाद्विसासिविनिशाश्यामाशताह्वानतै- 
मञ्जि्ठापुरसिह उन्दनवरेश्चण्डाह्वस्थौणेयकैः । 
्रीवे्टागसरोधरक्ङ्कुमवरेः कल्केः ससांशैः खलु- 
तेल क्षीरसम विपाच्य विधिना वस्तौ च नस्ये धवम्‌ 1४४ 
पानाभ्यङ्गविधो नियोजितमिदं वातादिसर्वामयान्‌ ` 
गस्माछठीलशिरोिंश्ूलयदरं शासामकासञ्रम्‌ | 
शोफं प्लीहुदामयं च जठरं घातुक्याध्मानकं 
. अशः इछभगन्दरं च शम्येत्सवीन्‌ रणान्‌ हन्ति च । ४३५ ॥ 
जयतति पवनरोगान्‌ कामलां बिड विचन्धं 
दिननिशि तिमिरान्धयं यूधसीं मूर्ध्नि वातम्‌ । 


गण लौपधि, सुल्टी, संजीट, सारिवा, ए, राल, जटामांसी, देवदार 


र 
रं 
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सह चरमिति नाम्ना तैलमेतस्मसिद्ध 
घनपठिनृपयोग्यं भापितं शम्भुनेव ।॥ ४३६ ॥ 
वरदहस्वंह चर तेरक--सह चर ( कटसरेया >), सतावरी, भटकरेया, गुडूची, 
रेड की ज्‌, अर, भरणी, वेक की दाल, गोखरू, छो० अरणी--इन 
द्रव्यो को चौगुने जर से क्वाथ करने पर चतुर्था , क्वाथ सं रास्ना, खस, 
दन्द्रायण, देवदार, तगर, दार्चीनी, तेजपन्न, मेदा, नख (नखी); स्पृका ( सुग. 
न्धि द्रन्य विशेष ), चुदीरा, मोथा, पुरुवा, चीद, कंको ( ठेरा ), कट, 
नीरुकमर, कौन्ती, (सम्भा. का वीज), जटामांसी, बरियार, कृष्ण सारिवा, रक्त- 
सारिवा, आमाहल्दी, दारुदर्दी, कारा निक्लोथ, सोया, तगर, मंजीर, गुग्गुध, 
सिह ( शिकारस-तुरुन्क ), चन्दन, च्रिफखा, चण्डाह् ( चोरक ), स्थौणेयकं 
( सुगन्धि द्वव्य विदोप ), श्रीवेष्टक ( धृपवृत्त ), अगर, ' रोध, केशर-- 
समभाग--इन दर्यो के कल्क ( तेर के चौथाई्‌ >) साथ तैर के चरावर 
दूध मिकाकर तैर को सिद्ध करे! यह तैर विधिपूर्वक वरितकमं, नस्यकर्म, 
पान तथा अभ्यङ्ग ( स्प) में प्रयोग करने से वातादिक सभी रोर्गो को गुरम, 
अष्ठीला, क्षिरोरोग, श्रू, उदरश्रूरु, श्वा, कास, ज्वर, शोथ, प्टीहब्रद्धि, 
गुदारोग, जटररोग, घातुत्तय, आध्मात, अर्घ, इष्ट रोग तथा भगन्दर को 
शान्त करता) ओर सभो चरणो को नाश करता । यह परसिद्ध सहचर. 
नासक तेरु वात सेय, कामला, विडविचन्ध ( मखावरोध ), दिनान्ध्य, 
रान्यान्ध्य, तिमिर रोग, गुध्रसी तथा मूर्धंवात को जीत छता! यह तेर 
सम्घु का कडा इभा घनी नथा राजार्जो के योग्य दै ॥ ४३३-४३६ ॥ 
तरचवा्ं तेलम्‌-- | 
तरक्षोश्च श्गालस्य पादाबन्त्राणि संस्यजेत्‌ । 
कोठलारादिकं सवेमुत्काथ्य बहुलेऽम्भसि ॥ ४३७ ॥ 
पादशेषं परिगृह्य छागगन्यपयोन्वितम्‌ । 
तेलं रखसमं दन्ता मदिरामस्तु काञ्जिकम्‌ ।॥ ४३८ ॥ 
, देवदारु हरिद्रे ढे मांसी छु सचन्दनम्‌ ।. 
करञ्जचिन्रता युस्ता पत्राङ्गं रेणुक त्वचम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
क्षारद्ययं तथा व्योष पच्छैव लवणानि च । 
वचा तुरणगन्धा च मज्ञा सजगुग्गुख ।। ४४० ॥ 
मेदा राखरा च बषोभूरेला शैलेयकं बल्ला । । 
रततैरधेपलेद्रेव्येः शनैगेदग्निना पचेत्‌ ।॥ ४४१ ॥ 
तैलं तेनैव नश्यन्ति रोगा. देहे शरीरिणाप्‌ । 
अशीति वातजान्‌ रोगान्‌ शोप शूलं कटिभ्रहम्‌ ॥ ६४२ ॥ 
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मांससेदःधितं वायुं हषं चैव भगन्दरम्‌ । 

दतां सदोव्रणं चैव नाडीटुष्ट्रणानि च ॥ ४८३ ॥ 

भूतग्रहसपस्मारमुन्मादं च नियच्छति । 

हन्ति वातमसाध्यं च पामादटवि चचिकाः ॥ ¢९४ ॥ 

एतन्तेलं सदाभ्यद्वात्सवेरोगदर चणम्‌ | 

तरच्वाच तैर--तरघ्त ( तेदुध्ा ध्वाघ” ) तथा छवा क पैर तया तदी 
के मांस को निकारुदे जीर कटेजी जादि उत्तम मांस को टेकरं वहुन जट 
( ज्युने जक ) म क्वाथ करे जीर चौथाई देप मांसरस फो ठेकर वक्री 
तथा गाय कादूध (तेर के वरावर) तैर मांसरस के वरावर मिटाकर 
सयका तोड, कांजी ( तैर के समभाग) धोद कर क्ट्कार्थ--देवदारः, 
आमादद्दी, दारुहस्दी, जटामांसी, कुट, चन्दन, करञ्च, निश्लोय, "मोथा, 
पतद्ध, सम्भा. का वीज, दालचीनी, सञजीखार, यवक्षार, व्योप ( सोर, 
पीपर, सरिच ), सेन्धानमक, सौवर्चल, विड, सांभर, सासुदनमकं, वच, 
अश्वगन्धा, मंजीठ, रार, मेदा, स्ना, पुनन॑वा, इङायची, दीद्या, चरियार- 
जधा २ पर--इन द्रव्यो के कल्क के साथ धीरे २ मन्द चमे तेर सिद्ध 
करे । इसी तेरु से मनुर्प्यो के द्ारीर के रोग न्ट हो जत्ति टै । यह तै स्सी 
प्रकार के वातत रोग, योथ, चूल, करिग्रह ( कमर का जक्ठन >), सांस तथा 
मेदं गत वायु, हषं ( रोमांच ), भगन्दर, दूताविप, सचयोचण, दु्टनादीचण 
( नासुर ), भूतदोप, अपस्मार तथा उन्माद को दूर करता हे जौर असाध्य 
चात्तरोग, उकवत, दाद्‌ तथा पीडायुक खुजखो को नाद्य करता दे। यह्‌ तैल 
निरन्तर प्रयोग करने से मयुर््यो के सभी रोर्गो छो दुर करने वाराहे) 
(इस योगम मांस का परिमाण नहीं दिया गयादहे अतः मांस एक तुला, 
जरु दो द्रोण, तैरु जाठ प्रस्थ, दुध जार प्रस्थ, मदादि जाड प्रस्थ ठेना उपयुक्त 
डे) ॥ ४३७-४४४ ॥ 
व्याघ्रतेरुम्‌-- | 

उयाघ्रशिरः समादाय क्ाथयिस्वा जज्ञे बहु ॥ ४४५ ॥ 

उच्छखले त॒ संत्य रस नी सुगाल्तितम्‌ । 

कटाहे सुृटे दत्तवा पचेत्साधु विधानतः । ४४६ ॥ 

दरज्याण्येतानि चै वैदः पादमानेन दापयेत्‌ । 

देवदार वचा छठ तगरं चन्दनं घनः | ४४५ ॥ 

सल्जष्ठा पुष्करं रास्ना चातुजौतकसैन्धवम्‌ । 

पिप्पली मरिचं छ्ण्ठो मांसी सहचरो जलम्‌ । ४४८ ॥ 

अच्गन्धास्मगुपते च क्रमुकश्च शतावरी । 
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इवरदषटर केतकी मूर्वा मधुकं चरुरुस्तथा ॥ ४४९ ॥ 

जात्याः फलं तथा पत्री तथा कटुकरोहिणी | 

ग्रन्थिकं शुद्ककन्दा च शतपुष्पा पुननवा ॥ ४५० ॥ 

जीवनीयो गणश्चैव रालकेसरबोलकम्‌ । 

नखं च कष्णसारश्च वत्सनाभस्तथेव च ॥ ४५१ ॥ 

अस्य तैलस्य सिद्धस्य णु वी्ेमत्तः परम्‌ । 

अशीति वातजान्‌ रोगान्‌ हन्यादाञ्चु प्रयोजितम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

अश्वानां वातभग्नानां शिद्यूलां करिणासपि । 

अंशथोपे खुडे चाति क्रोष्टुशीपें कटिग्रहे ।। ४५३ ॥ 

मन्यास्तम्भे हयुश्रोत्रवाति मन्दे तथाऽन्ते । 

पुत्रोव्पादि तु चन्ध्यानां षण्डानां कामवधनम्‌ ॥ ४५४ ॥ 

अश्धिभ्यां निर्मित चेव प्रजानां हितकारकम्‌ | 

अनेनेव विधानन तल तारक्षवं पचेत्‌ ।। ४५५ ॥ 

व्याघ्र तेल--ज्याघ्र का चिर कूटकर दो द्रोण जक सें क्वाथ ररे ओौर धच्छी 

तरह दान रे! इस रस को मनवृूत्त कडाही मे डालकर, सैर के चौथाहं निम्न 
चिखितत सस दर्यो को त्था तेल ( एक ओदक ) दछोड्शर विधिपूर्वक तैर 
पक्तावे । कलकार्थ--दैवटार, वच, कूट, तगर, चन्दन, मोथा, मंजीर, एप्कर- 
मू, रास्ना, चातुर्जात्तक ( इखायची, दाख्ची नी, तेजपच्र, नागकेशर, >) सेन्धा- 
नमक, पीपर, मरिच, सोर, जयर्मासी, सदचर.( करसरेया >), ज -( सुगन्ध- 
वाला >, अश्वगन्धा, क्वाह का चीज, सुपारी, श्रत्तावरी, गोखरू, केतकी का- 
फुट, भूवा ( मोरवेर ), सुखेटी, अगर, जायफर, जावि््री, ऊुटकी, पिप्ररामूर, 
श्यक्ठकन्दा ८ सुसटी ), सफ, पुननंवा, जीवनीयगण ( जीवक, छपभक, 
मेदा, महामेदा, काकोरी, छीर-काकोरी, मापपर्णी, मुद्रपणीं, जीवन्ती, सुरेढी), 
रा, केर, वो (गन्धरस), नख (नखी), कृष्णसार (कस्तूरी), वत्सनाभ-- 
इन द्र्य ( तेर के चथा भागक प्रस्थ) का कल्क भिरा दे) 
इसके वाद इस सिद्ध तैर के वीयं को सुनो । दस तेरु का भ्रयोग करने से 
अस्सी प्रकार के वातरोग को, वातपीदित, अश्व, वारुक तथा हाथिर्योके भी 
चातसेय को, अंशचद्छोष, खड ( वाततर्क ), वातरोग, कोष्टु्षीष, करग्रह, 
मन्यास्तम्म, हनुवात, शरोनत्रवात्त तथा मन्दाग्नि मे प्रयोग करने पे इन सभी 
रोगे को ीघ्रही नाश्च करता! वाक्त खयो को भी पुत्र देनेवाला तथा 
नषु को काम वडने वाटा है । यद तैर अधिनीक्कमार का वनाया इना. 
ग्रजा्वो का हित करने वाखा है) इसी प्रकार, तारक्तव तेरु को भ्री 
पकावे ॥ ४४५४०५५ ॥ 
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वातारितेम्‌-- 

शतावर्यास्तुलामेकां तुलां गोक्षुरकस्य च । 

त॒लार्धं विलतैलस्य चैरण्डस्य पलानि षट्‌ ॥ ४५६ ॥ 

एरण्डच्छदनद्रावपलानि नव कारयेत्‌ । 

[कष श 

बुकशिघ्रकतकोरी सिन्दुबारसुब णंकात्‌ ॥ ४५० ॥ 

नीलिकाभ्रन्थिपणौभ्यां करञ्जात्केशरञ्जकात्‌ | 

षट्पलं गुग्ुलोदंत्वा तेल ृष्रग्निना परेत्‌ ॥ ४५८ ॥ 

कोजाक्तेपकपाङ्घुल्यसुप्तत्वङमन्दगामिताः । 

पक्षाघातहबुस्तस्भसन्धिरोगादिकानपि ॥ ४५६ ॥ 

नाशयेत्तरक्चणदेव तमः सूर्योदयो यथा । 

तैलं बातास्निमेदं सवेषातदहरं परम्‌ ॥ ४६० ॥ 

वातारि तैल--श्चतावरी का रस एक ठुला, गोखरू का रस एक तरा, 
-तिरू का सैर आधा तुर, एरण्डमूरू-क्वाथ छु पर, रेड के पत्ता का रक्त नत्र पल, 
कर्कार्थ--उरवृक ८ एरण्ड ), सदिजन, जयन्ती, सिन्टुवार, सुवर्णक (नाग- 
केशर ), नीकिका (नीक), मरन्थिपणं (गटिवन), करंज, केशरजक (भृड्धराज)-- 
इन दर्व्यो का कल्क ८ तैर ॐ चतुर्था >), गुग्गुलं छः परु मिराकर नैक मन्द्‌ 
जच से पकवि, ! यह तैर डजवात, आद्तेपक, पड्कस्व, सुक्चचर्म, धीरे २ 
चलना, पक्ठाघात, हयुस्तम्भ, सन्धिरोग, गव्या भादि को नीर ही नाञ्च 
करता है ! जेते सूर्योदय अन्धकार को नादा करता है! यह वातारि नामक 
चैक सभी प्रकार के वात रोगो को अच्छी तरह दूर करने वाला दै ॥४५६-४६०॥ 
दारुणके सारिवां तेलम्‌-- 

सारिवोच्रारतायष्ीत्रिफलानीलसुत्पलम्‌ । 

नीलीयङ्गारकासोस-महानिम्बफलानि च ॥ ४६१ ॥ 

कटुतैलं पचेदेभिः साधं यबरसेन तु । 

कण्ट दारुणकं हन्ति शिरोरोगे च शस्यते ॥ ४६२ ॥ 

दारणक रोग मेँ सारिवा तैरु-- सारिवा, वच, गुह्धची, सुेटी, च्रिपका 

दर, वहेडा, जवा ), नीकुकमल, नीर, शङ्गराज, कासीख, वकायन, मदन- 
फरु--समभाग, तेरु के चतुर्था इन दर्यो के कलक ऊ साथ तैर के चौगुना 
यवरस ( यवको चौगुने जरु समे क्वाथ कर अवक्षि चौोथाई रस) 


[= 
सरसे का तेरु सिद्ध करे । गह तेरु कण्डू, 'द्ारुणक ८ सिर से भूरी उतरना >) 
को नादा करता है जर शिरोरोगे प्रशस्त हे ॥ ४६१-४६२ ॥ 


वातरोगे दशाङ्गं तेरम्‌- 
तकौरोभज्श्षिभ्रूणां निशण्डीशणयोस्तथा । 
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वातघ्नद्रपजातीनां निम्बभास्कर्योरपि ॥ ४६३ ॥ 
स्वरसं तु समादाय प्रव्येक्‌ प्रस्थसानतः 
भ्रं तु तिलतेलस्य शनेगद्रग्निना पचेत्‌ ॥। ४६४ ॥ 
एरण्डमूलवपौभूदयगन्धाश्तताघरी 
रा्नागो्षुरकाश्चैव शतपुष्पा च सैन्धवम्‌ ।! ४६५॥ 
प्रत्येक कपंसादाय कर्पाधे त्रिकटोस्तथा । 
एलात्वक्पत्रमां सीनां कपाधे च विनिक्षिपेत्‌ ।। ६६ ॥ 
तेलेनानेन नश्यन्ति वात्तरेगाः सुदारुणाः। 
आत्तेपकं हवुस्तम्भमपतन्त्रकमर्दितम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
अपवाहुकविश्वाचीपक्षाघातापतानकम्‌ | 
सलायुसन्धिगतं घातं ख्तधातुगत तथा ॥ ४६८ ॥ 
ऊरुस्तम्पामवातौ च वातरक्तं युढाहणम्‌ । 
दशाद्धसखन्नक तल हन्यादन्याश्च वातजाच ॥ ९&९। 
चात्त रोग मं दांग तक-जयन्तो, श्ट गराज, सदहिजन, निर्गुण्डी, सन, 
रेद्‌, अद्रसा, चमेरी का पत्ता, निम्ब, सदार--ठन दर्व्यौ का स्वरस एकर 
यस्थ टकर, तिका कैट एक प्रस्थ, करकार्थ--रेड की जट, पुननंवा, अश्वगन्धा, 
दातावरी, रास्ना, गोखरू, सींफ, सेन्धानमक्+--श्रष्येक एक २ कष, त्रिकटु 
( सट, पीपर, सरि ), इरायची, दालचीनी तेजपन्न, जटामांसी आधा २ 
कर्प--दन दर्यो के क्क को सिखाकर, धीरे २ मन्द्‌ भच से सं 
सिद्ध करे । इस तैर के प्रयोग से भयंकर व्रातरोय नष्ट होते ै। यह दांग 
नामक ते आक्तेपक, दयुस्तम्भ, अपतन्त्रक, अर्दित, अपवाहुक, विश्ाची, पका- 
-घात, जपतानक, स्नानयु तथा सर्धिगत वात, रसादि सक्ष धातुगत वात, 
उसस्तम्भ, आम वात तथा जन्य वात्तरोयों को नाश्च करता दे ॥४६३--४६९॥ 
कषुरा तेलम्‌- 
कपूर चन्दनवचासुरदा रभू 
गन्धवमूलरजनीद्वय सिन्धुजातः । 
मेदाद्वयत्रिकटयपुष्करमृलङ्षछ- 
रास्चाहयाद्चहरतालक दुसन्च || ७० ]। 
पथ्याक्षकास्थितगरागुरुसारमेष- 
ङ्गीजटाह्वययुतैः खलु कलिकतेश्च | 
. गोदुग्धयुक्‌ कटुकतेलमिदं बिपकं 
ख्यात चिहन्ति सहसा विविधा सुज ॥ ४७१ ॥ 
कपूरा तेल--कपुर, चन्दन, वच, देवदार सूवा ( मोरवेर ); गन्धव 
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सूर ( एरण्ड की जड ); आमादस्दी, दारुहर्दी, वेन्धानमक, मेदा, मदमद - 
त्रिकटु ( सोढ, पीपर, सरिच ), टप्करसूर, कट, रास्ना, यास ( यवा 9, 
इरिताल, केशर, हरं वहेडा का वीज, तगर, अगर का मजा, सेदासिघी, जया- 
मखी--ससभाग, तैल ऊ चोथाई --इन दर्यो के कल्क के साय वैक के चौगुना 


दूध मिराकर सरसो का तेर सिद्ध करे । यह प्रसिद्ध तेर एकाएक अनेक प्रकार 
करे रोगो को नाकच करता है ॥ ४७०-४७१ ॥ 


` उवरे ला्तादिकं तैरम-- 

लाक्षारससमं तैलं तेलान्मस्तु चतुगुणम्‌ । 

अशवगन्धानिश्चादारुकोन्वीङ्कष्ठाञजचन्दनेः ॥ ४७२ ॥ 

मूषौरोहिणिकारालाशताह मधुकैः सह । 

सिद्ध लाक्षादिकं नाम तेलमभ्यञ्जनादिभिः ॥ ४७३ ॥ 

सर्वैउ्वरबिषोन्मादश्वासापस्मारकासनुत्‌ । 

यक्चराक्षप्तभूतघ्नं गर्भिणीनां च शस्यते ॥ ४७४ ॥ 

पित्तञ्बरेण तीव्रेण दद्यमानस्य देहिनः। 

प्रवातमन्दिरिस्थस्य कुयोच्छीताभिमां क्रियाम्‌ 1 ४७५ ॥ 

ज्वर मे साक्तादिरः तैर--काख का र्त तेरु के वरावर, मस्व (दीका 
तोड > सै-फ़ चौगुना इन मे तैर, मिलाकर, कल्कार्थ--अश्वगन्धा, ामा- 
हल्दी, दाडहद्दी, कौन्ती ( रेणुका चीज >), दढ, कमर, चन्दन, मूर्वा ( मोर- 
वेर या मडोरफली >), मांस्तरोदिणी, रास्ना, सोया ( तेर के चौधाई )- 
इन र्व्यो के कर्क फे साथतैरुको सिद्ध करे । यह काक्तादि-नामक तैल 
अंजन, रेप जादि भै प्रयोग करने से सभी प्रकरारं के वर, विषजन्य उपद्रव, 
उन्माद, घास, अपस्मार तथा कास रो दूर करता है ! यक्त, रद्य तथा भूत. 
दोषों को नाद्य करने वाराहे ओर गर्भिणी लियो के स्यि उत्तम है। तीव्र 
पित्त अवर से जरते हुए शरीरवारे व्यक्ति को--दवादार मकान मे 
इस शीत क्रिया को करनी चाहिए ॥ ४७२-४७५ ॥ 
अन्वासनं तेरम्‌- 

पिप्पली पौष्करं मूलं शतपुष्पा बचा शटी ! 

यष्टयाह देवदारुश्च चित्रको मद्नात्फलम्‌ ॥ ४७६ ॥ 

विल्वं कुष्ठं च कल्केन तेलात्पादांशकेन हि । 

तेलणो द्विगुण क्षीरं दशा मृद्ग्निना पचेत्‌ ॥ ४५७ ॥ 

एतदन्वासनं नास गुदस्रादं प्रवाहिकाम्‌ । 

गुदन्यथां पुरीषस्य प्रवृत्ति च पुनः पुनः ॥! ४७८ ॥ 

वह्रुणस्यावरोधं च गलरोधं कटियहम्‌ । ` 


रखकर 
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निहन्ति वातजान्‌ रोगान्‌ दीपयत्यपि चानलम्‌ । ४५६ ॥ 
अन्दास्तन तंख--पीपर, पुप्करमू, साफ, च्च, कपूरकचरी, सुख्दी 
देवदारु, चिन्रक, मदुन फ, वेर दी छार, कूट, तंक के चोथाई--दन दर्यो 
के कलक के साय, तेर ऊँ दशना दूध मिलाकर तैर को मन्द्‌ जच से पकावे, 
यह अन्वासन नामक तेरु गुद्खाव ८ रक्तां ), प्रवाहिका, गुद्‌ की पीडा, 
वार ३ रदी का जाना, चडुच्तणका अवरोध, गङेका-र्धना, करिग्रह ( कमर 
कां जकड्न ) तथा वातजन्य रोगो को नाद्र करतादै ओर उदराग्नि को भी 
प्रतीक्त करता रै ॥ ४७६-४७९ ॥ 
महानीरं तटम्‌ ~ 

कङ्कस्य श्रीपण्यौः पुष्प जम्वूफलं प्रियङ्क्च । 

मल्जष्टा त्रिफलाऽगुरुमदनफलं चित्रकस्चैव ।। ४८० ॥ 

नीलोरपलमृणालकबीजककदेसकनील्यश्च | 

भल्लातः खोतोञ्जनमास्रास्थिकासीसपौण्डरीकं च ॥ ४८१ ॥ 

मयन्ती बाङ्कचिका रोध चैतंस्तु समममेः। 

. तुलसीपत्र बीजं सणस्य सूेभक्ता च ॥ ४८२॥ 

काकमाचीद्‌ारुकयष्टीसघुमाकव च सस्यः । 

एतेष्टिगुणेः कल्कीटतेर्बिमीतमन्नतं लं च ।। ४८३ ॥ 

कस्काचतुरुणत्त, तच्चतुगुणोऽथ धात्रीस्वरसः। 

सृयीतपे विपाच्चं नास्ना देल महानीलम्‌ ॥ 

पलितादिपु प्रयोज्यं जव्रभ्वगेपु च निपुणतरेः ।॥ ४८४ ॥ 

महानीर तर--कङकम ( च्खन ) का पुष्प, गम्भारी का पुष्प, जाम्युन 

का फ, प्रियंगु, मंजीर, चरिफडा ( हर, वहेदा, आंवला ), अगर, मद्नफल, 
चित्रक, नीखकमरू का पुष्प, कमकरू की नार, विजयसार, कदुंमक (८ कांदो >), 
नीखीघत्त, ० भद्खछातक, खोतोज्जन, जाम की, गुटी, कासीस, पौण्डरीक 
( कमल >); सेहदी, वाङ्ची, खोधर--सममाग--( एक २ भाग ), तख्सीपन्न, 
सन का वीज, सू्॑भक्ता ८ सुवचंखा ““हुखहुक ), मकोय, ` दैवदार, सुलेदी,. 
खङ्गयज, कटसरेया  क्विटी )--दो २ भाग--दइन द्रव्यो (तरु के चतुर्थाश) के 
कल्क के खाय, वेदे के गुटी का तै, कल्क के चौगुना, आवा का रस तेर 
फे चौगुना भिराकर, सूर्यं के प्रखर धूप ( श्रद्‌ तथा भीष्मं ऋतु ) मे पकावे । 
यद महानीकु नामक सैटदै। इस तैर को पकितादि ( असमय सें वाङ 
का पकना-गिरना-युख र्म घर पडना ) रोर्गोमे तथा जघु के ऊर्ध्वाङ्ग के रोगः 
सें योग्य वै प्रयोग करे ॥ ४८०-४८४ ॥ 


+ 
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पठिते नील्याधं तेलम्‌- 
नीलीदलं शरद्नरजोऽजु नस्क पिण्डीनकं कृप्णमयोरजश्च | 
नीजोद्धवं साह चरं च पुष्पं पथ्या्षधात्रीसदहितं शिपाच्य |} ४८५ ॥ 
एकीकृतं सवेमदः प्रमाय पद्कुन तुल्यं नलिनोभवेन । 
संयोऽय पक्ष कलशे निधाय ले च्डे पद्यानि सापिधाने ॥ ४८६ ॥ 
एतेन तैलं बिपवेद्धिमृ्य रसेन मू दवत्रिष्लाभवेन । 
आसन्नपाके च परीक्षणाय पश्च बलाकाभचमाध्िपेश्च ॥ ४८७ ॥ 
भवेयदा तदुशभ्रमराद्गनीलं तदा विपक्तं विनिधाय पात्रे | 
छरष्णायसे मास्तसवस्थित त्दभ्यद्चयोगात्पल्ितानि हन्यात्‌ ।॥ ४८८ ॥ 
पित रोग मे नीलाय तेल--नीटीघृ्त का पत्र, भृप्नराज, जनकौ 
छार, पिण्डीतक ( मदनफल ), मरिच, छहभस्म, विजयसार, सहचर 
६ कटसरेया ) का पुरु; र, वदेहा, आचा दन दर्यो को चौराने जसे 
पका कर, चतुर्थाश्च शेष रस, नीलिनी ( नीख्वरृ >) का कल्क सभी तर्व्योको 
एकन्र कर रोहे के मजबूत पान्न से मरकर कमर के पत्तेसे ठक टर एक पक्त 
८ पन्द्रह दिन ) तक रक्खे। द्सके याद्‌ पूत कर्फ-मिधित स्स तथा 
( तैर के चरावर ) भृञ्राज-स्दरस एवं त्रिएुला के क्वाथ के साथ विचार कर 
(धीरे २ मंद आंच से) सैर सिद्ध करं ! पाक नजदीक होने पर परीन्ाके लिये 
वङ्करा का पंख होढ दे 1 जव पांखश्चसर्‌ के जंग के समान षहो जाय नव 
परिपक्व तैरु जाने ओर उसको द्वन कर कले लोह के पात्रमें एक साप्त तक 
रक्खे । यह तैरू छेष करते से परित ( असययमे तरार का पकना फेरोगकौ 
नाच करतादहै) ( इस योगसे तैर के चौगुना क्वाथ, चौधाई कटक दन्य 
तथा--समभाग--- स्वरस सेना चाहिए ) 1 ४८८-४८८ ॥ 
ऊरुस्तम्भ द्विप्चमूल्यायं तेलम्‌-- 
त्रिफला पच्चसूल्यो द्वे चिच्रको देवदारु च । 
एकाष्ठीला स्वपासागेः श्रेयसी वायसी सुधा ॥ ८६ ॥ 
काला भार्गी प्रथक्पर्णी सुवहा मदयन्तिका । 
विशल्योशीरकाश्मयहिंखादाव्यैस्तथाऽभ्लिका ॥ ४६० ॥ 
चिरबिल्वो विशोकश्च बल्ला चांश्ुमदी तया । 
पयस्या पीलुपर्णी च सगु ची शतावरी ॥ ४६१ ॥ 
एषां पच्चपलान्‌ भागान्‌ जलद्रोणेषु सप्तघु । 
अष्टमागावसेषेण पचेत्तैलं शनैः शनैः ॥। ४६२॥ 
ष्टं च शतपुष्पा चच चित्रकस्ञ्यूपणं वचा | 
देवदावशुर श्रेष्ठं बिड सुस्तमेव च ॥ ४६३ ॥ 


प्रयोगखण्डे तैलाधिकारः १४१. 


अश्वगन्धा स्थिरा पाटा सूवाँ श्योनाकसेव च । 

पिप्पली श्भृङ्गबेरं च दन्ती हिङग्वम्लवेतसौ 1 ४६४ ॥ 

भिपगेषां तु गभेण कपायेण च साधयेत्‌ | 

सिद्धं शीतं च पूतं च ष्रेण सह संसृजेत्‌ ।॥ ४६५॥ 

दव्यात्तदस्य पानाथं तदेवाभ्यञ्जने भवेत्‌ । 

ऊसस्तम्भध्िरोत्पन्नस्तेलेनानेन शास्यति ।! ४६६ ॥ 

श्लीपदं चाघ्यवातं च खुडवातांश्च नाशयेत्‌ । 

उरस्तम्भ में द्विपन्चमूखाय तेरू--चिफरा ( दर, वहेडा, आंवला >), 
दोनो पंचमूल ( वेल, गम्भारी, पाटा, अर्ध, अरणी, सरिवन, पिस्वन, 
वना, रेगनी, गोखरू ), ^चिन्नरक; देवदार, एुकाष्टीखा ( पाठा ), अपामार्ग, 
रजपीपर, वायसी ( सकोय >), सेहुंड, काटा ( काङा निश्नोथ ), भांगरा, 
पथमूपणीं ( पदिनिपर्णी >), सुवहा ( निगुण्डी ) मेंहदी, विश्षस्या (कटि्ारी), 
खस, गम्भारी, हिचा ( "अगरः या देस); दाददस्दी, इमी, चिरविरव 
( चिल्विक “पृत्तिकरंज› ), अशोक, वरियार, शारूपणीं त्तीरकाकोखी, मूर्वा, 
ग॒द्रची, शतावरी--इन दर्यो को पांच पर खेकर जरु सात्त दोणमें 
पकारे । ्टमाज्ञ देष क्वाथ के साथ तक ("एक आद्क ) तथा कर्का्थ-- 
दू, सौफ, चिव्रक, श्यूपण ( सट, पीपर, मरिच ), क्च, देवदार, अगर, 
विफला, विडंग, मोथा, अश्वगन्धा, श्रारपर्णी, पाठा, मूर्वा, अर्‌, पीपर, 
सट, दन्ीमूक, दगु, धग्ल्परेत--दन दर्यो को ( सेल के चतुर्थश्च ) कर्क 
मिलाकर धीरे २ मन्द्‌ आंचसे पकावे, ओर सिद्ध होने पर छान कर तथा 
रुण्डा कर मधु ( तैल के चतुर्था ) मिलादे ओर स्वच्छं वर्तनमेंर्खदे। 
दस तैल को पानके चल्यि तथा दसीको रेप के लिय भी.प्रयोग करे। इस 
तै से पुराना ऊरस्तम्भ ( दोनो ऊरवो का घात “भाटयवात ) चान्त दहदोता 
है ओर यदह तैल श्टीपद्‌ ८ पीरपांव ), आडथवात्त ( जधःदाखाधात ) 
तथा स्ुडवात ८ वार्त >) को नाद्य करतादै। (इस योग, में क्वाथ का 
परिमाण दिया है किन्तु तैर, कल्क तथा मधुका मान नही दिवा दै। अतः 
क्वाथ फे जाधार पर बुद्धिमान वैय परिमाण की कपना केर टे) ॥४८९-४९६॥ 
अर्दासि दन्प्या्ं तेलम्‌- 
तीकाशीससिन्धूस्थकर्वीरानलेः पचेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 
तैलमकंपयोन्मिश्रमभ्यङ्गात्पायुकीलजित्‌ । 
असग भ दन्व्या् सैर--दन्तीसूर, कादीस, सेन्धानमक, कनेरः 

चित्रक--समभाग--दन दर्यो का कर्क के साथ तेल, मदार का दूध 
मिखाकर पकवे । "यदह तैर केपः करने से अन्नं के कीर्लो ( अशङ्को) को 
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जाद करता हे! (इख योग मेँ तैर के चौथा कर तथा चौगुना दुध 
खेना चाहिए ) ॥ 
ऊमिसेये 'महावीर्थतेरब्‌- 
शशमार्जासयोवे्रोः क्पेवरंषवराहयोः 1 ६८ ॥ 
मांसानां हे तुकल्ते खम्यक्‌ पचेद्‌ द्रोणेपु सप्रसु । 
अष्टमायावशेषेण तेन त्राटकं पचेत्‌ । ४९९ ॥ 
ासवायसकाकानां गृध्रस्याखोः श्युकस्य च । 
कलविद्कुलिङ्गानां इक्छटस्य च वे चसाम्‌ ॥ ५०० + 
स्नानं दापयेदेषां पिन्तान्यपि च लाभतः । 
अपासागेफल मार्गी बीजं शरीषमेव च ॥ ५०१ ॥ 
फणिञ्मकं विडङ्ानि शिघ्रुकस्य त्वचस्तथा । 
यूषणं हि्ुनियोसो चचा छं सचन्दनम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
हस्तिपण्यौः शिरीषस्य कङ्कुमस्यासनस्य च । 
पलाशस्यारिभेदस्य मूलं बीज च संहरेत्‌ ॥ ५०३ ॥ 
पिचुमन्दस्य नियोखः शल्या रुग्युलोस्तथा । 
हिङग्बस्तवेतसौ चापि तथा ब्राह्या निदिग्धिका ॥ ५०४ ॥ 
तुल्यान्येतानि गमौणि तैलं कणेभ्रपूरणम्‌ | 
नावनं चावगाहश्च शीषक्रिमिबिनाशनम्‌ । ५०५ ॥ 
तैलस्यास्य प्रणतस्य गन्वेन कृसयः स्थिराः | 
नश्यन्ति न बिवघेन्ते बलास्सुबहबोऽपि बा ॥ ५०६॥। 
युक्तयाऽस्मिन्‌ कृमयस्तेत्े नस्ये तु प्रतिपादिते । 
तालु भिखाऽऽञ्च सूध्नस्तु प्रद्रबन््युपपीडिताः ॥ ५०७ ॥ 
सवेक्रिमिहरं छेतत्तेल शिरसि देदिनाम्‌ । 
बलाबलं विचार्यैव नस्ये तद्वचारयेत्‌ ॥ ५०्द ॥ 
इमिभिभेदयमाणानां नराणामेतदुत्तमम्‌ | 
तेलमेतन्महावीयं सवक्रिमिधिनाशनम्‌ ॥। ५०६ ॥ 
कमिरोग से महावीयं तेर-श्ञ ८ खरगोद ), मार्जार ( बिरार ), बश्च 
< नर ) कपि, ( बन्दर ), दष ( वेर ), वराह ८ सूर )--इन जन्तुभों 
का स्वच्छ एवं परिपुष्ट मांस दो तुला, सात द्रोण जर मे पकावे जर अष्टमांश 
क्वाथ के साथ तेरु एक आदृक पकावे जोर उसमे भास ( शङन्त युध म, 
वायस ( काकमेद ), काक ( कौभा ), सीध, मूस, शक, कर ( काङुन्तल- 
भस्य 2, विङ्क ( सजय पर्िविरेष ); ऊख { चटक, गौरेथा ) तथा ङुक्छुट 
(ख) के चसा तथा मञ्ज एवं भप्त होने पर पित्त मी मिला दे । कर्का्थ-- 
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जपामागं का फक, मांगरा, स्िरिप का वीज, फणिज्छ्वक ( मर्था ), विरदग, 
स्िजन की छार, श्यूषण ( सट, पीपर, मरिच ), हिगुनिर्यास्र ( चिरायतता ), 
चच, कठ, चन्दन, हर्ितिपर्णीं ( ककरीभेद ), सिरीप, अ्ुन, विजयखार, पराव 
तथा इरिसेद्‌ चाम्र ष्व चीज, नीस का गद्‌, निशुण्डी खा गद्‌, गुगगुक 
कार्गोद्‌, दिगु, जम्ल्वे्त, भरक्दैया--समसाग--दन दर्यो का (तेरे 
नवौधादई ) करक छोड कर तेरु सिद्ध करे।! यह तरु कान मे डालने से 
नावन करने से तथा अवगाहन करने सि शिर फे छभिर्थो का नाश करने 
चालाहे। इस सिद्ध वेरुके गन्ध से स्थायी हमि नष्टहो जाते आर 
धिक होने पर भी एकाएक नदीं वदते हे 1 , युक्तिपूर्वक इस सैट के नस्य 
देने पर मूद्धा के कृमि व्याङ्कर ““उस्पीदितत” होकर तद्धुको दद्‌ कर गिर 
जाते द । मनुप्यो केशिर पर यह तैर स्गातरे से सभी प्रकारके छ्रमिर्थोको 
दुर करतादहै। इस सैर को बलावर दैखकरदही नस्य कमस प्रयोग करना 
चाहिए । यह रौर छमिर्यो से कटे जाति इष मनुर््यो के ल्यि उत्तम है । 
यष्ट महावीर्यं नामक तैर सभी प्रकार के कमि्यो को नाद्य करने 
वाखा हे ॥ ६९८-५०९॥ 
न्त्रवरद्धौ गन्धर्वतेकम- 
शतमेरण्डूलस्य पलं शुण्टीयवाढकम्‌ | 
जलद्रोणेऽथ दुग्धेन पचेद्टगुणेन तु ॥ ५१० ॥ 
प्रस्थमेरण्डतेलस्य सप्तला द्विपला तथा | 
दहिपलं शद्गवेरस्य गसं दन्ता शनं: पचेत्‌ ॥ ५११ ॥ 
पिचेन्तन्नियतः शुद्धो नरः श्चीरान्नभुक्‌ भवेत्‌ । 
त्रद्धि निहन्त्याञ्च वेलं गन्धवंसंक्ञितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
अन्तरबद्धि मेँ गन्धर्वं तेक--एरण्ड का मूरू एक सौ परु, सट तथा यव 
रक आदृक एक दोण जक म पकाने, अष्टमांश शेष क्वाथ तथा तरक 
अय्युना दूध के साथरेडी का तैर पुक प्रस्थ ौर सातलादो पर, सोठ दो 
क-दइन दोनो के कर्क को मिकाकरर धीरे २ पकावे । इस तरु को वमन 
विरेचनादि से शद्ध सुप्य नियमपूर्वक पान करे ओर दूध-मात खाय, यह 
गन्धर्वं नामक सैल अन््रदृद्धि को शीघ्र ही नाच करता है ॥ 


कणरोगे ङ्य तंरम्‌- ५ 
कुष्ठं मस्चिलाङ्गल्यो शुण्ठी मागधिका घनम्‌ | 
सरसाञ्जनकाीसं जातीसंन्धवयुगगुल ॥ ५९३ ॥ 
तालं शिला च निशुण्डी विल्वं भल्लातकं तथा । 
काविदैर्दव दात्त लस्य द्विपङेन च ॥ ५१४ ॥ 
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कुडव तिलतैलस्य पचेन्म्‌त्रे चतुरोणे | 

तत्कणेपूरणार्छिप्रं पूय्ख्लावनिवारणम्‌ ॥ ५१५ ॥ 

छरसिघ्नं दष्टनाडीन्न बणानां चैव रोपणम्‌ । 

कर्णं रोग सें कष्टाय तैल--ठ, मरिच, कलिहारी, खोँठ, पीपरः मोथा; 

रसाञ्चन, कालीस, खाद्ा, सेन्धानमक, गुभ्गु्ध, दरताक, मनःशिखा, निगुण्डी 
वेर, भन्लातक--एक २ कर्ष--दइन द्रव्यो के कर्क के साथ देवदार का तरू 
दो पट, तिर का सैर एक छुडव ( चार परु ), तेर के चौगुना गोमूत्र मे 
पकाने, इस सिद्ध तै को कान मे छोड़ने से शीघ्र ही कणं साव को निवारण 
करता ड, जीर छृमिर्यो को तथा दुष्ट नादी ( नासर) को नाश करने वारा 
हे धवं र्णो को रोपण करने वाराहे 


श्चिरोरोगे सहानीरं तेरम्‌-~ 
आदित्यवञ्लिमूलानि कृष्णसेरेयकस्य च ॥ ५१६ ॥ 
सुरसस्य च पत्राणि फलं कृष्णसणस्य च | 
साकंवः काकमाची च मधुक देषदारु च ॥ ५१७ ॥ 
पृथग्‌ दशपलांशानि पिप्पली अिफलाऽञ्जनम्‌ । 
प्रपौण्डरोक मद्धिष्ठा योधं कृष्णारुूर्पलम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
आस्रास्थि कदेमः छरष्णो म्रणालं स्कचन्दनम्‌ | 
नीली भल्लात क्ास्थीनि कासीसं मदयन्तिका ।। ५१९ ॥ 
सोमराच्य॒सनास्पुष्पं कृष्णपिण्डितचित्रको । 
पुष्पाण्यज्ञेनकाग्सर्योः श्णमा जम्बूफलानि च ॥ ५२० ॥ 
प्रथक्‌ पद्धपलांशानि तेः पिष्टेशढक पचेत्‌| 
विभीतकस्य तलस्य घात्नीरसचतु गुणम्‌ ।॥ ५२१ ॥ 
छुःयोदादित्यपाकं च यावच्छुष्को भवेद्रसः 
लोह पात्रे तततः पृतं संशुद्धमथ योजयेत्‌ ॥ ५२२ ॥ 
दिरोरोगमे महानील तट -मदार की जड, कारे कटसरैया की जड, 
तुख्मी का पत्र, काटे सन का वीज, श््धराज, सकोय, सुरेदी, देवदार, अख्ग २ 
द्रप, पीपर; त्रिफला ( दर, वहेड्ा, आंवला >), रखाञ्जन, प्रपौण्डरीक, संजीट, 
लोध, लगर, नीरकमल, साम की गुटी, कांदो, मरिच, कमर का चारू, रक्त 
चन्दन, नीट. शु° भद्वात की गुख्ली, कसीर, मेहदी, सोमराजी ८ वाङ्कची >, 
विजयन्‌ का फूट, छध्ण पिण्डित ८ काला मदृनफ ), चित्रक, अर्जुन का 
णप, साद्य निस्नोध, जाञयुन का फर-अर्ग २ पौच पल 





ध दन द्रव्यो के कर्क 
धः (54६. व्रह्ध = स तच १६. आदर) उपदसय का रम वचगुना सं मिलाकर तीव 


स्व द्धुपन ( दरद्‌ नथा म्रीप्म क्तुमे ) तथव त्फ पकावे, जव तक रस 
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सुख न जाय । रस सूल जाने पर सिद्ध तैर को छानकेर स्वच्छं वर्तन मे रख 
रे ओर क्िरोरोग मेँ प्रयोग करे ॥ ५१६-५२२ ॥ 
कुष्ठे गुञ्जामूलं तेख्म्‌- 

त्रिफलागुञ्खिकामृलत्रिसूललीपुरतालकैः । 

ुत्रजजीवास्थिततिन्दूरमपूच्छिषटनिशायुमैः । ५२३ ॥ 

पञयच्छिन्नविषञ्वालासखीकन्दवचायुतैः । 

प्रथक्पलाधेकेः पिष्टस्तेलसधीटकं कट्‌ ॥ ५२४ ॥ 

समालोल्य पचेत्सस्यश्वां मूत्रे चतुर्शणे। 

~ २ < 

विपाच्य मतिमान्‌ वेद्यः मवेकरुप्रत्रणापहम्‌ ॥ ५२५ ॥ 

तेलं कुहरं बण्यं फएणिकीटविपापहम्‌ | 

कण्डूविचर्चिकासिध्सवात्तारकशसन परम्‌ ॥ ५२६ ॥ 

कुष्ठ रोगे गुञ्जासूखाय तेद त्रिफला, गुञ्जा का भूल, त्रिश्रूी 

(ज्रिधारा--सेहंड), गुग्गुः, हरताल, युन्रस्नीव ८ पुत्रजीव वृत्त ) “कोरूपुर मँ 
मलिद्ध की गुख्छी, सिन्दूरः मोम, आमाहस्दी, दारुहर्ठी, पर॑च्छिन्न (गुह्धची), 
विप ( बस्सनाभ >), उवाठासुखीकन्द ( भिरिचियाकन्द्‌ ), वच--अल्ग २ 
आधा २ परु--द्‌न दर्यो के कर्क के साथ, सरसो का तेर आधा आद्क (दो 
प्रस्थ ), चीगुना ( जार प्रस्थ) गाय के मत्र मे मिखाकर उुद्धिमान्‌ वेख 
पकावे । , यह सिद्ध सैल, समी प्रकार के कुष्ट चण क दूर करने वाका है। यह 
तेर कुष्टनाश्चक, कान्तिभ्रद, सौप तथा कीर के चिप को दूर करने वाखा है 
ओर कण्ट, पीडायुक्त खुजखी (ङुष्टमेद), सिध्म ( धिह्ना ) तथा बातरक्त को 


अच्छी तरह नाश्च करता है ॥ ५२२-५२६ ॥ 
मल्जिष्टायं चैरम्‌- 


मटिजघ्ठा पद्मकं कुष्टं चन्दनं गैरिकं बला । 

हरिद्र दे प्रियङ्कु्च नागं यष्टी सवाङ्ची ॥ ५२७ ॥ 

दास प्रपौण्डरीकं च पिष्ट्वाऽधेपलिकानि घु । 
तैलप्रस्थं गवा ष्वीरं दत्वा काथं तथाऽसनात्‌ ॥ ५२८ ॥ 
भरङकद्रवं चतुष्प्रस्थ शनेशेद्रग्निना पचेत्‌ । 

अस्य तैलस्य पकस्य श्रणु वीयेमतः परम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
केशशाते शिरोदुःखे मन्यास्तम्पे हम्ह । 
दृन्तकणीक्षिदयूञे च नस्येऽभ्यद्गे च योजयेत्‌ ।। ५३० ॥ 
आकुलिजताग्रान्‌ सस्निग्धाय्‌ केशान्‌ संजनयेद्‌ बहून्‌ । 
पलिते चेन्द्रलप्ते च तैलमेतस्रशस्यते ॥ ५३१॥ 
मनिजिघ्रादयमिदं नाम्ना शिसेरोगनिवारणम्‌ । 


९० ग० 
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निष्टा तैल मंजीर, पञ्चका, कूट, चन्दन, गरू, चरिय।र, जामाहर्दी 
दारुहर्दी, प्रियंश्‌, नागकेदार, सुखेटी, वाकुची, देवदार, प्रपौण्डरीक--माधा २ 
पल--इन दर्यो का कल्क बनाकर, तेर एक प्रस्थ, तं के वरावर गाय का 
द्ध, विजयसतार का क्वाथ तथा श्ङ्गराज का स्वर चार प्रस्थ--दइन सभी 
यो कौ मिकाकर धीरे २ मन्द ओच से पकावे। सि दत्त तेर का वीय 
८ बर ) इसके वाद्‌ कहते है" इस तैर को वार के कमजोर होने पर, सिर का 
दरद, मन्या नादी का जकडन, जवो का अकडन, दन्तशृक, ऊक्िशृख तथा 
कालके ददं मे नस्य कमं एवं अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए) यह तख 
अध्रभाग दरे इए वालो को रिनग्ध करता है तथा अधिक वारु उत्पन्न करता 
च) घां के गिरने तथा वा के पकने मे कऊाभदायक है अर्थात्‌ वार्छो को 
यक्ते से वचाता है ओर श्चरने से रोकता हे । मल्जिष्ठा्य नामक यह तेल सिर 
के रोगो को दूर करतार ॥ 

। कुष्ठे सिद्धार्थक्तेलम्‌-- 
करवीरवचातुम्नरुरसाठ्जनकरञ्जशरद्गलाक्चाभिः ॥ ५३२॥ 
सारष्करसिद्धाथकमूलवीजाग्निगण्डीरेः 
रजनीद्रयमङ्ञिष्ठारग्बधबिडङ्गमाक्षी केः ।। ५३३ ॥ 
सेन्धवकटकालाबुपिनचचुमदोस्फोरमालतीभिश्च । 
सपेपतेल कारल्जं वा गवां मूत्रेण वे सिद्धम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
द्विगुणेन साधित्तसचिरादमभ्यद्घाद्धन्ति कुणछानि । 
अष्टादशापि सिद्ध तेल सिद्धाथक नाम ॥ ५३५ ॥ 


इति श्रीवे्यवरसोढलयथिते गदनिधहे दितीयस्तैढाधिकारः। 


कुष्ठ रोग में सिद्धा्थंक तेक--कनेर, वच, तुम्बर, रसाञ्जन, करञ्ज, श्छज्ञ- 
राज, श भज्ञातक, खरसो, सूरी का बीज, चिच्नक, गण्डीरी दूर्वा, आसादस्दी, 
दारुहर्दी, सजीठ, अमलतास, विडंग, स्वणंमाक्तिक, सेन्धानमक, कंडी रकी 
< म्बी ), नीम, सदार, मारुती--ससमाग--दइन दर्व्यो के करक के साथ 
सरसो का तरु या करज का तेर दुगुने गायके मूत्र मे सिद्ध करे यह तिद 
तेर खेप कर्ने से श्ीघ्रही कुष्ठ रोर्गो को नाहल करता हे । यह अह्ारह दर्यो 
से लिद्ध सिद्धाथक नामक तेरु है । ( इस योग मे करक तथा सैर का परिमाण 
नदीं दिया गया हे अतः कर्क दव्य तैर के चौथाई ऊना चादिषए्‌)।॥५३२--५३५॥ 


दति श्री देवर शोढर के वनाये इए गदुनिराह नामक 
ग्रन्थ मेँ द्वितीय सैखाधिकारं समाश्च ॥ 
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श्रथातस्तररीयश्चूणाधिकाय | 


युस्मे हिडग्वायं चणंम्‌-- 
ह त्रिकट्कं पाठां हपुषासमयां शरीम्‌ | 
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीक्राम्लवेतसम्‌ ॥ १॥ 
दाडिमं पोष्करं घान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्‌ । 
द्रो क्षारो लवणे दं च चन्यं चैकत्र चूणेयेत्‌ ॥ २॥ 
चृणसेतसप्रयोक्तव्यमन्न पानेप्वनत्ययम्‌ । 
परागमक्तमथवा पेयं मघेनोष्णोदकेन बा ॥ ३।। 
पाश्वद्रस्तिशलेषु गुल्मे बात्तकफात्मके । 
भानाहे मृत्रकृच्छं च गुदयोनिरुजाघु च"॥ ४ ॥ 
अहण्यर्शोधिकरेषु प्लीदपाण्डवासयेऽख्चौ । 
उरोविबन्धषिकाघ्ु खास कास गलग्रहे । ५॥ 
भावित मातुलङ्धस्य चृणेमेतद्रसेन वा । 
बहुशो गुटिकाः कायौः कायुकाः स्युस्ततोऽधिकाः ॥ ६ ॥ 
यच तंखाधिकार के वाद्‌ वृततीय चृ्णांधिकार दै । 
गुरमरोग से रिसा चृणं-्हिु, चिक ( सट, पोपर, मरिच ), पाढ़ी, 
दाञतरेर, दर, कष्रकचरी, अजमोदा, अजव्रायन, तिन्तिडीक ८ बृ्ताग्छ ), 
जम्ख्वेत, अनार, पुप्करमूर, धनिया, स्याहजीरा, चित्रक, बाख्वच, सउजीखार, 
यवष्ठार, सेन्धानमक, सोवच॑रु नमक, तथा चच्य--समभाग--दन दर्यो को 
पुकन्न कर चृ बनावे खर कपडा से छान कर शीशी म भर दै तथा काक्तं वन्द्‌ 
कर रख दै 1 हियु ध्रतमे भून कर महीन वना जलग गे मिरूवे। इख चूण 
खतो निरन्तर, अन्नपान सें प्रयोग करना चाहिए । भोजन के पदर यावादमे 
मद्या गरम जरसे परवश, हदयस, वस्ति, वातकफात्मक गुरुम 
रोय, आनाह (पेट का टना ), -मूत्रङृच्छर, युदफीडा, योनिपीडा, प्रहणी- 
विकार, जशंविकार, ष्टीदहाब्रद्धि, पाण्डुरोग, अचि, उरोरोग, मरावरोध, 
दिका, श्वास, कास तथा गलग्रह सें पान करना चादिष्‌ । इस चूणंको 
विजौरा नीव के रस से मावितत कर्‌ बहुत गुटिका वनाये। यह गुटिका चूण 
से मी अधिक काञयुंक ( रभघ्रद ) दै ॥ 9-&॥ 
विमशषः--भव्यन्तश्यप्कं यद्‌ दरव्यं सुपिष्ट वखगाकितम्‌ । 
तस्स्यास्चर्णं रजः चोदस्तन्मान्ना कषसंमिता ॥ 
अत्यन्त शुष्क द्भ्य कतो पीसकर वख से छन क्र जो तेयार किया जाता हे 
उसको चर्मः कहते दै, उक्तो "रोदः त्था श्जः भी कदते दे । इसकी 
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लाभान्य सान्ना एक कप ( एक तोला >) की होती दहे । ग्नि तथा वटके 
अनुसार सान्नाकी कपना युद्धिसान विकिस्सक करे ॥ 
र्तं गुडः समो देयः इकर द्विगुणा भवेत्‌ 1 
चरणेषु भर्जितं ्हिगु देयं नोर्करेदृद्‌ भवेच्‌ ॥ 
चण मे यङ ससभाग तथा चष्धेर दुुना मिलाना चादि । हिगु पृतमे 
भून कर मिरुनि से उखंरेदकारक नही होता हं । 


लिहेच्चर्णं “रवेः सर्वेषटेतायद्धियुणोल्मितेः 1 
पिनेच्चतुगणेरेव वचूणेसाकोडितं ततः ॥ 
चण को सभी दव दर्यो नके साथ सेवन करना चादिष्ट! घृत 
खाथ सेवन करनादहो वो चर्णसे इगुना घृत केना चाहिए) ऊौर दं 
साथ पाद करनाहो तो चौयुने द्रव से सिलाकर पान करे। 
वचणं बनाने दी परम्परा दो प्रकार की प्रचल्ितिहं। एक अथला छने 
वनौषधियो को सिका कूटकर कैयार किया जाता है, भौर छान कर रख किया 
जाता) 
दूसरी विधि में प्रस्य वनौषधि को जरुग २ द्ूट दान कर शादोक्त 
मात्रा के अनुसार तौरू कर मिरुतेद। इस विधि से सभी दर्यो का 
परिमाण उचित सात्र मे उपलब्ध हो जाता हे! सुनद्ध, अनार, 
दमी आदि ओषधियो को मिरखाना हो तो प्रथक्‌ दु कर सिलाना दाहि । 


चणं सौम्य होने से अधिक मात्रा सें चिक्नेष कर प्रयोग होताहै अतः चरभं 
महीन होना आवश्यक हे । 


51“ ॐ” 


प॑ 


वणं चनाने के छखियि जौषधियां शुद्ध नयी एवं अच्छी तरह देख करं 
छेनी चाहिए । पुरानी जीर दूषित भौषधियां स्याग दै! अपक्व, सकद 
काजारु जिसपर र्गा, जिक्षे कीरयुर्जोने दूषित की हो, अशुद्ध स्थान 
मे उच्पन्न इई हो जरं असमय सै उत्पन्न इई हो रेसी सौषिर्य को नही 
खेना चाहिष 1 चिकित्सकों को चाहिए कि ओषधयो को अच्छी तरह पहचान 
कर स्वयं निणेय कर अहण क्रे जन्यथा जौषधिर्यो क शद्ध उपलब्ध न होने 
पर गुण स न्यूनत्ता की आक्ञंका रहती हे । 


चहुत्त प्रयोगो मे--जमीरीनीबरू , अद्ध आदि दव्यों फे रस से भादना 


स्भ, [4 
देने को कहा राया हे वहां स्वरस ऽपर्ड्ध होने पर स्वरस से भावना द 
अस्यथा क्राथ वनाकर भावना दे 1 


भव्यद्रन्यखम काप्य क्वाच्याद्ष्टगुणं जरस्‌ । 
अर्टात्रारोपितः क्वाथो भव्यानां तेन भावना 1 
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जिस दव्य को भावित्त करना हो उसके समभाग क्वाध्य दव्य ठेकर 
अटगुना जरु मे क्वाथ करे नौर अष्टमां शेप क्वाथ से भाचनादै। 
आवनाविधिः- 
द्रवेण यावता सभ्यक्‌ चूर्णं सर्वं ष्टुतं मवेत्‌ । 
भावनायाः प्रमाणं तु चुणे प्रोक्त भिपग्दरैः ।1 
दिवा दिवाऽतपे शुप्कं रात्रौ रानी निवासयेत्‌ । 
शुप्के चृर्णीह्धितं द्भ्य यथोक्तं मावनाविधि,. ॥ 
जितने द्रव द्रन्य से चृणे अच्छी तरह गीला हो जाय उतना द्वद्रन्य 
अहण करे । प्रतिदिन दिन मे भावना देकर धूपे सुखाना चादिषु सौर रात्रि 
म भावना देकर रख दना चाहिए पुनः सुखाकरं णं कर खेना चाहिए यष्टी 
चूर्णो की भावना-विधिदहे। 
भावना का विधान एक वार, दो चार या तीन वार जहां कषा गयाहो 
चहं निदंद्यानुसार भावना देनी चाहिए जरह निर्देशन किया ग्या हो दहं 
'सात्त वार भावना दे। 
चूर्णं को आवश्यक परिमाणं तैयार कर काच की अच्छी डाटवाङी 
ददिर्यो मे भर कर रखना चाष्टिए्‌ । खुरे रहने पर ।चृ्णं खराव एवं गुणदहीन 
हो जाता दै 1 त्तार-मिधित चूर्णो को रोपान्न सें नष्टी रखना चाहिये क्योकि 
दूपिह हो जते ई। 
ठार अस्थिर्यो के पोषणार्थं हिततावह माना गथाडे किन्तु धसनिर्योके 
दीवारों को हानि पहुंचा है । चार मे साधारणतः पाचक, तीचेण, पित्तवद्धंक; 
शक्रनाश्क गुण है । अत्तः पचनक्रिया मे हितावदह होने पर ॒क्तारयुक्त जोषधि 
प्य, प्रमेह, तेत्र रोग ओर पित्ताधिक रोग मे, सगमा चिर्यो, बाख्क ओर वृष्धो 
द्धो तथा उप्णक्रतु मे सभी रोगियों के च्यि विचार करके प्रयोग करनां 
चादिषु । दुरुपयोग होने पर दन्तशनूख, आमाश्षयिक दाह, धातुक्तीणत्ता, 
मस्तिष्क मे उप्णत्ता, सधिस्थार्नो भे पीडा आदि उत्पन्न होकर शरीर निस्तेज 
चन जाता है । 
जिन चूर्णो मे विष, अफीम जादि मिरये जते दे वे चूणे उग्र'होतेरै। 
चूर्णं मे मिकाने के पहले इन दर्यो को शुद्ध कर लेना चादि । ह श्षीघ्रही 
खाभप्रद्‌ होता है किन्तु जीवनीय शक्ति को क्ीणकर हुचर वनाता हं जथा 
उत्तेजना के पश्चाद्‌ अवसादक असर पर्हचाला दे । चूण वनाने का "सामान्य 
नियम भव्येक योग में समन्नना चाहिए क्योकि सामान्य विधि का अस्येक योग 
न निरूपण नहीं किया जा सकता हे 1 ॥ 


१५० गदनियहः 


शरे द्वितीयं हिडग्बाय चूणस्‌- 
हिङ्खमन्थिकधान्यदीप्यकव चाचज्याग्निपाठाः शटी 


बरक्षाम्लं लवणत्रयं त्रिकटुकं क्षारदयं दाडिमम्‌ । 
पथ्यापुष्करवेतसाम्लहपुषाजाञ्यस्तदेभिः छृतं 
चूण भावितमेतदाद्रकरसैः स्या्रीजपूरस्य च । ७ ॥ 
आभ्मानप्रह णीविकारणुदजान्‌ गुल्माबुदावतकान्‌ 
परस्याध्मानगरोदराश्मरिरुलस्तूनीदयारोचकान्‌ । 
उरुस्तम्भमतिध्रमं च मनसो बाधियेमष्ठीलिकां 
्रत्य्ठीलिकया सहापहरति प्राक्पीतसुप्णाम्बुना ॥ स ; 
रक्घकिवहणकटीजछरान्तरेषु 
बस्तिस्तनांसफलकेपु च पाश्वयोख्च ¦ 
श॒लानि नाशयति बाततबलासजानि 
हिङगनाययुक्तसिदमाथिनसंहित्तायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
शू शेग मे हितीय हिम्वा्य चूण--दिगु, पिपरामूक, धनिया, अजमोदा. 
चच, चव्य, चिन्रकमूरु, पाठी, कपूरक चरी, वक्ता, सेन्धानमक, सौ वच॑खनमक; 
विड़नसक, सोर, पीपर, मरिच, खनज्नीखार, यवक्ञार, अनार, हरं, पुप्वरमूर, 
अम्छवेत, हाऊनेर, स्याहजीरा--सममाग--इन दर्व्या को चूण वनाकर अदरक 
का रस तथा विजौरा नीबू के रसमे भावित कर शुष्क होने पर॒ पुनः चृणं 
वना ठे । यह चण भोजन के परे गरस जरु से पान करने पर, जाध्मान, 
( आंत मे वातत का संचय होने पर पक्वाशय का पूरु जाना), ग्रहणी दोष, 
जशंरोय, गुरमरोग, उदावतंक. ( आमाक्चय या अन्त्रस्थ आनाह ), प्रव्याध्मान 
( कफात वात्तजन्य जआ्मान पक्वारय का रुना ); गरोदर ( संयोगज 
चिषजन्य उद्ररोग ), पथरी रोग, तूनीद्वथ ( पक्वाशय या मूत्राक्लयया दोर्नो 
के नीचे गुदा या उपरथमें शरु का होना “वृक्क शू के तरह” ), अरोचक, 
उरस्तस्भ ( दोनों ऊर्वो का घात ), मतिश्नम, मनोश्चम, वहरापन, अष्ठीलिका 
( शुक दोष ) तथा प्रव्यष्ठीलिका ( अधोवायु, मलमूत्र को रोकने वारी पेट में 
†तरछीचायु, का उठना ““वाताष्ठीरा"” ) को दूर करता है । आशिन-संहिता मे 
कहा हुजा यह हिड्ग्वाद्य चृणं--पेट, वं्तण, कसर, पेट के अन्दर, वसिति, स्तन. 
असफरुक ( कन्धा ) तथा दोनो पार्श्वो के वात-कफजन्य श्रु को नाश 
करता हे ॥ ७-९ ॥ + 
गुरमे च्दुंरं वचर्ण॑म्‌- 
दिगूमाबिडञ्युण्ठ्यजाजिविजयावाट याभिधानामयै- 
शृण ङम्मनिङ्कम्ममूलसदहितेभोगोत्तरं वर्धितः । 


प्रयोगखण्डे चूर्णाधिकारः १५१ 


पीतं कोप्णनलेन कोषठकरजागुल्मोदरादीनयं 
शादूलं प्रसमं प्रमथ्य हरति व्याधीत्मरगौघानिव | १०॥ 
गृल्म रोग में शरादूंख चण--्हियु, वच, विठनमक, सेट, स्याहजीरा, ० 
भाग, चला, कूर, ङ्म ( निदोथ ), निङ्कम्भ ( दन्तीमूक ) उन्तरोत्तर भाय 
वद्धित्त ( हिगु एक भाग, वच दो भाग, विडनमक्‌ तीन भाग--दइस प्रकार 
एक २ भाग वृद्धिक्रम-परिमाणमे ग्रहण करे) परिमाण समे इन दर्यो को 
ए्कन्र कर चुणं करे । यह दादू नामक चुरण गरम जल से पीने पर कोष्ठक- 
रुजा (पेटके रोग ), गुल्म रोग तथा उद्ररोग आदि रोगसमूह को हठ- 
पूवक मथन कर दुर करता है 1 जैसे शाद ( वाघ ) खग के समूह को नाश्च 
करतादहै॥ १० ॥ 
गुरने नाराचकं च॒णंम्‌-- 
सिन्धूर्धपथ्याकणदीप्यकानां चणानि तोयैः पिबतां कोष्णैः । 
प्रयाति नाशं कफवातजन्मा नाराचनिर्भिन्न इवामयौघः | ११॥ 
गुम रोग मै नाराचक चूणं--सेन्धानमक, हरे, पीपर, जजवायन-- 
समभाग--दन दर्यो के चुर्णं को गरम जर से पान करने वारे पुरपो के कफ- 
वातजन्य रोगसमूह नष्ट हो जाते द । जसे नाराच-भिन्न जघ नष्ट दहो 
जाताद॥ ११॥ 
गुरमे पूलीकाद्यं चूणम्‌-- 
पूतीकपत्रगजचि भेट चन्यवदहि- 
ठ्योपं च सस्तरचितं लबणोपघानम्‌ । 
दर्वा बिचृण्ये द्धिमस्तुयुतं प्रयोऽयं 
गुल्मोदस्धयशुपाण्ड्रुदोद्धवेषु ॥। ६२ ॥ 
गुरम रोग में पूतीकाय चृणं-- पूतीकरञ्ञ, तालीस्पत्र, गजपोपरः, चिर्भट 
८ वी ककढी का वीज ), चव्य, चित्रकमूक, सेट, पीपर, मरिच -- समभाग-- 
इन द्यो को तदहकर, सेन्धानमक को वीच मं रक्खे, जीर जाकर | चणो कर 
खे । इख चूण को गुर्मयोग, उद्ररोग, शोथ, पाण्डुरोग तथा गुदा क अशं रोगो 
स प्रयोग करे ॥ १२॥ 
गुल्मे हिङ्गवा चृणम-- 
दिङ्कनरिगुणं सैन्धवमस्माल्विुण च तेलमेरण्डम्‌ ।, 
तत्रिगुणरसोनस्सं गुल्मोदावतंशूल्नम्‌ ॥ १३ ॥ । 
गुरम रोग मे दिग्बाय चूणं--दिगु एक भाग, सेन्धालमक तीन माग, 
रेदी का तै नवमाय, छर तैर के तीन गुना रहन का रत मिलाकर एकतर 
कर प्रयोग कमे । यह शुर्म, उदावर्तं तथा शुक को नाच करने वारा हे ॥१३॥ 


१५२्‌ , गद्निग्रहः 


श्वासे विजयं तणम्‌- 

तरिकत्रयं वचा हियुः पाठा क्षारे निश्ाद्ययम्‌ । 

'वर्यतिताकलिङद्धाग्निशताह्ालबणानि च ॥ १४६ ॥ 

अ्रन्थिचिल्वाजसोदं च गणोऽश्शाविशको मतः| 

एतानि सससागानि सूदमव्ूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १५॥ 

एरण्डतैलसयुक्तं सयो लिद्यात्ततो नरः । 

बिडालपदकं चापि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ १६॥ 

शासं हन्यात्तथा शोपमशोसि च भगन्दरम्‌ । 

हृच्छूलं पाश्वशूलं च बस्तिशुमरोचकम्‌ ॥ १५॥ 

प्लीह कासप्रमेहांश्च कामलां पाण्डुरोगिताम्‌ । 

जामवातञ्नदाचतेमन्तरवरद्धि गुदक्रिमीन्‌ ॥ ८ ॥ 

हन्याच्च ्रहणीरोगान्‌ ये सथा परिकीर्तिताः । 

सहाञ्बरोपसृष्टानां भूतोपहत्चेतसाम्‌ ॥ १६ ॥ । 

अप्रजाना च नारीणां प्रजावधेनमेव च । 

विजयो नाम चूर्णोऽयं सवेन्याधिहरः परः ।॥ २० ॥ 

श्वास रोग मँ विजय चुण--त्रिकनत्रय (खोट, पीपर, मरिच), हरं, जवर, 

वहेडा, दारूचीनी, इरायची, तेजपन्न ), चच, हिगु, पादी, यवक्तार, आमा- 
हस्दी, दारुहर्दा, चन्य, कुट ङी, इन्दयव, चिच्रकमूल, सोया, सेन्धा-सौवचंर* 
विड-सांमर-सासुद्रनमक, पिपरामूक, वेरु का गूदा, अजमोदा भौर 
विजया, यह॒ अश्टाविश्षतिक गण हे । समभाग इन दर्यो को महीन चरणं 
करे । इस चूण को रेडी के तैरुके साथ चटेया' एक क्षकी मानना सै गरम 
जक से पान करे । यह विजय नामक चूर्ण--श्वास, सोथ, अर, भगन्दर, हृदय- 
शूक, पाश्वं, वस्तिश्ल; अरोचकं, 'प्टीहाच्द्धि, काल, प्रमेह, कामला, 
पाण्डुरोग, आसवा, उदावतं, अन्त्वरृद्धि तथा गदन्रिमि को नाश्य करता दे! 
महाञ्वरजन्य उपदर्वो को तंथा भूतो से उपहत चित्तवार्लो फे जो रोग कहे 
गये ईह उनको तथा अ्रहणी रोगो को भी नाश करता हे जौर वाक्च सि्योकोभी 


सन्तान वदने वाखा तथा सभी रोगो को अच्छी तरह नाञ्च करने बाला 
डे ॥ १४-२० ॥ । "न षि 
वातरोगे जजमोदाचं चूणंम्‌-- 
अजमोदमरिचपिप्पलिषिडङ्गसुरदारचित्रकशताहाः 1 
सन्धवपिप्पल्िमूलं भागा नवानां पलिकाः स्यु. । २१॥ 
छण्टी 'दशपलिका स्यास्पल्तानि तावन्ति इद्धदारुकस्यांपि । 
अभया पलानि पञ्च सबोण्येकत्र कारयेचयणम्‌ ॥ २२ ॥ 
समशुडबट कानदवस्तचच्चुणं कोष्णबरिणा पिबतः 


प्रयोखण्डे चर्णाधिकारः १५द्‌ 


नश्यन्त्यामानिलजाः सव रोगाः सुदारुणाः .शीघ्रप्‌ ॥ २३॥ 

विन्धाचीप्रतितूनीत्‌नीसेगाश्च गृध्रसी चोमा । 

करिग्र्गुदस्फुटन स्फुटनं वैवास्थिजक्तयोस्तीनम्‌ ॥ २४ ॥ 

श्वयथुः स्तम्भोऽधिसन्धि ये चान्ये चामचाततसंभूताः। 

सवे प्रयान्ति नाशं तम इव सूयौशयुविष्वस्तम्‌ । २५ ॥ 

छु्रोघमरोगि्वं स्थिरयौबननां च वलीपलितनाशम्‌ । 

कुरते च तदभ्यासाद्‌ बहूनन्यानपि गणां्रैव ॥ २६॥ 

वात रोग ने अजमोदा चृणं--अजमोद्‌ा, मरिच, पीपर, विग, देवदार, 
चित्रक, सोया का वीजः सेन्धानमक, पिपरासूल्--एुक २ परल, सोट दश्चपल, 
दिधारा दपर, हरं पोच परु--दन सभी दर्यो को एकन्न कर वृण वनावे। 
दरस चृर्णं को सममाग गुड भिदछाकर ( चरक वनाने की विधि से गुद की 
चासनी वनाकर चृ मिलाकर एक २ कप का-वटक्त बनावे ), वटक बनाकर 
खानेसे याचको गरम जल से पान करने से सभी उग्र वातदिकार शीघ्र 
ही न्टहो जाते है । ओर विश्वाची ( बाहुपृष्ठ से रेकर अंगुलियों तल ऊ 
कण्डरार्वो का अक्‌ जाना), प्रनितूनी ( ऊपर के तरफ संचरण करने वारा 
शूर ), तूनी ( पक्षवाह्ञय, लामाशय या उसके नीचे गुदा या उपस्थ मेँ जाने 
चाल रोग ), तीच गृधसी (खंगदी का दरद), कटि, पीठ त्था गुदा का फटने जेसे 
पीडा होना तथा हड्डी पुवं जंघा मैं नीच एरने जेसी पीडा, श्रो, अधिसंन्धि्यो 
का अक्डन जौर जन्य आामवात्तजन्य रोग ये--सभी रोग नष्ट हो जाते डे । 
ससे सूर्य के किरण से अन्धकार नष्ट हो जाता है 1 चरु्ोध ( भूख कगता है )। 
तथा रोगरष्ठित करता ह, जवानी फो स्थिरता प्रदान करता है जौर वकि ( सुख 
म न्लरी पडला ), पङ्ति ८ असामयिक वारु का पक्रना) को नाश करतादहे 
तथा निरन्तर सेवन करने से वहतत अन्य गुर्णो को करता है ॥ २१-२६ ॥ 
. वातरोगे भाभा चुणम्‌- 

आभां रास्नां गधी च शतमूली महौषधम्‌ । 

शतपुप्पाऽखगन्वे च हपुषां चद्धदारक्म्‌ । २७॥ 

यवानीं चाजमोदां च समभागं तु कारयेत्‌ ।` 

सृदधमचूणमिदं छत्व बिडालपदक पिवेत्‌ ।। रय ॥ 

मयैमौ तरसे पेस्तकरेणोष्णोदकेन वा । 

सर्पिषा वापि लेद्य त॒ दधिमण्डेन वा पुनः ॥ २६ ॥ 

अस्थिसन्धिगतं वायुं खायुमञ्जाश्रित तथा । 

गरघ्रसीं च करिस्तम्भ मन्यास्तम्भं दञुप्रदम्‌ ।। २० ॥ 

ये च कोछठगतता रोगास्तांश्च सवोन्‌ प्रणाशयेत्‌ । 
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आमादं चूमेतत्त॒ सुवेव्याधिव्रिनाशानम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वातरोग मे जाभाद्य वूर्ण--जासा < अ्योतिष्मती ) रास्ना, गुद्धची, 
शतावरी, सट, सौफ, अश्वगन्धा, हाउवेर, विधारा, अजवायन, अजमोदा- 
सखसभाग-- इन दर्यो का चूण वनावे ओर एक कर्षकी मात्रा से-मय, 
मासरस, यू, मषा, या गरमजल से पान करे अथवा, धरत या दधिसण्ड से चटे । 
यह आभा चूण, अस्थिगतवात्त, सन्धिगतवात, स्नायु तथा सञ्जागत्तवात, 
गृधसी ( लंगड़ी का ददै), कमर का जकङन, मन्यास्तस्म) हनुग्रद तथां 
जितने कोष्ठगत रोग ह उन सभी रोगो को नाश करतादै भौर भी समी रोगों 
दधो नाल करनेवाला हे ॥ २७-३१९ ॥ 


अतिसारे कपित्थाष्टकम्‌- 
यवानीपिप्पलोमूढचातुजौवकनागरैः | 
सरिचेन्द्रयवाजाजीधान्यसौव चलैः समैः ॥ ३२॥ 
वृक्षाम्लधातकीकृष्णाचिल्वदाडिमदीप्यकेः । 
त्रिगुणे: पटसितायुक्तैः कपित्थाटगुणैः कृतः ॥ ३३ ॥ 
चूर्णोऽतिसारम्रह णीक्षयगुल्मगलासयान्‌ 1 
कासश्वासाग्निसादाशेःपोनसारोचकाञ्चयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अतिसार रोग मे कपित्थाष्टक चूणे--अजजवायन, पिपरासर, चातुर्जात 
( इरायची, दालनचीनी, तेजपत्र, नागकेशर >), मरिच, इन्द्रयव, स्याहजीरा, 
धनिया, सोवचंर नमक--समभाग--बुकताग्क, धातकी ( धाय का परु), 
संगरे, वेरु का गूदा, अनार, अजमोदा--तीन २ भाग, श्छर दुः माग, 
केथ का मूढा आट माग--दइन दर्यो को सिला कर , चूण वनावे । यह चूणं 
अतिसार, अरहणी, कय, गुमरोग, गले का रोग, कास, श्वास, सन्दाग्नि, 
अशं, पीनस रोग तथा जरोचक को जीत छेता हे ॥ ३२-३४ ॥ 


ग्रहण्यां द्वितीयं कपित्थाष्टकम्‌- 
कपिस्थन्नुटिवराङ्गविश्ौपधं धान्यका ८ 
चव्याजाजोयवान्यश्च तुल्यांशकाः । 
मरिचठहनदाडिमं घातकी चुक्रिका 
विल्वसौवचलं पिप्पलीमूलबृष्छाम्लकम्‌ ।। ३५ ॥ 
अपरमपि कपित्था्टकं पड्गुणा 
पिप्पली सवंतुल्यांशका शकंरा 
महणिनाश्चनं बहिसन्दीपन 


ष 
. _ कासहद्रोगगुल्माशंसा नाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहणीरोग मे द्वितीय क्पित्थाष्टक चूर्ण--केथ का गूदा, इरायची, 


1.“ 
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दाटचीनी, सेट, धनिया, चथ्य, स्याहजीरा, अजवायन-समभाम-- मरिच 
चिच्रक्मूक, अनार का दाना, धाय का फू, इसी, वेरु का गदा, सवच 
नमक, पिपरामूरू, वृक्ताम्ट--समभाग, केथ का गूदा आठ भाग, पीपर दं 
भाग--इन समी द्रव्यो को चूण वनाये ओर सभी चृणं के चरावर शक्कर 
मिलादे। वह चूणे ग्रहणीदोषनाकश्चक, उद्राग्निसंदीएक तथा काल, हृद्य 
रोग, गुलमरोग ष्टवं अर्ज॑रोगे। को नाज करने, वाला हे ॥ ३५-३६ ॥ 


ए ग्रहण्यां दाडिमा्टकम्‌- 
कर्पोन्मिता तुगाक्षीरी चातुजीतं द्विकाषिकम्‌ | 
यवानीधान्यकाजाजीम्रनिथिव्योषं पलांशकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पलानि दाडिमादष्टौ सितायाश्धेकततः कृतः | 
कपित्थाष्टकवच्चाय गुणः स्यादाडिमाटकः ॥ ३८ ॥ 
ग्रहणी रोय म दाडिमाष्टकं चर्ण तुगाक्तीरी ( वंश्रोचव), एक कर्प, 
चातुर्जात ( इखायची, दाख्चीनी, तेजपत्र, नागकेशर >) दो क्प, अजचायन, 
धनिया, स्याहजीरा, पिपरामूक, स्योप ( सट, पीपर, मरिच )-- एक २ पर, 
अनार का दाना, जठ पल--ठन तर्व्या को चृणंवना कर सममाय शकरा 
मिराकर रख छे । यह 'दाडिमा्क चण गुर्णो से कपिप्थाष्ट के समान है अर्थात्‌ 
गहणी, अतिसार जदि सेग नाशक, अजग्निष्दीपरु, कासर, ह्दरोग, गु्मरोय 
तथा अशं रोग को नान करता है ॥ ३७-३८ ॥ 
अतिसारे द्वितीयं दाडिमा्टकचणम्‌- 
दाडिमस्य पलान्यष्टौ चातुजोतं पलद्यस्‌ | 
अजाजीनां पलाघं तु पलाध धान्यक्तस्य च |) ३९ ॥ 
प्रथक्‌ तु पालिकान्‌ मागां खिकटोमरन्थिकस्य च| 
सक्क्षीरी बालकं चेव दयाच्कपेसमान्‌ भिषक्‌ ॥ ४० ॥ 
शकरायाः पलान्य्टावेकीकृत्य बिचृणयेत्‌ । 
आमातीष्ारकासच्रस्तथा हृस्पाश्वद्ूलतत्‌ । ४१ ॥ 
हद्रोगमरुचि गुल्म अह णीमग्निमादेवम्‌ | 
प्रयुक्तो नाशयत्याञ्ु चृर्णोऽयं दाडिमाष्टकः ॥ ४२ ॥ 
अतिक्वार रोग में द्वितीय दाडिमा्टक चूणं-- अनार आर पर, चातुर्जात 
( इलायची, दालचीनी, तेजपन्न, नागकेशर ), दो पर, स्याजीरा आधा 
पल, धनियां आधा पर, त्रिकट ( सौट, पीपर, मरिच), सर्ग २ एक पः 
पिपरामूर एक पल, वरोचन, सुगन्धवाला पक र करप ेकर चण चनावे। 
लर शर्करा आठ पर भिखा दे। यह चूर्णं आमातिलार त्तथा कास ष्मो नाड 
करने बाला है । हृदयशूलं, पाश्वं को दूर करने वाखा है । यह दाडिमा्टक 
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चूण प्रयोग करने से हृद्य रोय, अचि, गुरमरोग, हणी रोग तथा मन्दाग्नि 
को शीघ्र ही नाश्च करता हे ॥ २९४२ ॥ 
गलरोगे एराचं चूणम्र- 
एडा व्डग्दलनागपुष्पमरिचं स्याप्पिप्पली नागर 
नैः स्याच्छमवर्धितेः किलत युतं सश्च तुल्या क्षता । 
एतणंभजीर्णगुल्सजटठरेऽप्यकैःसु हद्रोगिषु 
कासश्वासिषु रक्तपित्तिष् हित कोछासयध्वंसनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गरे ढे रोग मे एकाय च्णं-- इलायची एक भाग, दाख्चीनी दो माग, 
तेजपत्र तीन भाग, नागकेशर चार भाग, मरिच पांच भाय, पीपर दुः भाग, 
सट सात भाग--दन दर्यो के चूर्णं के बरावर शकरा भिखा दे । यह षएुराच् 
चूर्ण अजीर्ण, गुरमरोग, उद्ररोग, अकं, हृदयरोग, कालल, श्वास तथा रक्तपित्त 
ॐ रोमियो ॐ चयि हितकर ह जोर कोष्ठ के रोगो को नाच्च करने वाला है ॥४३॥ 
भरोचके बृदधेरायं चूणम्‌-- 
द्धेला पिप्पलोमूलं चज्यचित्रकनागरम्‌ । 
सरिचं दीप्यक चेव बरक्षाम्ले चास्लवेतसम्‌ ॥ ४४ ॥ , 
अजमोदाऽजगन्धा च कपित्थं चाधंकापिकम्‌ | 
अत्यन्तपरिजुद्धायाः शकरायाश्चतुष्पलम्‌ ॥ ४५॥ 
चूण सेठयमिद्‌ं पुम्भिः परमं रचिवधनम्‌ । 
प्लोहकासमथाशोसि श्वाखदरूल वमि उवरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निहन्ति दी पयव्यरिन बलबणकरं परम्‌ । 
वाताञ्रलोमनं हं कण्ठजिहाविश्ोघनम्‌ ॥ ४५ ॥.. 
अरोचक रोगस च्द्ध एरखाद्य चृर्ण--वडी इरायची, पिपरामूल, चञ्य, 
चित्रक, सोढ, मरिच, दीप्यक ८ स्याहजीरा ), कोकमचरक्त, अस्क्वेत, अजमोदा, 
अजवायन, केथ घा २ कष, स्वच्छुश्चकंरा चार परु--इन दस्यो का चूर्णं 
अत्यन्त सुचि को बवद़नेवालम है, सनुर््यो को सदा इसका सेवन करना 
चाहिये । यह प्लीहाबृद्धि, कास, अर्स, श्वास, दर, चमन तथा ज्वर कोनाश्च 
करता हे । अग्निको प्रदी करतादहे, वरू को बढाता रं कान्तिको सुन्दर 
वनाता दे } यह वात का भनुरोमन करनेवाखा हे! हृद्य को वरू देनेवाला 
सोर कण्ठ तथा जिह्वा को जुदध्‌ करनेवाला हे ॥ ७४-४७ ॥ 
अरोचके कपूरा्ं चृणेम्‌-- 
कपूरचोचकङ्कोलजासीफलदलाः समाः । 
लवन्नोषणनागाहकरृ्णा्चुण्डयो बिवर्धिंदाः ॥ ४८॥ 
चूण सित्तासमं हृ रोचनं क्षयकासजित्‌ । 
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वेस्वयश्वासशुल्माशश्ठ्दिंकण्डामयापहम्‌ ।। ४९ ॥ 
प्रयुक्तं चा्नपाने हि भेपजटेपिणां वरम्‌ | 
अरोचक मेँ कपूराय चृर्णं--कपूर, सोदे दल की दार्चीनी, कवावचीनी, 
जायफर, तेजपत्र--सममाग, वेग एक भाग, मरिच दो भाग, नागकेशर तीन 
भाग, पीपर चार माग, सोढ पांच भाग--दइरन दव्य का चूर्णं तथा सममाग 
च्ार्करा मिखा रे । यह चूर्णं हृद्य को वर देनेवाङा, रोचक, य तथा कास को 
जीतनेवाखा, स्वरविकरेति, श्वास, गुल्म, अच, छर्दिं तथा कण्ठरोग को ना 
करनेवारा टै । भोजन से द्वैप ऊरनेवारे ( मन्दाग्नि ) रोगिर्यो कं लियि अन्न 
पान मे प्रयोग करना उत्तम है ॥ ४८-४९ ॥ 
अरोचके व्वगेलाचं चृर्ण॑म्‌- 
स्वगेलान्योषघान्याम्लनागकेसरजीरकम्‌ । 
लबलीपलकद्धोलं लवङ्ग जातिपतिका ॥ ५० ॥ 
भागानेषां समान्‌ कृत्वा दादु द्विगुणितं सिताम्‌ | 
ईपत्कपूरसयु्तं चूण रुचिकर परम्‌ ॥ ५१॥ 
अरोचक मे स्वगेका् चृर्भ--दार्चीनी, इलायची, सट, पीर, मस्चि, 
धनिया, अग्ख्वेतत, नागकेद्यर, स्याहजीरा, इ्फारिवडी, कवावचीनी, क्वग, 
जावित्नी समभाग--दइन द्र्व्यो का च्णं बनावे भौर चर्ण के वरावर्‌ मिश्री 
मिला दे । तथा थोड़ा कपूर मिलाकर चूर्णं तेयार कर रे। यह चूर्णं अस्यन्त 
रुचिकर ह ॥ ५०-५१ ॥ 
गृहमे त्रिर्वणाचं वचूर्ण॑म्‌-- 
त्रिलवणदपुषाजमोदाजगन्धावचाहिषङ्कुपाटोपञ्च्चीशटीजीरकाजाजिङु- 
स्तुम्बरीवाष्पिकाः कारवी वुम्बरः स्वर्जिका याबवशुक्तो जटा पौष्करं 
दाडिमं तिन्तिडीकं विडङ्घानि भार्गी वरी वेधको;ः मिशिमसिचिगजोपङ्क- 
ल्याऽभयाः पञ्चकोलं निङ्घम्भा विशाला यवानी युराहं च तत्स्वैसेकव 
चूर्णितं बीजपूराद्रेकेनासङृद्धावित यः पिवेस््रातरादारकालेऽथवा मास- 
मातरं हिताशी नरः; प्लुचमश्िश्चिरवारस्णा जीणसदेन तक्रेण मूत्रेण 
कोलाम्भसा मस्तुना सर्पिषष्ेण दुग्धेन कौलत्थयूषेण वा क्षारनिश्चोत- 
तोयेन बा दाडिमस्येव बाराऽऽत्यवानेभिरेवोषधेः साधितं वा धृत, 
हृदयगुदकटीयक्रसप्लीठजं तस्य शूल प्रणश्येत्तथा गुल्मवि्टम्भटुनामचरच्छो- 
दराभ्मानहिष्मारचिश्लीपदश्बासकासाः भ्रपक्तं च शक्तो भवेस्पावफ 
प्राश्यमानानि पापाणनचूणोन्यपि ॥ ५२॥ 
गुर्मरोग से त्रिकुदणाच चर्ण--त्रिकुवण, ( सेन्धा-सौव्चरु-विड नमक ), 
हाउवेर, अजमोदा, भजवायन, वच, दिश, पादरी, छोटी दरायची, कपूरकचरी, 
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सफेदजीरा, स्याहजीशा, ङस्तम्बरी ( धनिया ), नाडीर्दिगु, संगरे, सज्ीखार, 
यवक्तार, जटामांसी, पुष्करमूल, अनार, तिन्तिडीक्, विडंग, सागरा, सतावरी, 
वेधक ८ इमली ), सौ, मरिच, गजपीपर, हरं, पञ्कोरु ( पीपर, पिपरामूल, 
चभ्य, चिद्रक, सोँठ ), दन्ती का मूल, इन्दरयन, अजव्रायनः, युगसांसी-- 
लसभाग--इन द्रव्यो का चर्ण वनाकर वरिजौरानीचू के रक्त मै अनेक वार 
भावित करे 1 इस चूर्ण को जो व्यक्ति प्रात्तःकारु भोजन के समय या एक 
मास तकर पथ्यपूर्वक सौफके काथ मे मिलाकर, पुराने सच के साथ, तक्र 
गोमूत्र, वेर का रख, दही कातोड, घृत, ऊंटनीका दुष, इुर्थी का काथः 
न्तर से निकाला जरू तथा अनारत रस्ङे साथ या इन्हीं ओषर्धो से साधित 
घत क साथ सेवन कशता है, उसका इदय, गुदा, कटि ( कमर ), य्त्‌ तथा 
प्ठीहा का शर नट हो जाता है। भौर गुहमरोग विष्टम्भ, अर्च, क्च्छोदरः 
जध्यान, हिध्मा, जरचि, श्लीपद्‌ ( फएीलपाव ), श्वास तथा कास भी नष्ट हो 
जाति हैः । जटराभ्नि खाये हृषु पस्यर ॐ चूर्णको भौ पङ्ति मेँ समं हो 
जाता है ॥ ५२॥ | 
अरोचके सुच्मैरायं चूर्णम्‌- 
सूच्मैला केसरं त्वक्च पत्रं तालीसकं तुगा । 
प्रथ्वीका दाडिमं घान्यं जोरकं च द्विकापिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरम्‌ । 
मरिचं दीप्यकं चेव वृक्षाम्लं साम्लवेवसम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अजमोदाजगन्वे च दधित्थं चेति कार्षिकम्‌। 
चूणेमग्निप्रदं द्येतत्परस रसुचिवर्धनस्‌ ।। ५५॥ 
अरोचक से सृच्सेखाच् चृ्ण--दोटी इरायची, नागकेशर, दाख्चीनी, 
तेजपद्र, तारीस्लपन्र, वंशखोचन, बडी इरायची, अनार, धनिया, स्याहजीरा 
दो २ कप, पीपर, पिपरासर, चज्य, चित्रक, सोट, मरिच, अजवायन, कोकम 
लक्त, जम्ल्वेत, जजमोद्‌ा, अजचायन, केथ-- एक २ कर्प--द्‌न सभी वर्ण्यो का 
चूणं चनावे । चह चूर्णं अत्यन्त रुचिवद्धंक हे \+ ५५२-५५५ 1] 
अरोचर ख्वद्ञायं चूर्णम्‌-- 
लवद्ग कट्टोलसुशीरचन्दनं नत सनीलो त्पलद्ृष्णजीरकम्‌ | 
एला सच्प्णाऽगुरभज्ञकेसर कणा सविश्ना नलदं सहाम्बुना ।॥ ५६॥ 
कपूरजाताफृलवशसे चनाः सिताधमानं सकल तु चूर्णितम्‌ | 
सरोचनं तपेणसग्निदीपनं बलघ्रदं वृष्यतमं चरिदोषनजित्‌ ।। ५७ ॥ 
उगोविन्धं तमक गलग्रह सकासदिप्मासचियदमषपीनसम्‌] 
तरहण्यलामारसथाषटजः क्षयं भ्रमेद्रुल्सांश्च निहन्ति सस्लरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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अरो चक्र म रुवं मा चूर्ण--रवंग, कवावचीनी, खस, रक्तचन्दन, तगर, 
नीलकमर, स्याहजीरा, इखायची, संगरे, अजगर, शुङ्गा, नागश्शर, पीपर, 
खाट, जटामांसी, सुगन्धवारा, कपूर, जायफर, वश्चलोचन--घममाग-- हन 
दर्यो का चृ्णं वन्रे ओर्‌ चूर्णं के आधा मिश्री पीस कर मिला दे! यह 
चूर्णं रोचक, वृक्षिकर, अग्निदीपक्र, वल्प्रद, वीर्यवर्धक, त्था त्रिदोप को जीतम 
वाका है 1 उर्रोग, विबन्ध ( मलावरोध ), तसकश्वास, गलग्रह, कास, 
दिष्मा, अर्चि, ` यचमासेग, पीनस, ( इुगंन्धयुक्त पुराना नासाल्लाच ), अहणी 
दोष, अतिसार, रकछनच्तय, भरमरेह तथा गुल्म रोगको शीध्र ही नाह करता 
डे ॥ ५६-५८ ॥ ` 1 
अरुचौ द्वितीयं रुवङ्गायं चूर्णम्‌- 

लवङ्गजातीफलपिप्पलीनां भागं सम कषमितं प्रकुर्यात्‌ । 

पलाधमेकं मस्चिस्य दद्यात्पलाति चत्वारि सहौपधस्य ॥ ५६ ॥ 

सितासमं चूणेमिदं प्रयुक्तं प्रसद्य रोगान्‌ प्रबखाज्निदन्यात्‌ । 

कासक्षयारोचकमेदगुल्ममशौसि चोपरान्य्रहणीप्रदोषान्‌ ॥ &० ॥ 

हत्कण्ठनासावदनप्रबोधं करोति सन्दीपयते च वहधिम्‌ | 

अरुचि रोग में द्ित्तीय र्वंगाच चर्ण--र्वंग, जायफर, पीपर-समभाग 
प्क २ कप, मरिच डेद्पर, सोढ चार पल--दून दन्यो का चरणं वनावे भौर 
चृणं के वरावर मिश्री पीस कर मिलादे। यह चूर्णं प्रयोग करने से प्रव 
कास, कय, अरोचक, प्रमेह, गुल्मरोरा, अशं, उग्र यरहणी दोष आदि रोर्गोको 
नाश्व करता है । हृद्य, कण्ठ, नासा तथा सुख, को प्रहञदय करता है छीर अग्नि 
को प्रदीश्च करता है ॥ ५९-६० ॥ 

। तृतीयं ख्चङ्गगचं चुर्णम्‌-- 

लघङ्गकङ्कोलकणार्धराङ्गतालीसचब्यनरुटिग्नन्थिकौन्त्यः । 

पेल्ेयश्चङ्गी लबली तुरङ्गी सकेसरया सोषणपत्रिका च ॥ &१॥ 

दिदाडिमं तिन्तिडिकोलमम्लं रोधरस्वचा तूणभवं च तेलम्‌ | 

कपश्चमानानि पलं च छुण्ठ्याः शशी कलांशः समशकरोऽयम्‌ ॥६२॥ 

लवद्घकाय्ो रुचिपक्तिदाता सुगन्धिः क्षयरोगहन्ता । 

चलाग्निसिवधंन एष चणो वरः भ्रयोऽयो चरुपतेहिंताय ॥ ६३ ॥ 

तृतीय कवंगा्य चूर्ण--ख्वंग, कवावचीनी, पीपर, दाल्चीनी, ताङीसपन्न, 
नवञ्य, इटायचो, पिपरासर, रेणुकावीज, एरूकाट; काकदास्िघी, हफारिवडी) 
अध्वगधा, नागकेशर, मरिच, जाविद्री, दोनों अनार, तिन्तिडीक, वेर, अम्ल 
देत, सोश्च की दार, तूणमव (क पूरवल्टी का तैर) पक २ कष, सख एक पर, 
कपुर सोकहदां भाग~-दइन दर्न्णा का चूण नावे सौर समभार चीनी मिल दे। 
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यद कवंगाच चरणं रचिवद्धक तथा पाचन-शक्ति को वद़नि वाखा दै । यह 
चर्ण सुगन्धित तथा हृदय को वरु दैनेवाका, गौर चखयरोग को नाश्च करने 
वाला हे । बल ओर अग्नि को बढाने वारे हस श्रेष्ठ चूर्णं का राजार्जो के दित के 
लिये प्रयोग करना चादिष्ट ॥ ६१-६३ ॥ 
रक्तपित्ते चन्दनाचं चूर्णम्‌-- 

चन्दनं. नलदं ेधञुशीरं पद्मकेसरम्‌ । 

नागपुष्पं तथा विल्वं मद्रयुस्तं सशकेरम्‌ ॥ ६४ ।1 

हीचेरं चैव पाठा च इटजस्य फरलरचम्‌ | 

शृङ्खेरः विषा चैव घातकी चच रसाञ्जनम्‌ !\ ६५ ॥ 

आच्नार्थि जस्बुस्नारं च तथा सोचरसः स्मरतः 

नीलोत्पलं खसङ्गा च सुत्मेला दाडिसत्वचः ॥ &६ ॥ 

चतुर्विशतिसेतानि सममागानि कारयेत्‌ । 

तन्टुलोदकसंयुक्त क्षौद्रेण सहं योजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

चलतां चासगभोणां स्तम्भनं, परमुच्यते । 

अश्यां विदितं पृं र्तपित्तविनाशनम्‌ ।॥ ६८॥ 

हितं लोहितपित्तिभ्यो शस्पुं लोदितेषु च । 

तमोश्टोपसखष्टानां तरषातौनां च दापयेत्‌ ।। ६६ ॥ 

रक्तपित्त में चन्दना चूर्ण--चन्द्‌न, जटामांसी, रोध्र, खस, कमर का 

पराग, नागकेशर, बेर का गूदा, नागरमोथा, शक्र, हाउबेर, पादी, इन्द्रयव, 
कोरेया की दार, सोढ, अतीस, धाय का पूर, रसाञ्जन, आस की गुरी; 
जामुन की गुटी, सेमर का गोद, नीरकमरू, मंजीट, डोरी इरायची, अनार 
का चिरुका--समभाग--इन चौवीस दर्यो का चूर्णं वनावे । इस चूर्णं को 
्वावल के पानी ( चाच को एक घंटा तक पाली र भिर्गोकर मखरः कर 
छाना इजा जर) तथा मघु फे साथ मिलाकर सेवन करे। यह चूर्ण 
( असखमयमे ) कच्चे र्थं को भिरते'खे रोक्ता है। अरिवनीकुमार का 
चनाया इभा चह चूण रक्तपित्त छो नाश करने वारा है ! रक्तपित्त के रोगी 


तथा स्ताशं म रूमप्रद्‌ है 1 तम तथा मूच्छ ॐ रोगी एवं पिपासा से व्याड 
व्यक्तियों को यह चं दिखाना चाद्िए ॥ ६४-६९ ॥ 


प्रतिश्याये ज्योषादिचर्णम्‌-- ` 
व्योषचि्रकतालीसतिन्तिडीकाम्लवेतसैः । 
जीरचन्येश्च तुल्यांशः पादैस्सस्वकनुटिपन्रकैः ।॥ ७० ॥। 
व्योपादिकमिदं नास पुराणगुडसंयुतम्‌ 
पीनसश्वासकासन्रे सचिस्वरकरं परम्‌ ७१५ ४ 
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धरतिश्याय में व्योपादि चूण -ग्योष, ( सोढ, पीपर, सरिच ), चित्रक, 
ताखीसपनत्र, तिन्तिडीक, अग्कवेत्त, स्याहजीरा, चन्व-समभाग्र--दाटचचीनी, 
इखायचची, तेजपत्र-- चौथा ₹ भाग--इन दर्यो का चूर्णं बनावे जर गुद की 
( चूर्णं से दुगुनी ) चासनी वनाकर मिखा दे, या दुखा गुड मिला कर प्रयोग 
करे । यह व्य्रोपादिक नाम्रक चण पीनस (दुर्गन्ध युक्त चिरकारीन नालाल्ाव, 
एवं प्रतिश्याय >) श्वास तथा खास को नाश्च करने वाराहे नौर रचि एवं 
स्वर को वद्नि वाला दहे ॥ ७०-७१॥ 
शोषे षाडवं वूर्णस्‌-- 
पिप्पलीनां शतं चैकं द्रे शते मरिचस्य च। 
सिता^परलचतुष्कं च नागराधंपलं तथा ॥ ७२ ॥ 
धान्यसौवचंलाजाजीत्वगेलाश्चाधेकार्पिकाः | 
कोलदाडिमवृक्षाम्लयवान्यश्चास्लवेतसः ॥ ७३ ॥ 
कार्िकांश्चुणेयेत्सर्वान्‌ हं त्वन्नप्ररोचकम्‌ ! 
प्तीदट्टदुमरह णीदोपपच्चकासनिबहणम्‌ ॥ ५४ | 
षाडवं नाम गुल्मातिंबिवन्धानाहशूलसुत्‌ । 
दोष रोग म षाडव वचुर्ण-पीपर एक सौ, मरिच दो सौ, मिश्री चार 
परु, सेठ जाधा पर, धनिया, सौवर्चरुनमकः, स्याह जीरा, दुारुचीनी, 
इखायची--जाधा २ कर्ष, वरैर, अनार, कोकमब्रत्त, अजवादन, अग्ख्वेत-- 
एक २ कपं--न दर्यो को केकर वण बनावे । यह चुणं हृद्य को वट 
देनेवाला, अन्ने रचि करनेवारा, ष्टीहादृद्धि, हृदयरोग, ग्रहणी दोप त्तथा पर्चो 
प्रकारके कास को दूर करने वारा है! यह षाडव नामक चूण शुरमरोग, 
विवन्ध, आनाह तथा शुरु को दूर क्रतादे1 ` 
शोषे महाषाडवं चृणम्‌-- 
तालीसरोपणचन्यनागलनणैः सवे: समांरैस्ततो 
ित्र्मन्थिकरिन्तिडीकहतंमुकसग्जीरकृष्णायुतेः । 
विश्वैलावदराम्लवेतसघःधौन्याजमोदायुते-  - 
स्च्यंरोदौडिमनीजपाद तदितः प्रः सिताधौशकः 1 ७५८ ॥ 
कण्ठास्योद्रहृदिकारशसनः कायाग्निसंदीपनो 
गुल्साध्मानविसूचिकागुदश्जाश्वासक्रिसिच्छदिहा 
कासारुच्यतिसासमूढमरूतां हृद्रोगिणा कीर्तित 
ूर्णोऽय भिपजासतीव दयितः ख्यात्तो महापाडवः ।। ७६ ॥ 
दतोरोय से ` मदाषाडव चर्ण--ताङीलयपत्र, मरिच, चम्य, नागकेशर, 
सेन्धानमक--समभाग--पीपरामूर, तिन्तिडीक, चित्रक दारचीनी, स्याह- 
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जीरा, पीदर--दो ३ भाग, सट, इरायत्ी, रैर, धमर्त, मोथा, धनिया, 
अजसोदा--तीनं २ मार, अनार का वीज चौथा भाग--द्न सभी द्र्य को 
चर्ण बनावे जोर चूण के आधा मिश्री भिलादै) वर्यो का अतीव प्रिय 
परसिद्ध महाषाडव नामक चणँ कण्ट, सुख, उद्र तथा हदय क विकारौको 
ल्त करनेवारा हे, जाटरार्नि को दीप्त करनेवाला दे 1 गुरमरोरा, भाध्मान, 
जा, अस्लरोग, श्वासरो, कृमि तथा वमन को नाञ्च करनेवाङा हे भीर कास, 
अरुचि, अतिखार, भूढवात ( प्रतिरोमवात ) एवं द्य के रोगियों के लिये 
हितकर हे 11 ७-७६ ॥ 


अरोचके दाडिमा चृणंस्‌-- 


द्रे प्ते दाडिमादष्टौ खण्डाद्वयोषास्पलत्रयम्‌ | 

्रिञ्ुगन्धिपलं चैकं चृणेमेतच्च कारयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

सेचनं दीपनं स्वय पीनसश्वासकासनित्‌ । 

अरोचक मे दाडिमाद्य चुणे--अनार का बीज दो पर, मिश्री आठ पल, 
न्योष ( सट, पीपर, मरिच ) तीन पर, त्रिसुगन्धि ( दारुचीनी, इखायची, 
तेजपत्र >) एक पल--इन द्र्न्यो को चूण वनवे । यह चं रुचिवद्धंक, 
उद्राग्निदी पक, स्वरव्ध॑क एवं पीनस, श्वास तथा कास को जीतनेवारा है ॥ 
कासे रुषुतारीसाचं चूणंम्‌-- 

मरिचं चैव तालीसं नागरं पिप्पली शुमा ।॥ ५८ ॥ 

यथोत्तर भागवरृद्धया त्वरे चाधेभागिके 

पिप्पल्य्टशुणा चान्न प्रदेया सितशकंरा ॥ ७६ ॥ 

ासकासासुचीहन्ति चूण दीपनकं परम्‌ । 

हस्पाण्डुमरह णीदोपप्लीहशोफञ्वरापटम्‌ | ८०॥ 

खद्यतीसार शूलघ्नं मूढवाताचुलोमनम्‌ । 

कल्पयेद्‌ शुटिकां चैव चूणे पक्त्वा सितोपलाम्‌ ॥ ८१॥ 

गुटिका ्यग्निसंयोगाच्चृणील्लघुतरा मता । 

काखरोगमे ख्घु तारीसा्य चूणं-- मरिच एकभाग, तारीससपन्न दो भाग, 

सट तीन भाग, पीपर चार भाग, वंदालोचन पाच भाग, दारच नी, इरायची, 
जाधारे भाग, पीपर से अष्गुना मिश्रो-इन दर्यो को एकत्र कर चं 
चनावे । चह चृणं श्वा, कास, रचि को नाश करता है। ओर उत्तम 
उद्राग्नि दीपक दे 1 हदय, पाण्डु, ब्रहणीदोप, ष्डीहाचद्धि, सोथ तथा उवर 
रोको नारा करता है । वसन, सत्तिसार तथा श्रू को नाश करने वाला एवं 
वात का खलुछोम करने वाटा) मिश्री की चासनी वनाकर उसे चूर्णं 
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को पकाकर गुटिका बनावे । चह गुटिका अग्नि से संयोग होने के कारण हर्की 
होती हि ॥ । ॥ | 
गुरमे शादुंलं चूर्णम्‌ - । 
मागघ्रद्धयोत्तरं हिङ्गुबचाबिडमहौषधम्‌ ॥ ८२॥ 
यवथानीसभयां चेच चूणे मस्त्वादिभिः पिबेत्‌ | 
विवन्धानाहञ्चूलाशोवष्मेश्वासोदरापहम्‌ ॥ ८३॥ 
णोरोगदप्नं शादूलं,नाम दीपनम्‌ । 
गुरमरोग में श्दृरू चूण--दिगु एक भाग, व्च दौ भाग, विडनमक् 
न्तीन भाग, सोर चार भाग, अजवायन पांच भाग, हरं छः भाग--दून दवर्भ्यो 
को चूर्णी वनावे ओर इस चर्ण को मस्तु (दहीकातोड), मद्य अदिस 
पान करे । यह शाद नामक चूर्णं, चिवन्ध ( मरचन्ध,), आनाह, श्ल, अर्श 
रोग, चध्मे श्वास रोग तथा उद्ररेगको नाद करने वारा, अरहणी रोग तथा 
रूरु को दूर करने वारा, एव जाठ्रागिन को प्रदीप्त करने वाला हे ॥८२-८३॥ 
उद्रे नारायणं चुणंमू-- 
यवानी त्रिफला घान्यं हपुषा सोपड्श्चिका ॥ ८४ ॥ 
प्रथ््रीका पिप्पलीमूलमजगन्धा शरी चचा | 
शताह्वा जीरकं उयोपं स्वणेक्षीरी सचित्रका ॥ ८५ ॥ 
द्रौ क्षारो पौष्करं मूलं छ लबणपच्छकम्‌ । 
विडङ्धं च समांशानि दन्तीभागच्रयं तथा ॥ ८६ ॥ 
ष्रिगुणे तु तिव्रृच्ितरे सातला च चतुशुणा। . 
एप नारायणो नाम चूणों रोगगणापहः ॥ ८७ ॥ 
एतं प्राप्य निवत्तन्ते रोगा विष्णुमिबासुयः 
तक्रेणोदरिभिः पेयो गुल्मिभिवदराम्बुना ॥ ८८ ॥ 
सुप्या बद्धबाते च वातरोगे प्रसन्नया | 
दधिमण्डेन बिट्‌ सङ्के दाडिमाम्बुभिरशसि ॥ ८६ ॥ 
परिकर्तेपु ब्ष्षाम्लेरूऽ्णास्भोभिरजीणके । 
अगन्दरे पाण्डूरागे कासे श्वासे गलग्रहे ।॥ ६० ॥ 
दश्राविपे चिषे मौल्ते सगरे छत्रिमे विषे । 
यथारहैस्निग्धकरोषठेन पेयसेतद्िरेचनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उद्ररोग मे नारायण चण--जजवायनः नरिफरो ( हर; वहेडा, जांचला 2, 
-धनिया, हाञवेर, सगरे, वदी इरायची, पिपरामूक, सजमोद्ा, कपूरफचरी 
चच. सौफ, स्यराहजीरा, व्योष ( सट, पीपर, मरिच ), सस्यानासी चित्रक, 
सननीखार, यवक्तार, पुप्करमूढ, छट, रुवण पंचक 6 सेन्धा-सोवचल-विड- 
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सौभर-साघुदनसक ), विडग--समभाग--दन्तीसूकः तीन साय, निन्नौय दो 
भाग, चित्रक दी भाग, साता चार चारय--ईइन द्यौ को एकत्र कर चूणं 
दचाघे । यह नारायण नासन चूण रोगसमूर्हो क्तो नाकच करमे वाल है 1 रस चरणं 
को श्रयो करते से विष्णु के आने से असुर के तरह रोग न्ट ढो जाति हे । 
उदर के रोगी दो तच्छ के साथ, शुर्म के रोगियों को देर के रस, चातविवन्धमे 
सद्य, वातरोग दे प्रसन्ना, विबन्ध सै दधिसण्ड ( दही का पानौ); रशं रोग 
से अनारका रस, परिकतं सेगोमें (पेट मे कैची काटने के तरह पीडा 
होने पर >) घृच्ठाम्क क रस, जजीणेमे गरम जक तथा भगन्दर, पाण्डुरोग, 
काल, श्वास, गर्य्रह, दष्टराविष ८ साप का विष), विष, सूरुदिष ( जड 
का विष---कनेर आदि का ), गर ( संयोगज ) विष त्था छच्निम विप ने 
यथायोग्य, कोष्ठ को स्निग्ध करनेवारे स्नेह दर्यो से स्नेहन करने के वादं 
पान केरा चाहिए । यह चूणं विरेचनकारक हे ८४-९१ ॥ 
उदरे दषुषादयं चृणंस्- 
हपुषां काश्नक्षीरी त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 
नीलिनीं त्रायमाणां च सप्तलां चरिघरृतां वचाम्‌ ॥ ६२॥ 
काचलवणसिन्धूरथे पिप्पलीं चेति चृणेयेत्‌। 
दाडिसत्रिफएलासांसरससूत्रसुखोदकः ॥ ६३ ॥ 
पेयोऽय सवगुल्मेषु प्लीह सर्वोदरेषु च । 
शिवत्रकुषष्वजीणेष् सदने ,विषमाग्निषु ।। ६४ ॥ 
शोफाशेःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके । 
वातपित्तकफोदुभूतान्‌ विकारान्‌ सन्निबारयेत्‌ ।। ६५॥ 
उद्र रोग से हटुषाच चूण--हाञवेर, सव्यानासी, त्रिफला, ( हर, वेढा, 
जवा 9, ङक्री, नी, त्रायमाण, साला, निद्लोथ, वच, ` सौव्चलनसक, 
सेन्धानमक, पपर--समनाग--इन न्यो का चूण वनवे । इस चूण को 
अनार का रर, श्चिषरा चछा ङ्दाथ, ससिरस, गोसु तथा शरस जलख्से 
सभी प्रनमर के गुलम रोग, प्डीदानरद्धि, सभी पकार के उद्र सेम, धित्रकुष् 
( सफेद कोदे ), जजीणै, सदन ( सुला येग 2), विपसाभ्नि, शोथ, अर, 
पाण्डुगेग, काना तथा हरीमक रोगे पान करना चाहिष्‌ । यह चूण 
वान-पित्त-कफजन्य विकारो को दूर्‌ करता हे ॥ ९२-९५ + 
उदरे नाराचं चूर्णम्‌ -- 
विडहाजाजिकाचव्यननिफलाधान्यकं वचा ! 
पट्च 8. क्षारो म्रन्थिक्‌ं पुष्करं शटी }! ६६ ॥ 
नानी इच्िन्न कठं विशाला छान्यक वचा । 
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शातपुष्पाऽजगन्दा च हेमक्षीरी सरील्िा । ६७ ॥ 

हपुषा जिदरता दन्ती सातला द्िशुणोत्तरम्‌ | 

पूण नारयचक्त पत्ति सदययमस्त्वस्लका्चिकेः }} ६८ ।} 

गुल्माश्ाग्रदणीरोगाञ्‌ श्वासं कासोदरे जयेत्‌ 

उद्ररोग मे नाराचक चूणं--विडंग, स्या्हजीरा, चज्य, श्रिफरा ८ हरै, 

बहेढा, जांव्रला ), धनिया, वच, पाचों नमक ( सेन्धा, सौवर्चल, विड, 
साघुद, सभर नमक्त ), सनीखार, य्त्तार, पिपरामूल, पुप्करसूल, कद्र- 
कचरी, अजवायन, संगरेल, ष्ठ, इन्द्रायण, धनिया, वारुवच, सौफ, बजमोदा, 
सव्यानासी, नीट, हाउवेर, निशोथ, दन्तीम्‌र, सातलखा-दइन द्र्ग्यो को 
उत्तरोत्तर दुगुनी माच्रामे ( विडय एक भाग, स्याहजीरा दो भाग, -चन्य 
चार भाग, इत्यादि >) केकर सदम चूण वनावे । यह नाराचक चूर्ण मच, मस्तु 
( ददी का तोड) तथा अग्र काञ्चिक-के खाथ पान करने से गुर्म, अर, 
अहणी रोग, श्वास, कास तथा उद्र रोगो को जीत्त केता हे ॥ 


उदरे सुवर्णसमकं वृर्णम्‌-- ` 
मरिचं पच्वकोलं च दौ क्षारौ त्रिफंज्ञा वचा ५.६६ ॥ । 
यवानी कुशिका हिकु तिन्तिडीकान्लवेतसी । ~ 
त्रायन्ती दाडिमं घान्यमजगन्धा यवाप्रजम्‌ । १०० ॥ 
कटुका कौटजं बीज सन्धव च सखम प्रथक्‌ | क 
द्विगुणा चरिता दन्ती कम्पिल्लो ` सीलिकाऽभया ॥ १०१.॥ 
स्वणेक्चीरी सप्रला च सवेमेकन्र चूणेयेत्‌ । 
उष्टमूत्रे तथा गव्ये सप्ताहं परिभावयेत्‌ ।॥ १०२॥ 
दिगुणां शकंयं चाच्र दापयेत्तत्पिवेत्‌ यहम्‌ । 
गोसूत्ररिफलाक्षाररसेमयेः संखाम्बुना ॥ १०३॥ 
सुबणसमकं चूणं सवेरोगाति मेपजम्‌ । 
प्लीहानमुदरं हन्ति गुल्मं हृद्रोगमेव च ॥ १०४ ॥ 
वाताष्टीलासथानाहं खय सवगच्रजम्‌ । 
हलीमक कामलां च पाण्डु मेह ञ्वरं तथा ॥ १०५॥ 
उद्ररोग मै सुवर्णसलसक चुर्ण--मरिच, पंचकोरु ( पीपर, पिपरामूल, 
न्वव्य, चित्रक, सट, ), सजीक्तार, यवचक्तार, त्रिफला ( हरं, चहेडा, आवा >, 
चच, अजवायन, मंगर, हिगु, तिन्तिडीक, अस्ख्वंत, त्रायमाणा, अनारदाना, 
धनिया, , अजमोदा, यवन्तार, कुटकी, इन्द्रयव, सेन्धानमक-समभाग-- 
निश्चलोथमूल, दन्तीमूरु, कवीखा, नीरक्त, दर, सत्यानाशी ( भंडभाद ), 
खाततला--दो २ भाग--दइन दर्यो कों एकन्न कर चूर्ण वनवे। उट कामूत्न 
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तथा गायके सूस एक सप्ताह भावित कर सुखा ङे । द्स्फे वाद्‌ पुनः 
चूर्णं कर चर्ण के दुशुना चीनी मिका दे । इस वृणै को दुः सासा कौ मात्रा में 
गाय का सूत्र, तिरला का क्वाथ, छाक्तारस्, मध्य तथा इषटुप्ण जर से 
तीन दिन तक पान क्रे! यह सुवर्णसमक् चर्ण, सभी रोगोंके उपद्रवो की 
ओपधिदे भौर ष्ठीहा, उद्ररोग, गुल्म, ददयरोग, वाताष्टीका (पेयम 
वाताष्ठीखा मन्थि का दद्‌ जाना), आनाह, समी अग का शोथ, हटीमकः 
कामरूा, पाण्डुरोग, प्रमेह तथा उवरं को नादा करता हे ॥ ९९-१०५ ॥ 


ङ्षटे पटोखायं चर्णम्‌- 
मूलं पटोलस्य तथा रजन्यो फलत्रिकं चेति समानि पर्‌ च | 
स्याश्नीलिनी द्विल्िगुणा विशाला कम्पि्लकश्चापि चतुभिरंर' ॥ 
्रिटृत्तथा पच्चरुणेति योगं चर्णीकतं सुष्िमितं पिचेद्धि । 
कुेषु त्रेण तु रोहिणीनां शवित्रे गरे बाथ हलीमके च ॥ १०७॥। 
जातोदकान्यप्युदराणि हन्यात्पाण्डवामयाश .श्वयथुभरमेदान्‌ । 
एनं प्रयोगं च पिनन्‌ हि इष्टी खदिद्रतेधन्धमृगद्धिजानाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
कषठरोग मे पटोलाद् चुर्ण--परोरा की जड, जमाहर्दी, दार्दस्दी, फलत्रिकः 
८ र, वहेडा, आंवरा >) समाग ( दुः दुर्व्यो का दुः माग), नीर दो भाग, 
द्ृन्द्रायण तीन भाग, कनीखा चार माग, निश्चोथ पांच भाग--इन दर्यो 
को एकन्न कर चूणं बनृवि जौर एक कर्षकी मात्रामे पान करे । कुष्ठ रोग 
म सूत्र के साथ रोहिणी, सफेद कोट, संयोगज विष, हटीमकु मे भी मूत्र 
के साथ पान करे ! यह चूणं जछोद्र रोग, उद्र रोग, पाण्डु रोग, ज्यं, 
श्लोथ तथा प्रमेह को नाह्ञ करता है । छठ का रोगी इस चूणं को पान करने के 
समय में धन्व खग तथा पर्तिरयो के मांसरस के साथ भोजन करे ॥१०६-१९०८१ 
। ङे द्ाक्तायं चूणंम्‌- 
द्राक्षा निशा च मञ्िष्ठा चिफला देवदार च । 
नागरं पञ्चमूठे द्वे मुस्ता मघुरसा तथा ॥ ६०६॥ 
सप्तपर्णा ्यपामागेःपिच्युमन्दाटरूषको । 
विडङ्घं चित्रको दन्ती पिप्पल्यो मस्विानि च ।। ११० ॥ 
एतेपां समभागानां कष्टौ चूणे पलं पिवेत्‌ । | 
मासं गोमूत्रसयुक्त तया कु्ठा्धसुच्यते ॥ १११ ॥ 
कष्टरोग मे दत्ताय वूणं~ सुनक्छा, अआमाहस्दी, मजीठ, त्रिफरा ८ दर, 
चहेका, जंवखा ), देवदार, सोट, पचमूक दोनो ८ बेरु, गम्भारी, पारसा, 
अर.» अरणी, सरिवन, पिठवन, चनभटा, भटकरेया, गोखरू >, मोथा, सुलेटी, 
दतिवनः, अपामागी, नीम, अदस, विडग, चित्रक, दन्तीमूल, पीपर, मरिच- 
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समभाग--दन दर्ग्यो को एकन करं चूर्णं वनदे तथा ष्ट सोग-पीडिक्त भ्यक्ति 
एक पट की मात्रार्मे एक मास तक गोमूत्र ठे साथ मिलाकर पान करतो 
ङष्टरोग से सुक्त होता हे ॥ १०९१११1 
आमवाते अरम्बुषाचं चू्ण॑स्‌-- 
अलम्बुषाऽमरता शुण्ठी चिद्रकचिफला कणा | 
यावन्त्येतानि चू्णीनि बद्धदार्‌ च तस्ससम्‌ ॥ ११२॥ 
सु््मचूर्णीरृतान्‌ सनौ स्वेच्छाहारविहारिणः 
पिबतो मदिरातक्रकाञ्चिकोष्णोदकेजेयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
प्लीदानमामवातत च यक्रस्पाण्डूविसूचिकाः | 
उक्तं काङ्कायनेनेद्‌ चृणेमग्निकरं परम्‌ । ११४ ॥ 
आमवात में जरुग्ुपायय चूण--जरग्बुषा ( कञ्जा्धमेद्‌ ), गुडधची, ट, 
चिच्नक, त्रिफ़रा ( हरे, वहेडा, आंवला ), पीपर--समसाग-इन दव्योका 
चूणं बनावे जर इन चर्ण के बरावर विधारा का सुचम चूण मिलखादे। इस 
चृणं को सपनी इच्छा के अनुसार जाहार-विहार करने वाका, मदिरा, तक्र, 
कांजिक तथा गरम जर से पान करने से ष्डीहाबुद्धि, जआसवात, यङ्कत्‌ 
रोग, पाण्डु तथा विसूचिका (दैजा) को जीत छ्ेताहे। कांकायन का 
वताया यह चूण उद्राग्नि को -अब्डी तरह वद़ाता द ॥ ९१२११५४ ॥ 
आमनाते द्वितीयमर्ग्डुपा् वूण॑म्‌-- । 
अलम्बुषा श्वदंक् च त्रिफला नागरामते । 
यथोत्तर भागव्रद्धाः श्यासाचूणे च तत्समम्‌ ॥ ११५ ॥ 
पिवेन्मस्तुघुरातक्रपयोमांसग्सादिभिः। 
आमवात निहन्व्येतस्सशोषं बातशोणितम्‌ । 
अलम्बुषादिक चूण बहुरोगविनाशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
आमवात मै द्वितीय अरुम्बुपाद्य चूर्ण--भरम्बुपा ( कजा्भेद >) 
एक भाग, गोखरू दो भाग, त्रिफला ( दर, बहेढा, जावला ) तीन भाग, सोर 
चार भाग, रुदची पांच माग--इन सभी दर्व्यो के वरावरः कारानिक्रोथ 
मिलाकर चरणं नावे । इस चूण को मस्तु ( दही का तोड ), सुरा, तक्र, दष 
तथा मांसरस आदि के साथ पान करे! यह जर्ग्बुपादिक चूर्णं आमवात, 
सूखा रोग तथा चातरक्त को नाश करता है जर वहतत रोगो को नाज्ञ करने 


वाकादहे॥ ११५-१.६॥ । 
श्वासकासे विडन्नाचं चणम्‌-- 
बिडङ्गधथित्रकरो युस्ता थन्थिकं दवदार च। 
वराद्चच विकाजाजीनिभीतकफलानि च | ११७ ॥ 
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शुण्ठी खदिरसार मेपन्छङ्गी सपिप्पली | 

मार्गी शङ्खी तथा छत्रा कचूरो सरिचानि च ॥ १६८॥ 

एतानि समसागानि सुष््मचृणोनि कारयेत्‌ । 

उष्णेन वारिणा पीत दन्ति श्लेष्मग्लामयान्‌ ।। ११९ ॥ 

हद्रोगाश्चेव कालाश्च कण्ठरोगांच्च दारुणान्‌ । 

अन्ये च कफजा रोगा विलय यान्ति तत्क्षणात्‌ ।। १२० ॥ 

श्वास-कास रोग मे दिडाङ्गाच चूणं--विडंग, चित्रक, सोथा, पिपरामूक, 
देवदार, दाचीनी, चच्य, स्याहजीरा, वहेढा, सदनफरू, सोट, खेरसार, 
मेदासिघी, पीपर, भांगरा, काक्डास्िघी, चचरा ( सोफ ), कचूर, सरिच- 
समभाग--इन दर्यो को ङेकर महीन चूण वनावे । यह चर्ण. गरम जक से 
पान करने पर शरेष्मिक गला रोग, हदय रोग, कास तथा भयंकर कण्ठ 
रोगो को नाल करतादहे ओर अन्य कफजन्य रोग ज्ञीघ्र ही नष्टो 
जाते ह ॥ ३१७-१२० ॥ । 
मन्दाग्रौ `चडवानरं चणंम्‌-- 
सेन्धबसमूलमगघाचव्यानलनागर्‌ हरीतक्यः । 
करमबृद्धमग्निबुद्धिं करोति वडवानल चूर्णम्‌ ॥ \२१॥ 
मन्दाग्नि म चडवानर चृणे-- सेन्धानमक एक भाग, पिपरामूक दो माग, 

पीपर तीन भाग, चव्य चारं भाग, चित्रक पांच भाग, सट दः भाग, हरं 
सात भाग---इन द्रर््यो को एकत्र कर चूण करे । यह वडवानर चूं उद्राग्न 
को प्रदीक्ठ करता हे ॥ १२१ ॥ 


मन्दाग्नौ द्वितीय चडवानरु चूणंमू-- । 
पथ्यानागरकृष्णाकरञ्ञवेल्ञाग्निभिः सितातुस्येः। 
. बडवानलं तु जरयति बहुशुबेपि भोजनं चूर्णम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
मन्दारिनि से हवितीय वडवानरू चूणं--हर, सोठ, पीप्र, करंज, विडंग, 
चिन्नरक-समभाग-- इन दर्व्या के चूर्णं के वरावर चार्करा मिलाकर रख 
दे 1 यह बडवानर नामक चूणं अधिक गरिष्ठ ( मारी, दुष्पच ) भोजन को 
यचा देता हे ॥ १२२ ॥ । 
अहण्यामग्निसयुखं चुण॑म्‌-- 
त्रिकटूुविफलाभागा" पच्च षट्‌ च प्रथत च्यचिन्रकयोः । 
बिटसेन्धवसौवचेलसेकद्वित्रीणि क्ीणि ॥ १२३ ॥ , 
इति चूण प्रहणीगदशुदजोदररुल्मशयूलघ्रम्‌ । 
जनयत्ति च जातवेदसमल्पुजामेतदग्निञुखम्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदणी-चिकार मेँ सग्निसुख चूणं--त्रिकटु ८ खोट, पीपर, मरिच ) तीन 
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भाग, त्िठटा ( टर, वेडा, ओवखा ) तीन माश, च्य पाच भाग, चित्रक 
छुः भाग, विडनसक्त एक भास, सेन्धानसक दो भाग, सौवर्चर , नयक तीन 
भाग--द्‌न दरव्यं को एकत्र कर चूं घनवे ! यह्‌ चूण, अरहणी रोग, गुदन 
८ अशं ) रोग, उद्रसेग, गुरमरेय तथा दख को वाक्ञ करता है । यह अग्नि- 
खख चण अल्पाहारिर्यो ( मन्दाग्नि चलं) के जठराग्नि को प्रदीष्च 
करता द ॥ १२३२-१२४ ॥ न 
गुप द्वितीयमग्नियुखं चणम्‌-- 
चित्रकहपुषाग्रन्थिकसेन्धवसौवचेलाजमोदायिः 
विडधान्यशदीपुष्करकरचूरजाज्ितिन्तिडीकेश्च ॥ १२४ ॥ 
चठ्ययचानीदाडिमप्रथ्यीकेलाम्लवेतसैश्च समैः । 
अग्निमुखोऽयं चूणे. काञ्चिकमस्तृष्णवारिसीधूनाम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
पीतोऽन्यतमेन च्रुभिगुल्मारुचिवहिसादश्चूल्लानि । 
टुनौमप्लीहोदरकफवातगदान्विनाशयति क्षिप्रम्‌ ॥ १२०॥ 
गुम योग मे ददितीय भग्निमुख चृण-- चित्रक, हाञवेर, पिपरामूरू, 
सेन्धानमक, सौवर्चल नमक, अजमोढा, विडनमक, धनिया, कपूरकचरी, 
पुष्करमूल, कचुर, स्याहजीरा, तिन्तिदीक, चभ्यं, जजवाथन, अनार, परभथ्वीका 
(< मगर ), इलायची, अग्ब्वैत--समभाग--इन दर्यो को सेकर चूं 
नाचे । यह अग्निमुख नामक चृणं काजिक, मस्तु ( दी का तोड ), गरम 
जख तथा सीधु मेख किती षएक के साथ पान करने से मघुर््यो के गुसम, 
अर्चि, मृन्दाग्नि, शूर, दुर्नाम ( अश्च >) रोग, प्छीदहोदर (पुराना ष्टीहावृद्धि) 
तथा कफवातजन्य रोर्गो को शीघ्र ही नाश्य करता हे ॥, १२५-१२७ ॥ 
गुल्मे बुहद्ग्निञ्ुखं चणम्‌- ८ 
री क्षारं चित्रकः पाठा विडद्ध लवणानि च । 
सूढमला तगर भा्मी कारवी दिङ्क पौष्करम्‌ ॥ १९५८ ॥ 
शटी दाबी [त्ुन्मुस्ता बचा चेन्द्रयवास्तथा । 
धा्रीजीरकधक्षाम्लश्रेयस्यः सो पङ्कुव्चिकाः। ६२६ |, 
अम्लवेतस्षमम्लीका दाडिम सकट्ुत्रयम्‌ । 
मलह्लातकाजमोदे च यवानी सुरदारु च ॥ १३० ॥ 
अमयाऽतिविपा चव्या हपुषाऽऽरग्बघस्तथा { । 
तिलसुष्ककशिधणां काकिलाक्षपलाशयोः ॥ १३१ ॥ 
क्षारा अमूनि तुल्यानि सूद्मचूर्णानि कारयेन्‌ । 
,लोहकिट्र च सक्ठाह्‌ तप्र गोमत्रसेचितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
विद्धान्ुभावितत कृत्वा योगेऽस्मिन््रकषिपेत्ततः | 


९७० गदनियः 


सातुटुङ्गरसेनेव भावयेन्त दिनघ्रयम्‌ ॥ १३३ ॥ 
दिनत्रयं तु शुक्तेन तथाऽऽद्रैकर्सेन च । 
सुभावितं ततः कृतवा भक्तमध्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
एषोऽग्िकल्प्चृणस्तु नाशयत्यचिराद्‌ गदान्‌ । 
अजीणेकं तथाऽऽनाहं पच्च गुल्मार्‌ सुदटुस्तरान्‌ । {३५ ॥ 
ग्रहणीपाण्डूरोगांश्च चासकासांश्च दारुणान्‌ । 
प्रतिश्यायं श्वय शोपं विद्रधि कफवातजाम्‌ । 
उद्राण्यन्तरषृद्धि च ह्यष्ठीला वातशोणितम्‌ । 
छानि च बिशोणोनि सल्िपातं घुदुजेयम्‌ ¦ 
अशोसि वातरक्त च कुमन्त्रस्यशृद्धितम्‌ ॥ 
अपस्मारं तथोन्माद्‌ दिशभ्रमं च मदात्ययम्‌ ॥ १३६। 
भरणुदत्युल्बणानेतान्नष्ठमम्नि च दीपयेत्‌ | 
समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं कृत्वा तु सोजने ॥ १२७ ॥ 
प्रदद्यादस्य चूणस्य बिडालपदकं भिपक्‌ | 
ततस्तद्‌ द्रवतां याति कोष्णत्व च प्रपद्यते !। १३८ ॥ 
एष चाग्निञ्चखश्वूणश्चणेराजो नि गद्यते । 
ब्रह्मणा निर्सितश्चेप ह्यश्िभ्यां परिकीर्तितः ॥ ६३९ ॥ 
गुद्मरोग में बृहत्‌. ज।ग्नमुख चृणं-- सञ्जीक्तार, यवक्तार, चित्रक, पाठा, 
विडंग, सेन्धानमक, सौवच॑र-विड-वांभर-सासुदर्‌, छोटी इरायची, तगर, 
भांगरा, कारवी ( सौफ ), दिगो, पुष्करमूल, कपूरक्चरी, ' दारुहस्दी, निञ्चोथ, 
सोथा, वच, इन्द्रयव, आवला, जीरा, कोकमवृ्त, गजपीपर, मंगर, अग्ख्दत, 
इमी, अनार, कटुत्रय ( सट, पीपर, मरिच), भर्कातक, अजमोदा, अज- 
वायन, देवदार, हर, अनी, चभ्य, हाऊवेर, अमरतास, तिरूक्ार, पादक 
ततार, सहिजनक्तार, तार्मखानाक्तार, परासक्षार--खमभाग~इन द्रव्यो को 
सूचम चूण बनावे । मण्डूर को ररम कर गाय के मूत्र में बु्लावे 1 इस प्रकार 
सात्त दिन तक करे ६नःमावित कर सुखा ठे ओौर पीस कर इस योग में भिरा 
दे ( यहां मण्डूरभस्म की मात्रा नहीं है अतः समभाग केना चादिषु) फिर 
विजौरा नीव. के रस से तीन दिन तक भावित करे । इस प्रकार तीन दिन 
तक शुक्त से तथा तीन दिन तक अदरक के स्वरस से भावित करे! इस चण 
को अच्छी तरह भावित कर पुनः चूण वना ठे ओर भोजन के मध्य सं प्रयोग 
करे । यह अग्निक्प चणं रोर्गो को शीघ्र ही नाश्च करता है! अजीर्ण, आनाह, 
पचि प्रकार के दुस्साध्य गुर्म रोग, अ्रहणी दोष, पाण्डुरोग, भयंकर श्वास- 
कास, प्रतिश्याय, कय, सूखा रोग, कफवातजन्य विद्रधि, उद्र रोग, आन्त्रवबृद्धि; 
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अष्टीरा, वातरक, विक्गीणे इष्ठरोय, दुर्जयसन्निपात, णक्रोग, वातरक्त, कुष्ठ, 
तदी का यदना, जपस्मार, उन्माद, विश्रम तथा सदाप्यय उग्रतरं इन रोगो 
कोदूर करता दै जौर उद्राग्नि को प्रदी्च करताहे। वैच सभी व्यजनो से 
युक्त भात वनाकर उसमे इस चण को एक अक्त मात्रा मै सिलादै। इसके 
याद्‌ वह भात द्रचीभूत होता है जर थोडा सा गस्मदहो जाताहै। यह्‌ 
ग्निुखे चणं चूण का राजा कहा गया है । ह्या ने दस चर्ण को वनाया 


जीर अशिविनीङ्कमारों ने प्रयोग क्रिया है ॥ १२८-१३९ ॥ 


अग्निमान्ये वैश्वानरं चर्णम्‌-- 
लबणयवानीदीप्यकेपिप्पलीनागरभुत्तरोत्तर वब्रद्धम्‌ | 
सवंससांशा पथ्या चूणो वैश्वानरः साक्षात्‌ ।॥ १४० ॥ 
अश्निमान्य मे वश्वानर चृण--सेन्धानमक शुक भाग, अजवायनदौो 
भाग, जजमोदा तीन भाग, पीपर चार भाग, सोठ पांच भाग, समौ दर्यो के 
चराषर हरं रेकर, दन दर्यो को चण वनाद । यदह स्तात्‌ वैश्वानर चूण है! 
वर्था यह चूर्णं जगनि को प्रदीक्त करने वालादे॥ ४० ॥ 
गुरमे द्वितीयं वैश्वानरं चर्णम्‌-- 
सैन्धव लवणात्कर्षौ द्रौ च यत्रान्याखयोऽलमोदायाः। 
पिप्पल्याश्चापि पलं पव्छकरषां णि-डुण्छ्या शच ॥ १४१॥ 
द्वादश हरीतकीनां चूणेमिद्‌ कारयेच्छलच्णम्‌ । 
द्योष्णो दकयुषैः पिवेद्धि तक्रेण सर्षिषा वापि ॥ १४२॥ 
गुल्मे तथा सजायां पाश्वोद्रबस्तियोनिशुलेषु । 
वातानुलोमनकरं चूणं वेश्वानरं नाम ॥ शदे ॥ 
गुरम रोग में द्वितीय-वेश्वानर चृण--सेन्धानमक एक कप, अजवायन दो 
कर्थ, भजमोदा तीन कर्ष, पीपर एक परू ८ चार कर्षं), सोठ पांच कष, हरं 
चार्ट कर्प, रेकर हन दर्यो को सुचम चूर्णं करे । इस चूण को मद्य, गरम जल, 
यूष तक्र या धृत के साथ गुर्म रोग, पाश्वं, उद्र, वस्ति तथा योनिश्रूरु भे 
चान करे ! यह वैश्वानर वर्णं वातत का अचुखोमन करने वाका हे ॥१४१-१४२॥ 
गुर्मे ठतीयं वैश्वानरं चणम्‌- 
माणिमन्थस्य भागौ द्धौ यवान्यास्तदरदेव च । 
गाख्रयोऽजसोदाया नागराद्धागपव्वकम्‌ ।। १४४ ॥ 
दश चैव हरीतक्याः सूद्धमचूणींकताः श्चभाः। 
मस्त्रारतालमयैश्च सपिषोष्णोदकेन बा ॥ १४५ ॥ 
आमवातं जयेत्पीत गुल्म हद्धस्तिज गदम्‌ । 
वातानुलोमनं शरेठं चूणं वैश्वानर स्म्रतम्‌ ।। १४६ ॥ 
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गुरमसेश सँ कृतीय वैश्वानर वचृरण--सणिसन्थ ८ तेन्धानस्तक 9 दो भाग, 
अजवायन दो भाग, अजसोदा तीस भाग, सट पांच भागः, दरं देल भाग, 
दन द्यो को सूम चूर्णं बनावे । यह उत्तम वैश्वानर चूण मस्तु ( दही का 
तोड ), आरनार, मच, घन या गरम जरु से णन करने पर जामवात, गुरुम 
रोय, तथा वरति के रोग ( अर्ष) को जीत स्ता है । अओौर वात का लुको 
सन करने दारा है ॥ १४४-३६६ ॥ 
अग्निदीप्त्यर्थं उवाराययुखं च॒णस्‌-- 
रिङग्वम्लवेतसरटुत्रिक्चिक्रकेर्य 
सक्षारपौष्करफलत्रिकदाडिमेभ्यः। 
कणनपरथश्युड पलान्यव चृण्यं मुक्तो 
उ्वालामुखोऽयमनलस्य करोति दी्चिम्‌ । ६९७ ॥ 
"अग्निदीप्तयर्थं उवालामुख चृर्ण--हिंगु, अग्खवेत, कटुत्रिकं ( सोर, पीपर, 
मरिच ), चिन्रक, यवम्तार, पुप्करसूर, फलत्रिक ८ दर, अवरा, वहेडा », 
अनार एुक २ कर्व--इन दर्यो को चूण वनाकर. गुड सात पर मिखा द} यह 
ऽवारासुख नामङ़ चूण अग्निक प्रदीप्त करता है ॥ १४७ ॥ 


उदावत नाराचक चणम्‌ 
हिद कुछ बचा चैव स्वर्जिका-चिडमेव च । 
एको द्राबथ चत्वारस्तथाऽष्टी"्बोडरोव च ॥ १४८ |) 
यथाक्रमकतान्‌ सागांश्चूणेमानाह सेदनम्‌ । 
नाराचषिवृतो ह्येष योगो नाशचक्ो मतः ॥ १४६ ॥ 
उदाबतेषु शूलेषु राल्मेष्वथ भगन्दरे । 
हृ्रोगस्य प्रसेहस्य योगोऽयन्शसनः परः ॥ १५० ॥ 
उदावतं सँ नाराचक चूण--र्हिगु एक भाग, क्रढ दो भाग, वच वचार 
भाग, सजसार जाठ माग, विडनमक सोरुह भाग--हन कष्य का चूं 
आनाह को दूरं करता है । नाराच-निमित यह योग नाराचं नामक हे। 
उदावत, शूर, गुर्म तथा भगन्दर रोग मेँ प्रजञस्तदहै। ओर यह योग हृदय 
रोग तथा प्रमेह को अच्छी तरह चान्त करता हे ॥ १२८-१५० ॥ 
सारस्वतं चणंम्‌- 
ङु छगन्धसेन्धवपिप्पलिमरिचं द्विजीरक्‌ं चयण्टी | 
पाठाऽजमोदसादता समभागा चूर्णिता च वचा ॥ १५१ ॥ 
मातमेघुसरपिभ्यौ विडारूपदयात्रमेतदबक्िद्य । 
सप्राह पथ्याशो किन्नरसपुरुस्रो मवति मर्त्य. । ६५२ ॥ 
दिगुणीकृते च तस्मिन्सेधा्ी भवति सिषएवाच्स्यश्च । 
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व्रिगुणीकृते च तस्मिग्छलोकघहचचं पठस्याञ्चु ।। ९५२३ ॥ 

दु॑धसः किलायं सिक्षोरचायलोकसेनेन । 

अप्राथितेन दन्तो योराघसे नन्दविहारे 1 ६५४ ॥ 

सारस्वत वूर्ण--दूट, अश्वगन्धा, सेन्धानसक, पीपर, मरिच, स्याह 

जीरा, सफेद जीरा, सो, पादी, अजमोदा--दन दर्व्यो को ससभाग ठेकर 
सूचम चूण वनवे जीर समी चरणो के बरावर वबारुव्च का चूर्णं मिला दे। 
जुष्य इख चूं को एक कपं की माव्रा मे पथ्यपूर्वक भोजन करते इए एक 
सक्ताह तक सधु एक्‌ भाग तथा घन आधा भाग के साथ सेवन करने से किन्नर 
के समान मधुर स्वर योर्ने बारा होता हे । दो सक्ठाह तक्र सेवन करने से 
मेधा द्राक्ति से युक्त खृटुभापी दोतादे। तीन सक्षाह तक सेवन करने वारा 
व्यक्ति शी्रहीद्दो हजार श्छोकोंकोपदर्ेतादं। दस श्रेष्ठ योग ८ चूण) 
को आचायं च्रिरोक सेन ने हु्मेधस भद्ध के स्यि नन्द्‌ विहार में दिया 
( बताया ) था ॥ १५१९१५४ ॥ 


बुहष्ारस्वतं चर्ण॑म्‌-- 


ङष्टाश्वगन्धे लबणाजमोदे दे जीरके त्रीणि कटूनि पाठा | 
माङ्घल्यपुष्पी च समानि चूण कसा तु चूर्णेन वचो द्भवेन ॥ १५५॥ 
तुल्येन युक्तं बहुशो रसेन तद्भावित त्रह्यविनिर्भितायाः 
सपिमधुभ्यां च ततोऽश्चमात्र लिद्यान्लरः सप्रदिनं हिताशी ॥ १५६॥ 
सौस्वयेमिच्छन्मनसश्च धेय मेधां वथच्छन्द्रिगुणं च कालम्‌ | 
पठेन्नरः श्लोकसदखमहा तद्वरप्रयुन्त त्रिगुणं व कालम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सारस्वतमिदं चूण ब्रद्यणा निर्मितं स्वयम्‌ । 
जगद्धिताय लोकानां दर्मधसां विचेत्तसाम्‌ । १५८ ॥ 
- छहर्सारस्वत चूर्ण--ुट, अश्वगन्धा, सेन्धानमक, अजसोदा, त्रिकट 
( सोट, पीपर, -मरिच ), पाठा, मागस्यपुप्पी ( त्रायञ्नाणा })--समभाग इन 
दर्यो को छेकर चूर्णं बनाये जौर चूर्णं के वरावर ना्वच का चूं मिलाकर 
च्राद्धी फ रस से अनेक वार भावित करे तथा सुखा कर चूं वना छे ! इसके 
चाद्‌ अच्छ स्वर को चाहने चाखा पण्यपूर्वक रहकर पुकः सप्ताह तक एक अन्न 
की मान्नासें रघु तथा खाधा भारा घृत के साथ चटे} मन की स्थिरता दवं 
धारणा शद्वि को चाहने वाख दुयुते खमय तक्र ( दो साह ) सेवन करे । 
इसी प्रकार तीन सक्ता तक सेदन वमरने चाल व्यक्ति दुक दही दिन सै एक 
हजार ररोक प स्ता है) बद्धा ने दख सारस्वत चुणं को मन्दुडुद्धि 
तथा दूपित्त चित्तव प्राणिर्यो के द्वित के छििये स्वयं वनाचा इ ॥१५५-३५८॥ 
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अर्शोरोगे यवानिका चृणम्‌-- 

यवान्यतिषिषा छं बचा हिद हरीतकी । 

कन्तुण रोहिपं सस्त रास्ना िचुधदारु च । १५९ ॥ 

पिप्पल्यः श्द्कवेर च मरिचं चव्यचित्रको | 

मातुलुङ्गस्य मूलानि पालाश सूलमेव च । १६० ॥ 

त्रिफलाशटिसृदमेलाः पौष्कर खग्घरीतकी | 

अजाजी चेति तच्चृणे बिवेदुष्णोदकासवैः ।। १६१॥ 

एतदर्शोषिबन्धानां प्रयोगादमृतोपमम्‌ | 

अशंरोग मे यवानिका चृणं -भजवायन, मतीस्‌, षट, वच, दिग, दर, 
कत्तृण ( सुगन्धित तृण ), दूर्वा, मोथा, रासन, विधारा, पीपर, सोर, मरिच, 
न््य, चित्रक; सतुद्धंग की जड, परास की जड, त्रिफला (दरे, वहेड़ा, 
जंचरा); कपूरकचरी, छोरी इरायची, पुष्करमूल, हर, स्याहजीरा- समभाग-- 
इन दर्यो को एकत्र कर चूणं वनवे । ओर इस चर्ण को गरम जर.तथा 
जास के साथ पान करे । यह चूण अकष तथा विबन्ध ( मलावरोध) से 
पीडित व्यक्तियों के स्यि प्रयोग करने से जत के समान कार्थं करता है 
< अर्थात्‌ अद तथा दिवन्ध को दूर करता हे ॥ १५९-१६१ ॥ 
खासकासे विभीतकाचं चण॑म्‌-- 

बिभीतक विपा चैष भद्रयुस्ता च पिप्पली | 

मार्गी च श्ङ्गवेरं च सृद्तमचूणोनि कारयेत्‌ । १६२ ॥ 

तानि चूणोनि सेन पीतान्युप्णोद्केन वा| 


श्ण 


नाशयन्ति चणां क्षिप्रं श्वासकासापतन्त्रकान्‌ ] १६३ ॥ 
श्वासकास मे चिभीततका्य वचूण--वहेडा, अतीस, 
भागरा, सेर--सममाग--इन ओपधियो को चूर्णं वनाद ¦ यह चूर्णं मद्य तथा 
गरम जल के साथ पान करने से मनु फे श्वास-कास तथा अपतस्त्रक 
< गी सदस वात्त व्याधि ) "को क्षीघ ही नाज्ञ करता है ॥ ५६२१ ६३ ॥ 
दिक्ाकासे रेणुकां च॒णम्‌-- 
ररेणुश्वोरकं सुस्त सुदमेलाशटिनागरम्‌ । 
त्वगेला पुष्करं शङ्खी होवेरागरुकेसरम्‌ । १६४ ॥ 
यवान्यामलकी मार्गी पिप्पली सुरसा तथा । 
सिताचवुशौणं चूं तत्पीतं लीढमेव वा |) १६५ ॥ 
अन्नपानप्रयुक्त वा भक्षितं वापि केवलम्‌ । 
कासदिकाज्वरश्वासपाश्वञूल च नाशयेत्‌ 1 १६६ ॥ 
हिक्का मे रेणुकाय चूर्ण--रेष्ुका वीज, चोरा, मोधा, छोरी इखायचवी, 


नागरमोथा, पीपर, 
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कणर्‌ करो, सोट, दाटचीनी, वडी इरायची, पुष्करमूक, काकड़ा सिघी, हाञ- 
बेर, अगर, नागकेशर, अजवायन, आंवला, भांगरा, पीपर, वुकसी--इन 
समभाग जौपधिर्यो को चू वनाकर्‌, चर्ण के चौगुना मिश्री मिला ठे! इस 
चणांको पान करन्सेया चाटने चे एव सोजन के साथ प्रयोग करते से अथवा 
केवट ही प्रयोग करने से काल, दि्ा ( हिचकी ) जवर, श्वास तथा पार्वशरू 
को नादा करता दै ॥ १६४.-१६६ ॥ 
दिक्राश्वासे सुरसां चर्णम्‌-- 
सुरसा चोरकं धी सृदमैला पुष्करं शरी । 
पिप्पलौत्वग्विडक्षारदयण्टीदिङ्बम्लवेतसम्‌ | १६७ ॥ 
भागी तामलकी जीवा वृक्षाम्लश्वेति चूर्णितम्‌ | 
दिकाश्वातविबन्धाशेःकासष्टत्पाश्व्ूलसुत्‌ ॥ १६८ ॥ 
हि्ा-शवास सें खुरसाय चृणं-दुरुसी, चोरा, फाकठा्तिघी, द्ोटी इर 
यची, पुष्करशरुक, कपूरकचरी, पीपर, दारूचीनी, दविडन मक्त, यवक्तार, सोर, दिगु, 
अम्ख्वेत, भां गरा, सुद्‌ भंवरा, जीवक, कोकम वृत्त--समभाग--दइन दर्यो का 
सुदम चण चनावे । यह चूर्णं हिका ( हिचकी ), श्वास, मलावरोघ, अर्श, कास, 
हदयश्रूल तथा पाश्वश्रूल को दूर करता ह ,॥ १६७-१६८ ॥ 
तमकश्चासे शटा चण॑म्‌- 
शटी चोरकजीबन्तीत्वङ्मुस्तापुष्कराहयम्‌ । 
सुरसातामलकयेलापिप्पल्यगरुनागरप््‌ ।॥। १६६ ॥ 
बालक च सम चूण कृल्लाऽशटगयुणरक्रम्‌ 
स्बथा तमके श्वासे हिक्ायां च प्रयोजयेत्‌ ॥ १५७० ॥ 
तमक श्वास मे शयथाय चूर्ण--कपूरकचरी, चोरा, जीवन्ती, दाकचीनी, 
-मोथा, पुप्करमूर, ठ्स, द॒ आवा, इखायची, पीपर, अगर, सोर, 
सुगन्ध वाङा--समम्राग--दइन जौषधिर्यो को चूर्णं वनावे ओर उसमे अट्गुना 
शक्कर भिरा दै । यदह चूण मेश्ला तमक श्वास ( कफाधिक श्वास रोग- 
अस्थमा ) तथा दिका ( हिचकी ) मै प्रयोग करना चाहिए ॥ ३१६९१७० ॥ 
द्न्तरोगे तिक्तकं चणम्‌-- 
मस्तं त्रिकटुक पाठां त्वग्बोजं वत्सकस्य च | 
पटोलकटुके निम्ब हरिद्रा घन्बयासकम्‌ । ९७१ ॥ 
जातीग्रबालभूनिम्मौ मधुकं सरखान्जनम्‌ । 
त्रायमाणां गड्ूची च त्रिफलां चेति चूणेयेत्‌ ।। १७२ ॥ 
चर्णोऽयं तिक्तको नाम कवलः प्रतिसारण; । 
तमूलास्यकण्ठस्थान्‌ सेगानाञ्च व्यपोहति ॥ १७३ ॥ 
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दल्तरोग से तिक्तक चर्ण॑--मोथा, त्रिकट ( सटः पीपर, सरिच 2), पाल, 
दारुचीती, इन्द्रयव, परेरा का पत्ता, इटकी, नीम; हर्द, धमाघा, चमेल 
का पत्ता, चिरायता, सठेटी, रसाञ्जन, त्रायमाणा, गुह्ूची; त्रिफटा ( दर, वहा 
आवा )--ससमाग --हन दर्यो का सुचम चूण वनावे । यह तिक्तक नामक 
चर्ण वल ( कवर-ङुस्ला ) धारण करने से तथा प्रतिसारण ( अंजन ) करने 
चे दात के भूर (ससुडा), सुख तथा कण्ठ संस्थित रोगो रो दूर 
करता हे ॥ १७५-१७२ ॥ 

दन्तरोभे पीक वच्ण॑म्‌-- 


दार्बापटोलयष्ट.याहुभ्रियङ्ग्वतिविपा घनम्‌ | ` 

त्रायन्ती नागपुष्पं च भूनिम्बस्दिक्तरोहिणी ॥ १७४ ॥ 

दाडिसस्बग्बिभीतं च हरितालं मनःशिला । 

समांशानि चिभागाशं सशज्तेयं रसाञ्जनम्‌ ॥ १७५ ॥ 

पीतकं चूणमेतद्धि सध्वक्त प्रतिसारणम्‌ । 

दन्तमलगलास्योप्रजिह्वातालुविकारिणाम्‌ ।। ७६ ॥ 

दन्तसेग मे पीतक चृण--दारुदर्दी; परोरा का पत्ता; जेटीमधु, प्रियंयुः 
अतीस, सोथा, त्रायमाणा, नागकेशरः चिरायता, कुटकी, अनार, दारुचीनी; 
वहेडा, हरिता, सन.शिख-समभाग, दुडीला तीनसार, रसांजन तीन 
भाग--इन सभी दर्यो को चूणे वनावे । इस पतक चृणं को संघु मे मिलाकर 
दांत के सूर ( ससुदा ); गला, ' सुख, ओढठ, जिह्वा तथा तादु विकारवारे 
रोगिर्यो के लिये अजन करना चाहिए । अर्थात्‌ विकार के ` अनुसार उन 
स्थानोमे स्प करना चाहिए ॥ १७४-१७६ ॥ 
` . गरूरोगे कारुकं चणंस्-- 

गृहधूमं यवक्षारं.पाठां व्योषं रसाल्जनम्‌ । 

तेजोह्वा त्रिफलां रोधं चित्रक चेति चूणेयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

सक्षौद्रं घारयेदेतद्‌ गलरोशविनाशनम्‌ | 

कालकं नाम चूणे तु दन्तास्यगलरो गलत्‌ ॥ १७८ ॥ 

गरूरोग मे कारक चूणे--गरहपूम, यवक्षार, पाडा, व्योष ( सड, पीपर, 
मरिच ); रसाञ्जन, तेजवल, त्रिफला, (हर, जदहेडा, जका), रोश्च, चित्रक -- 
सममाग--दन दर्यो को चूणे वनावे । इस चृणे को सधु -मे मिराकर सुख 
मे घछारण करना चाहिए 1 यह कारक चण गल्ाकेसोगो कौ लादय करता 
तथा दात, सुख जर गरा क रर्यो को दूर करता है ॥ १७७-१७८ 1 
दुखसेगे द्वितीयं पीतकं चणंदू-- 
मनःशिला यवका हरितालं ससेन्धवस्‌ । 
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दार्घ। त्वक्चेति तच्चूण माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मृच्छितं घृतमण्डेन कण्ठसेगेषु धारयेत्‌ । 
सुखरोगेषु च श्रे पीततक्‌ नाम चूणंकम्‌ ॥ १८० ॥ 
सखरोय रे पीतकं चूणे--श्० मनःशिखा, यवन्तार, हरितार, सेन्धा- 
नमक्तः दाखदरदी, दा्चीनी--दन दर्यो को सुच चृणं वनावे ओर मु 
मिराकर्‌ घरतमण्ड ( सेहस >) के साथ गरस कर कण्ट रोग तथा सुख रोग में 
धारण ( ख म कवर अहण ) करे 1 यह पीतक नामक चृ्णं कण्ड तथा सुख 
रोगमेंश्रे्ठद्ं ॥ १७९-१८० ॥ 
कासे जीवन्त्या चूणंमु-- 
जीवन्ती मधुक पाठा वदक्षीरी त्रिफला शटी | 
स॒स्तेलापद्चक द्राक्षा दे बहस्यौ वितुन्नकप्‌ ॥ १८१॥ 
सारिवा पौप्करं मलं ककंटाख्या रसाञ्जनम्‌ । 
पुननेना लोहरजस्चायमाणां यचातिका ॥ १८२ ॥ 
भागीं तामलकी बृद्धिविडद्धं धन्वयासकम्‌ । 
क्ारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदाङर्‌ च ॥ १८३ ॥ 
चूर्णीक्स्य समांशानि तेहयेन्मधुखपिषा | 
चूणं पाणितलं कल्या पश्चकासान्‌ व्यपोहति | १८४ ॥ 
कासरोन में जीवन्त्या चूण-- जीवन्ती, सेठी, पाठा, वंशचलोचन, न्निफका 
८ हर, वहेडा, आंवला ), कपूरक्चरी, मोथा, इरायची, पञ्मकाट, शुनका, 
वनभंटा, रेगनी, धनिया. सारिवा, पुष्करमूक, काकडक्िधी, रसाज्ञन (रसौत), 
सुन्वा, रौहभस्म, त्रायमाणा, जजवायन, मांगरा, अद्‌ आंवरा, बद्ध, विडंग, 
धमासा, यवक्तार, चिन्रक, चथ्य, अम्ख्वेत्त, भ्योष ( सोर, पीपर, मरिच), 
देचद्‌ार्-समभाग इन द्र्ष्या का चण वनाकर एक जत्त की माच्रा म--मधघु 
एक भाग तथा घृत आधा भाग के साथ चे । यह चूणं पचो प्रकारे फे कार्सो 
को दुर करताडे॥ १८१-१८४ ॥ 
अतिसारे भूनिम्वायं चर्णम्‌-- 
भूनिम्बकटुकाव्योषञुस्तकेन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 
द्रौ चि्रकात्कलिङ्गतम्मागान्‌ षोडश वचूणयेत्‌ ।। १८५॥ 
चूण मस्त्वम्बुना पीतं भह णीदोषगुल्मलित्‌ । 
कामलाञ्वर पाण्डुत्वे हारुच्यतिसारजित्‌ ॥ १८६ ॥ 
अतिसार सं भूनिभ्बाय चूर्ण--चिरायता, ङ्टकी, व्योय ( सट, पीपर, 
मरिच ), मोथा, इन्द्रयव--समभाग--चिन्रक दो भाग, कोरेया की दा, 
सोरह भाग--इन ौपर्धो को चूणं वनयवे ! द्वस चूणको मस्तु जरु ( दही 


„ १२ ० ' 
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ॐ तोद ) ॐ साथ पान करे! यह चूं ग्रहणी दोष, रुस्म रोग, कामा 
उवर, पाण्डुरोग, प्रमेह, अरुचि तथा अतिलार को जीत्त छेता है ॥१८५-१८६॥ 
ग्रहण्यां पाच चर्णम्‌-- 

पाठापतिविषाञुस्तय्योषभूनिम्बवस्सकाः । 
तिक्ताचित्रकटुस्पशौस्तुल्येस्तेः ङ्टजः समः । १८७ ॥ 
रुडशीताभ्बुना पीतो प्रहणीहाऽग्निकारकः । 
ग्रहणी सै पार्य चूण -पादी, अतीख, सोधा, व्योष ( सट, पीपर, 
मरिच ), चिरायता, इन्द्रजव, टकी, चित्रक, यवासा--ससनाग--इन 
दन्यो को चूर्णं वना कर कोरेया की छार का चूर्णे, सवके बरावर सिला दे । 
यह चूर्णं गुड के रस के साथ पान करने से ग्रहणी दोष को नाश्च करता ह 
ओर उद्राग्नि को प्रदीक्त करता है ॥ 
ग्रहण्यां नागरायं चणम-- 
नागरातिषायुस्त मूनिम्ब सरसाञ्जनम्‌ । 
बत्सकत्वक्फल्े विल्व पाठा कटुरोहिणीम्‌ ॥ १८८ ॥ 
पिवेव्छमांशक चूण सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 
पत्ति म्‌ णीदोषे रक्त यश्चापवेश्यते ॥ ४८६ ॥ 
हणी विकार मे नागराद्य चूण--सोठ, अतीस, मोथा, चिरायता, 
रसाञ्जन, कोरैया की चार, इन्द्रयव, बे का गूदा, पादी, ऊुरकी--सममाग-- 
इन कुर्न्यो का चूर्णं बनावे । इख चूर्णं को सधु सिखा कर चावरू के जक ( एक 
तोका चादर अष्गुना जरू मे क्मसे क्म एक घंटा भिगोकर छन रे, यही 
ष्वावरु का जरू कहरातादहे)के साथ पान करे। यह पैत्तिकं ब्रहणी 
दोषसें तथा जिस अही दोष में रतखात्र होता हो उसमे ऊाभप्रद 
हे ॥ १८८-१८९ ॥ 
राजयचमणि सितोपलां चणंम्‌-- 
सित्तोपलां तवक्षीरी पिप्पलीं बहुला व्वचमृ ॥ १६०॥ 
अन्त्यादृष्वे दिगुणित ज्तेहयेसक्ौद्रसर्पिषा ] 
चूणेक प्राशयेचचेतच्छ्रासकासकफातुरम्‌ ॥ १९१ ॥ 
खपजिद्धारोचकिनं मन्दाग्नि पाश्वेशुलिनम्‌ । 
दस्तपादांसदाहेपु ञ्वरे रक्ते तथोध्वैगे ॥ १९२॥ 
राजयक्मारोग मे सितोपला चूर्ण--मिश्री सोरह भाग, वंगराोचन जाट 
भाग, पीपर चारभाग, इरायची दो भाग, दारुचीनी एक भाग--इन दर्यो 
क चणय बनावे । इस चूण को श्वास, कालस तथा कफ ऊँ रोगियों को जौर शून्य 
जिह्वा, अरुचि, मन्दाग्नि एवं पाश्वंश्रूल के रोगीक्ो मघु एक माग तथा जधा 
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भाग धत्त के साथ चटाये। हाथ-पेर तथा अंसके दाहम उवर मे तथा खसे, 
रक्त निकरने पर यह वृण प्रशस्त है ॥ १९०-१९२ ॥ 
योनिदोषे पुभ्या्गं चणमू-- 
पाठा जम््वाग्रयोमल्ना शिलोद्धेदो रसाञ्जनम्‌ । 
अम्बा सोचचियोसः समद्धा पद्मकेशरम्‌ ।॥ १६३ ॥ 
बाह्विकातिषिपे चिल्वं रोधो यस्तं समैरिकप्‌। 
कट्फलं मरिचं शुण्ठी मद्रीक्रा रक्तचन्दनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
कटवद्घवत्सकानन्ताधातकीसधुकानम्‌ । 
पुष्येणोद्धुस्य तुल्यानि सूदमचूणोनि कारयेत्‌ ॥ १९५॥ 
तानि क्षौद्रेण संयोऽय पाययेत्तण्डलाम्बुना | 
अशः चातिसारेषु रकतं यश्चो पवेश्यते ॥ १६६॥ 
दोपा दन्तकृता ये च बालानां तांश्च साशयेत्‌ | 
योनिदोपं रजोदोपं जलं श्वेतं सपाण्डरम्‌ ॥ १९७ ॥ 
खीणां श्यावारुणं यच्च प्रसद्य विनिघतयेत्‌ | 
चूण पुष्यात्ुग नाम हितमात्रेयपूजितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
योनि रोग में पुप्याद्ग चृणं--पादी, जाञ्चुन तथा जाम की गुरी, पापाण- 
मेद्‌, रसाञ्जन ( रसौत ), अम्बष्ठा (जृही ), सेमर का गोद, मंजीर, 
पद्यकरेशर, चित्रक, अती, वेर, रोध, मोथा, गेरू, कायफर, मरिच, सट, 
सनका, रक्तचन्दन, लोनापाटा, कोरेया, अनन्तश्ू, धाय का पुल, मुलेदी, 
अ्ुन--दन जौपधिर्यो को पुण्य नक्तत्र मेँ अहणकर--समभाग--रेकर सूचम 
चूर्णं वनवे । इस चूर्णं को मधु मेँ मिराकर चाव के धोवन के साथ 
अर, अतिक्लार तथा रक्तातिसार में पान कराये । दांतके रोग तथा वारको के 
रोग को नाद्य कम्तादहै। चिर्यो के योनिदोप, रजोदोप श्वेत तथा पाण्डुर वणं 
का खाच, काला तथा रक्तवर्ण के खाव को अवश्य दी दूर करता दहै। यह 
युप्यानुग नामक चृणं आत्रेय महरपिं के द्वारा पूजित, ीसम्बन्धी रोर्गोमें 
छामघ्रद्‌ दे ॥ १९३-१९८ ॥ 
पाण्डुरोगे चोगराजं चूणमू-- 
त्रिफलायाख्यो मागाख्यखिकटुकस्य च | 
भागधित्रकमूलस्य बिडज्धानां तथेव च ॥ १६६ ॥ ` 
मुस्ताकम्पिल्लयोर्मांगो देयश्चापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ |. 
प्वाश्मजतुनो भागास्तथा शूप्यमलस्य च । २०० ॥ 
माक्षिकस्य तु शुद्धस्य लोहस्य रजसस्तथा । - 
अष्टौ भागाः सितायाश्च तस्सवं सुदमूणत ९ ॥ २०१ ॥ 
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माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यसावसे भाजने सुमे । 
उदुम्बरस्षमां मातां ततः खदे्यथाग्नि ना । २०२ ॥ 
दिने दिने प्रयोक्तव्यं जीर्ण मोऽयं यथेप्सितम्‌ 1 
वजेयित्वा कुलत्थांश्च काकमारीं कपोतकान्‌ । २०३ ॥ 
योगराजोऽयसाख्यतो योगोऽयममृतोपमः । 
रसायनभिदं श्रेष्ठं सबवेरोगहरं शिषम्‌ 1 २०४ । 
पाण्ड्यं विषं काखं यद॑ंमाण विषसञ्वरम्‌ । 
कुष्ठान्यजरकं मेहान्‌ श्वासं हि क्ासरोचकम्‌ ॥ 
बिशेषाद्धन्त्यपस्सार कामलां गुदजानि च । २०५॥ 
पाण्डुरोग मे योगराज चृणं--त्रिषटरा ( हर, वहेका, अवरा ) तीन 
भार, त्रिकटु ८ सखोठ, पीपर, मरिच ) तीन भाग, चिन्नररु एक भाग, विडंग, 
एक भाग, मोथा एक भाग, कवीला एक साग, क्िराजीत पाच्च भाग, सैप्य 
साक्ठिक पांच भाग, स्वर्णमाक्िकि पांच भाग, शु० रौहभस्म पाच भाग, 
शकरा आढ भाग--दइन दन्यो को सुदम चूण बनावे ओर मु मे भिराकर 
रोदे के स्वच्छं पान्न मे रक्खे । मनुष्य इस चूण को गूर फे फर्‌ के वरावर 
मात्रा मै भक्षण करे । प्रतिदिन भोजन करने के वाद्‌ अपनी इच्छा फे अनुसार 
कुरुथी;, समकरोय तथा कपोत-सांख को दौड कर भक्षण करना चाहिए, यह 
योगराज नासक चूर्णं “योग” अशत के समान है ओीर सभी रोगों को नाश्य 
करने वाला, कल्याणकारक, उत्तम रसायन है । यह चूं पाण्डुरोग, विष, 
कास, यच््मा, विषसञवर, ऊुष्ठरोग, अजरक ( अजीर्णं >), म्रमेह, श्वास, हिच्छा 


( हिचकी ), अरोचक, विशेष कर अपस्मार, कामला तथा अश्च रोगो को नाकच 
करता हे ॥ १९९-२०५ ॥ 


ष्ट त्रिफलाद्य॑चूणम्‌-- 
्रिफलातिविषाकटुकानिम्बकलिङ्गवचापरोलानाम्‌ । 
मागधिकारजनीद्यपद्यकमार्गीमूतोचिशालानाम्‌ । २०६ ॥ 
भूनिम्बपलाशानां दयाद्‌ द्वि पल त्रिबृस्िशुणा ) 
तेश्च समाना ब्राह्धी तच्चूण सुधिच॒त्‌ परमम्‌ 1} २०७ ॥ 

ऊ रोग मे त्रिफला चर्ण--न्निफला ( हर, वहेडा, वरा ), अतीस, 
ङंटकी, निर्ब, इन्ठयव, चच, परोरा कां पत्ता पीपर, जामाहर्दी, दारदर्दी, 
पञ्च राष्ट, मागरा, मूर ( मोरवेट ), इन्द्रायण, चिराया, पराक दौ २ पर, 
निगोध द्यु पर, दन सभी द्रव्यो के चरावर चाद्धी रेक, एकश्च कर स्चम 


च्य चन । यह चूण सुक्ि ( सन्न ) इष्ट को अच्छी तरह दूर करता 
दे + २०२-२०७॥ 
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सन्दाग्नो ग्योपाघं चूणम्‌-- 
सञ्योषं क्रिथिजित्सपच्चलबणं साजाजिकं सामयं 
सक्षारं सहुताशनं सचविक्‌ सम्रस्थिकं सत्रिघत्‌ | 
एतच्चृणेमुदश्विता प्रपिवतासुष्णेन चा वारिणा 
वहिवद्धि्ुपेति सवेगठजिदुश्राजिष्णुतामावहेत्‌॥ २०८ ॥ 
मन्दाग्नि से ्योपाच चग--ष्योष ( सट, पीपर, मरिच ), विडंग, पच 
वण ( सेन्धा, सोवचछ, विड, सांभर, सासुद्र ), स्याहजीरा, इर, यवन्तार, 
इताशन ( चिन्न ), चविक ( चव्य ), पिपरामूर, निशोथ--दखमभाग--दन 
दधव्यो को ठेकर चण वनाव । यह चूण, उदधित्‌, ( जधं जक मिधरित दही ) 
या गरम जठ से पान करने पर जार्राग्नि को वदतां, सभी रैर्गोको 
दूर करता दे तथा पाचन शकि को वद़ातादे॥ २०८ ॥ 


गण्डुरोगे खण्डसमकं चणम्‌-- 

तरिफलाव्योषनिल्बाब्द पिप्पलीमूलचित्रकेः। 

स्वगेलापत्रचविकातिन्तिडीकाम्लवेत्तसेः ॥ २०९॥ 

समां शेधीतुमाक्षीकं सवेस्तुल्य प्रदापयेत्‌ । 

लोहचूृणं समं तैश्च सर्वैः खण्डं समांशकम्‌ ॥ २१० ॥ 

चूर्णित मधुना लेद्य वटकान्‌ वा समाक्षिकान्‌ 1 

भक्षयित्वा यथासार्म्यमनुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ २११॥ 

नाशयेक्छरुष्टमालस्यं प्रमेहोदरकामलाः । 

पाण्डुरोगं त्था कासं हलीमकशचिरो रजम्‌ ॥ २१२॥ 

प्रसेकमरचि सच्छा हृल्लास सन्दजहिताम्‌ | 

रक्तपित्तं परीसपं श्वयश्चु च नियच्छति ।। २१३ ॥ 

पाण्डुरोग मे खण्डलमक चृण--त्निफला ( दरं, वहेडा, आंषरा ), भ्योप 

< सोढ, पीपर, मरिच ), वेर का गूदा, अन्द्‌ ( मोथा), पिपरामूड, चिन्न, 
दाख्चीनी, इखायची, तेजपन्र, चविका ८ चन्य ), तिन्तिडीक, अम्ल्वेत-- 
-समभाग--इन दर्व्यो को सूम चूं वनावे जीर चूर्ण के वरावर धातुमाक्तिक 
८ रौण्यमार्तिक ), सभी चणो के वरावर छोदभस्म एवं चूर्ण, शौप्वमाचचिक तथा 
अस्मे समभा कर्करामिखादै। याक्षर्कराकी चासनी वनाकर उसमें 
व्ण छोड कर ठंडा होने पर मु मिला कर वटक वनाखे। इस चुणे को ग्ग्धु 
के साथ ष्वटि या चरक को खाकर यथार्गत्म्य ( यथा अनुदर ) अनुपान 
का प्रयोग करे । यह चण चा "वटक" कुष्ट, जारस्य, प्रमेह, उद्र रोग, कामला, 
"पाण्डुरोग, काक्ष, हङीमक ८ पाण्डुरोग के वाद्‌ रोगी का वर्णं हरित, नीर 
तथा पीत वणैकाहो जाना) तथा निरू को नाश्च करता है! जीर 
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प्रसेक ( नजला ), असचि, मूच्छ, हर्टाल ( मिचदटी 9, मन्दाग्नि, रक्तपित्त; 
परीसपं ( चमं ङ >) तथा शोथ को दूर करता हं ॥ २०९२१३६ ॥ 
शोषे पाय्यं चणम्‌- 
डा सक्रहणा गजपिप्पली च निदग्धिका नागरचित्रको च । 
सपिप्पलीमूलमजाजिरातिमुस्तं च चूण सुश्लतोयपीतम्‌ । 
हन्याच्तरिदोष चिरजं च शोफं ङुष्ठं च चूणेस्य हि सुश्रयोगात्‌ ।२८४॥ 
श्रोथ रोग से पाटाद्य चर्ण पादी, पीपर, गजपीपर, छोटी कटेरी (रेयनी); 
सट, चित्रक, पिपरामूरू, स्याहजीरा, रान्नि ( निश्ण-दस्दी ), मोधा-सममभाग 
इन दर्यो का चर्ण, ईषद्‌ उप्ण जर से पान करने प्र पुराना त्रिदोपज शोथ 
तथा कुष्ठ रोग को नाच करता है! इस चरणं को पथ्यपूंक सेवन करने से 
उप्यक्त रोगो को अच्छी तरह दूर करता है ॥ २१४ ॥ 
ङु वाङ्चिकाचं चृणंम्‌-- 
वाकुची निफला बह्विभल्लातश्च शतावरी । 
खन्दुवारोऽश्वगन्धा च निम्बः पच्चाङ्गसंयुतः ॥ २१५ ॥ 
मासेकं क्षितं हन्ति चूणसेषां समाशकम्‌ । 
सवेक्क्ठानि बातांश्च रोगिणां नात्र संशयः । २१६ ॥ 
कुष्टरोग में चाङ्दाय चूणं--वाकुची, न्रिफठा ( हरे, वहेडा, जां चखा ); 
चित्रक, श्यु° भज्ञातक, शतावरी, लिन्दुवार, अश्वगन्धा, पत्र-ुप्प-फलट~-दछकू 
सहित नीम--समभाग--दइन रन्यो का चूण एक सास तक खाने से सभी भकार 
के कुष्ट रोग, तथा रोगिर्यो के वतत रोर्गो खो नाश्च करता है। इसमे सन्देह 
नहीं दे ॥ २१५-२१६ ॥ 
कुट पथुनिम्बपश्चकं चर्णम्‌-- 
काले त्वकृच्छदसारबीजङ्घसुमेनिम्बस्य तुल्यांशकेः 
कृरा चूणमदः कटुत्रिकनिशाधाश्यक्षपभ्यायुतेः । 
पच्ारिष्टमिदं पयोमधुघतेरुष्णास्बुना वा पुमान्‌ 
पीत्वा कासगरप्रमेहपिटिकाङकछादिभिर्ुच्यते ।। २१७ ॥ 
डष्टरोग मे प्रु निग्व-पंचक चूण-- नीम की ारु-पत्र-सार-चीज तथा 
पुन्प यथासमय सममाग रेकर सूचम चूण बनावे ओौर सट, पीपर, मरिच, 
भामाहर्दी, आचर, बहेडा, हरे-- समभाग--दन दर्यो के चूर्णं को मिका दे । 
इस पञ्चारिष्ट चूण को मचुष्य--दूध, धृत, सधु या उष्ण जल से पान कर, 


कस, गर ( संयोगज विष ), प्रमेह-पिडक्ा तथा छु आदि रोगो से सक्त हो 
जाता दे ॥ २१७ ॥ 


1 
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ऊट हस्पच्चनिर्कं च्णम्‌-- 
रसायनं प्रवदयामि बह्यणः!ऽयिततेजसा । 
परोक्त यच्च्यवनादियिष्पथुक्तं महर्पिभिः ॥ २१८ ॥ 
पुष्पकाले तु निम्बस्य छ्धघुमानि समाहरेत्‌ । 
फरूकाले फल भेव सृत पत्र त्वचं तथा । २१६ ॥ 
चित्रकोऽथ विडङ्खानि व्याधिघातकशक्रजौ | 
मल्ञातको हरीत स्यः जुण्टी चामलकैः सह्‌ ॥ २२० ॥ 
श्वदष्टा लोहचूण च शरङ्गस्वरसमावितम्‌ । 
अरिष्टखदिराभ्यां च भावयेत्पद्वनिम्बकम्‌ | २२१ ॥ 
सावयित्वा पुनः पिष्टमेकस्थाने च कारयेत्‌ | 
ततः कपेमितां मात्रां सपिषा माक्षिकेण बा ॥ २९२॥ 
सुखाम्बुना वा तत्पीतत तरक्षणादेव जीयेति । 
हन्यात्कुषठानि सबीणि सप्त चैव सहाक्षयान्‌ ।। २२३ ॥ 
अशि बातशुल्म च खालित्य पलितानि च । 
वातरक्त विशेदेण श्ित्रं ङ्प तथेव च ॥ २२४ ॥ 
द्षठनाशनमेतद्धि ब्रह्मणा गदित पुरा । 
वाताततपसहो ह्येष न चाच्र नियमः चित्‌ । २२५ ॥ 
साभ्यधमं च छुबोणो भोजनं च यथेप्सितम्‌ । 
मास्मात्रोपयोगेन जवेद्रषेशतं पुमान्‌ ।॥ २९६ ॥ 
सवेकामध्रलक्तोऽपि खवंरोगेः श्रमुच्यते । 
पण्मासञुपयोगोन सपंरपि न दश्यते ॥ २२५ ॥ 
वषेमाघ्रोपयोेन जीवेद्पेशतत्रयम्‌ । 
नास्मात्परसमस्व्यन्यल्छरुएछरेगस्य सषजम्‌ । २२८ ॥ 
साध्यानि यानि कुष्ठानि तान्येबाययुं प्रङ्धवे्ः । 
चिषतेन्ते यथा क्रुद्धे सौपर्णे पवनाशिनः ।। २२६ ॥ 


कुष्ठरोग मे चहस्पञ्छनिग्बक चूर्ण--अतिश्चय तेजस्वी बह्मा का कहा हुभा 
तथा च्यवनादि मदपियो द्वारा प्रयुक्त रसायन को कर्हुगा । 

पुप्प के समय मे नीम का पुष्प तथा वीज कफे समय मेँ वीज रेकर रुका 
निका कर, ओौर नीम की जड, पत्र तथा छल, एकन्न कर सूच्म चूर्णं वना 
खे, एवं चिच्च, विडं, स्या।धघातरु ( असरूतास ), इन्द्रयव, ० भल्लातक, 
हरं, खोर, आदा, गोखरू--समभाग--इन द्रव्ये छो चूण चनावे, तथा पूर्वोक्त 
निम्ब-पञ्चाय चर्ण पाच भाग, छखोह भस्म षुक्‌ भाग मिलाकर शह्नराज के 
स्वरस से भावित करे | सुखा कर पुन. नीमके काथ तथा खेर के क्राथ से 
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भावित कर सुखा ठे ओीर चण बनाकर रख रे । इसके वादं इस वृणै को एक 
कर्ष की मात्रां घृत्तया मधु के साधया ईपदुप्ण जके साथ पान करनेसे 
करीघ्र ही परिपाक हो जातादहै। यह चूणं सभी प्रकार के ङष्टगोग, सात प्रकार 
के महाक्य ( राजयच्मारोग ), अशं, दातगुर्म, खास्त्यि ( वार का भिना ), 
पठित ( असमयमे वार का पकना ), वातरक्त--तथा विदोप कर धिच्र इष्ट 
( सफेद कोद } को नाच करता ह । यह पञ्चनिम्बक ऊु्नाशक वचृणं को 
ब्रह्मा ने परे कहा था । इस चूर्णं के सेवन-कारुर्मे वायु तथा धूप को सदन 
कर सकता हे, कोई परहेज नही है 1 सभी याम्यधर्म एवं यथेव्सितत भोजन 
आदि कौ करते हए एक-एक सास तक प्रयोरा करन से एक सौ वर्प तक 
मनुष्य जीवित रहता है । सभी कायं में प्रसक्त रहने पर भी सभी रोगो से 
मुक्त हो जादा दहै! ६ मास तक प्रयोग करने पर सांप नष्टीं काट सकता 
{ अर्थात्‌ सपक विप का सर नहीं होता) एक वपं तक सेवन करने से 
तीन सौ वपं तक जीवित रहता हे । इसको दोडकर ष्ट रोग की अन्य कोर 
ओषध नहीं हे । इस चूण को प्रयोग करने से साध्य कष्ट दूर दो जाते हे, जैसे 
गरुद फे क्रुद्ध होने पर सपं नष्ट हो जते दे ॥ २१८-२२९ ॥ 


मन्दाभ्नौ कवणमास्करं चूणम्‌-- 


पिप्पत्ती पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरकम्‌ । 

सेन्धवं च बिडं चेव पत्रं तालीसकेसरम्‌ ॥ २३० ॥ 

एषां द्विपल्िकान्‌ भागान्‌ पच्च सौवचलस्य च । 

सारिवाजाजिद्चुण्टोनामेकेकस्य पलं पलम्‌ ॥ २३१ ॥। 

त्वेते चाधेभागे च सायुद्रार्छुडवद्वयम्‌ । 

दाडिमास्छुडवं चकं द्वे पले चास्लवेतसात्‌ ॥। २३२॥ 

एतच्युणीक्तं श्लच्णं गन्धाढ्यसनत्ोपसम्‌ । 

लवणे भास्करं नाम भास्करेण बविनिर्भितम्‌ ॥ २१३२ ॥ 

जगतोऽस्य हिताथौय वाततश्तष्नामयापहम्‌ | 

तक्रमस्तुसुगदयसीघु काञ्चिकयोडिदय्‌ । २३४ ॥ 

जाङ्गलानूपमां सेषु सदचयेषु विचिघेदु च । 

सन्दाग्नीनां खादयत्तां शक्तो भचति पावकः ॥ २३५ ॥ 

अशोसि प्रहणीदोषशोषष्घञ्नगन्दरान्‌ । 

हृद्रोसमामदोषां्च बिबिधाचुदरस्थितान्‌ ।\ २३६ 

प्लीदानं चातरुल्म च श्वासकासोदरक्षयान्‌ । 

शूलं च नाशयत्येतत्तष्टो चप इवापदः ॥ २३७ ॥ 
मन्दाग्नि मे ख्वण मास्कर्‌ चूणण--पीपर, पिपरामूरु, धनिया, स्याहजीरा, 
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सेरघानमक, विडनमक, नेजपत्र, ताीसपन्र, नागङ्रेशर-- दो २ पर, सौवर्चरु 
नमर पांच पर, सारिवा, सफेद जीरा, सोढ--एक २ पर, दाख्चीनी, 
इखायची--ाधा २ प्र, सादर नमक दो कुडव ( आर पक ), अनार का 
चीज एक छुडव ( चार पं ), अरख्वेत दो परु--इन सभी दर्यो को एकत्र 
कर सूदम चूर्णं बनावे । दल गन्ध चे युक्त अत के समान भास्कर चामक 
चूण को सांसारिक मयुर्यो के हित के लिये भास्कर ने चनाचा हे इस चूं 
को तक्र, सस्तु ( दही का चोड >, सुरा, क्त, सीधु तथा काञ्िक के साथ 
प्रयोग करने से वात र्रे्म सेशे को नाच करताहै। इस चूर्णं को जंगी 
तथा आनूपदेश् के पष्-पक्ियों के मांस एवं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थौ 
के साथ खाने से सन्दा्ि के रोगिर्यो की उद्राग्नि प्रवर हो जाती है। यह 
चृ्ण--अन्नंरोग, ग्रहणीदोष, सूखारोग, ङुष्ट, भगन्दर, हृदयरोग, आम दोष, 
अनेक प्रकार के उद्रस्थ रोगो को एवं प्लीदाचरद्धि, वातगुर्म, श्वास, कास, 
उरत्य तथा शृ को नाश ऊरता है, जैसे संतुष्ट राजा गरीबो के आपत्ति्यो 
-को नष्ट कर देता दे ॥ २२०२२३७ ॥ 
„ परिणामशरूरे साद्य चृणम्‌-- 
खामुद्र सैन्धवं क्षारौ रुचक रामठं बिडम्‌ । 
दन्ती लोहरजः किट धिचरत्सूरणकं समम्‌ ।। २२८ ॥ 
दधिगोमूरतोयेश्च सन्दपावकपाचितम्‌ । 
तं यथाग्निवलं चूण किचिद्ुष्णेन वारिणा ॥ २३९ ॥ 
जीणे जीर्णं तु अञ्जी मांसादिस्निग्धमोजनम्‌ । 
नाभिशटमुरःशचूलं गुलसप्लीहभवं च यत्‌ ।' 
परिणाससमयुर्थस्य शूलस्य च हितं परम्‌ ॥ २९० ॥ 
परिणाम शूर मँ सायुद्रा्य चूणं--स्चुद्नमक, सेन्धानमक, सजीखारः; 
यवच्तार, सौवर्चल नमक, दगु, विडनसक, दन्वीभूल, छोहभस्म, मण्डूरभस्म, 
निश्लोथ, सूरन (जिमीकन्द)--समभाग--हन दर्यो को चूण ननावे गौर द्धि, 
गोमूत्र तथा जक के साथ मन्द्‌ ँदसे पकावे । श्प्क हो जानि पर पुनः चूं 
चना दै) इस चर्ण को च उप्ण जरू से अग्नि तथा चरू के अनुसार पान 
करे । ओौर्घाध ऊ परिपाक हो जाने एर मांस आदिक स्निग्ध भोजन करे । यह 
चूं नासिशरूल, उरः, गुदम तथा प्ठीदा का शू, परिणामजन्य शूलः के 
लिये अस्यन्त हितकर है ॥ २२८-२४० ॥ 
तुम्वर्वां चृणम्‌-- 
चूणे तदेतदिति तस्बपुष्छराहः 
। पथ्याम्लवेतसविडं रुक सहि 1 
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सिन्धूद्धवेन सहितं यववारिषीतं 
सूलापतन््रकरविकारहरं यदुक्तम्‌ \\ २४१ ॥ 
तुम्व्वाच च्ण-- तुम्बर, पुष्करम्‌, हरे, जभ्च्वेत, विडनमक, सौ वचरः 
नमक, हियु, सेन्धानमक--सममभाग--हन दर्यो का चण चव के जरू के साय 
पान करते पर शर तथा जपतन्त्रक के चिकर्रोको दूर करतादै॥ २४१॥ 


राके दिडग्षटक चणंम- 
व्योपाजमोदयुतजीरकयुग्मसिन्घु- 
चूर्णं सरामठविभागमित्ति प्रयुक्त । 
हिङ्ग्बष्टकं हरति हलठयन्तराल- 
रलानि गुल्सशुदजग्रहणीविकारान्‌ ॥ २४२ ॥ 
शर रोग में दिग्बष्टक चूर्ण--ग्योप ( सट, पीपर, मरिच ), जजमोदा, 
सफेदजीरा, स्याहजीरा, सेन्धानमक, हिगु--इन द्रव्यो को समभाग--रेकर 
चूण बनावे । यह हिर्ब्टक चूणे हृद्य, जाठरानचि के अन्दर का शुर, गुर्मः 
अरशरोग तथा ग्रहणी रोग को दूर करता है ॥ २४२॥ 
अरोचके द्वितीय हिङ्ग्व्टकं चूणम्‌-- . 
न्रिकटुकमजसोदा सैन्धवं जीरके दे 
समघरणधघृतानामष्टमो टिङ्ुभागः। 
प्रथसकबलसुक्त खपिषा चूणंमेत- 
जनयति जठराग्नि बातशुल्मं निहन्ति ॥ २४३ ॥ 
अरोचक रोग मे द्वितीय हिग्वष्टक चूण--न्रिकटु ( सोढ, पीपर, मरिच ); 
जजसोदा, सेन्धानसक, सफेदजीरा, स्याह जीरा ये सारतो सम (बरावर रमे 
धरण--तुका से तौर ) चृणे बनावे ओर आच्वे भाग की पूति करने वाङे 
दिगु को धृत मै भूनकर महीन वनाकर अच्छी तरह मिला दे) इस व्ण को 
भोजन करते समय सवंग्रथम ( एक मासे से तीन मासे तक >) घृत के साथ. 
मिराकरं प्रथम रास अन्न के साथ मक्तण करे । यह चूर्णं उद्राम्नि को बद़ाता 
दे ओर वातरोर्गोको नारा करता हे ॥ २४३ ॥ 
मन्दाग्नौ रामखादं चूर्णस्‌- 
रामठं ख्चकं वहिवेचाजीरकनागरम्‌ | 
विडद्गधित्रकः कुप कणामरिचवेतसखम्‌ ।। २४४ ॥ 
दीप्यकश्ेति सवौणि समसागानि कारयत्‌ । 
चूणसयुष्णास्बुना पीततं वह्िवृद्धिकुर परम्‌ ।। २४५॥ 
मन्दाग्नि से रानञच चूणं--दहिगु, सौवर्चरनमकः, वद्धि ( श भल्लातक ), 
चच, स्याहजीरा, सर, विडंग, चित्रक, दढ, पीपर, मरिच, अम्लबेत, जज~ 


् 


= 
१ 
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वायन--दन सभी दर्यो को समाग ठेकर सूम चूण वनदे । यह्‌ चूर्णं 
गरम जर से पान करने पर अच्छी तरह उद्राग्नि को परदीक्र करतत 
हे ॥ २४१४-२४५ ॥ 
स्वाद्श्रूरे चित्रकाचं वृर्ण॑म्‌- 

चिच्रकः पिप्पलीमूलं पिप्पलो गजपिप्पली । 

हिङ्क पुष्करमूलं च दाडिम कृष्णजीरकम्‌ । २४६ ॥ 

बिडद्हपुषाधान्यशताह्वाहिङगुपत्रिकाः । 

वव्याम्लवेतसाजाजीवस्तगन्धाशटीवचाः ॥ २४७ ॥ 

वुम्बुरुश्वायमोदा च यवानी स्चकं तथा | 

समभागानि स्बीणि सवेस्तुलयं चु नागरम्‌ ॥ २४८ ॥ 

सुदमचूण ततः कृत्वा मातुलुङ्धेन भावयेत्‌ | 

तततः कपेमितां मारां पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ २४६ ॥ 

मघेन मस्तुना वापि यूषेणापि रसेन बा । , 

जयेत्सवौङ्गजं शूलं कोठगं द्ुकषिगं तथा ।॥ २५० ॥ 

अर्शोजठरगुल्मषनं दीपनीयं विशेषतः । 

चित्रकाद्यमिद्‌ चृणेसामवातहरं परम्‌ ॥ २५१ ॥ 

सर्वाद् श्रू मे चिच्रकाचच चर्ण--चिच्रक, पिपरासूक, पीपर, गजपीपर, 
दिश, पुष्करमूल, भनार, मंगर, विडंग, हाञवेर, धनिया, सौफ, हिशुपत्री, 
चन्य, अम्लवेत; स्याहजीरा, वस्तगन्धा ( अजवायन ), शटी ( कपूरकचरी ), 
चच, तुग्र, अजमोदा, खुरासानी अज्ञवायन, सौवच॑ङनमक--समभाग जौर 
सभी दर्व्यो के वशावर सड खेकर इन सभी दर्यो को सूच्म चूर्णं घनावे भौर 
विजौरा नीवू के रस से भावित कर शुष्क हो जने पर चूणं वना ठे) इस 
चूण को एक कप की मानना में गरम जर, सघ, मस्तु ( दही का तोढ़्‌ ), युष 
या रस के साथ पान करे । यदह चित्रका्च चूणं सर्वान्न शूट, कोष्ठकगत शूर 
तथा उद्रगत शुरू को जीत रेता है) छश्ंरोग, उद्ररोग तथा गुस्म को 
नाश्च करने चारा हे 1 विशेष कर दीपक दै एवं आमवात को अच्छी तरः 
दूरं करने वाद्य है ॥ २४६-२५१ ॥ 
सन्दार्नौ सैन्धवा चूणंम्‌-- 

[9 € २ 

सिन्धुसौवचंलव्योषपथ्याजीरकचित्र केः । 

निडञ्नयावस्यूकाहपाक्यम्रस्थिकरोमकेः ॥ २५२ ॥ 

जिघच्ययुतेश्चूणं तृक्रेणाम्लाम्बुना पिवेत्‌ । 

कल्पित बहिदीप्त्यथं प्रातश्त्थाय सानवः ।। २५३ | 

मन्दाग्नि मे सैन्धवाय वू्न--सिन्छु ८ सेन्धाचमक ), सौवचंरु्नमकः 
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योप ( सोढ, पीपर, सरिच ), हरं, जीरा, चिन्न, विडंग, यावद्वुक ( यवक्ार), 
पाक्य (दिडनमक), अन्थिक ( पिपरासू ), रोसक (सभर मक), निद्ोय, 
चल्य--समभाग-- हन दन्यो को वण वनावे । सुप्य इस चृणं को प्रातःकाल 


उसकर तच्छ या अर्ल जल ते पान करे ! यह अग्नि को प्रदीक्ठ करने के लिये 
बलाया गया हे ॥ २५२-२५३ ॥ 


चातज्यराधौ सासद्रायं चृणेमू-- 

सासुद्रसौवचलसैन्धवानां क्षते यबानामजसोदभागः। 

हरीतकीपिप्पल्िग्धज्गवेरं हिुर्विंडद्धं च समानि क्यात्‌ ॥ २५४ ॥ 

एतानि चणौनि घृतप्लुतानि युद्धीत पिण्डान्‌ प्रथमं तु पच्च | 

अजीणंवातं म्रहयुल्सवात्तं वान प्रमेहं विषमं च वातम्‌ | 

सकामले पाण्डुविलूधिके च घासं च कासं च हरेरपयुक्तम्‌ ।।२५५॥ 

चात व्याधि ये साशरुदराय चूर्ण--सासुद्नमक, सौवच॑लनमक, सेन्धानमक, 
यवन्तार, अजमोदा, दर; पीपर, सोट, दिग, विडंग समभाग केकर चूर्ण 
नावे । इक्ष चणं को धृत मँ मिराकर भोजन के साथ, परे पांच ग्रासं 
८ कौर >) भोजन करे । यह चूण इस प्रकार प्रयोग करने से अजीर्णवात, मरह, 
गुस्मवात, प्रमेहवात, विषमवात, कामला, पाण्डुरोग, विसूचिका, श्वास तथा 
कास को दूर करता हे ॥ २५४-२५५ ॥ 


नारासह्‌ चणम्‌- 
प्रस्थं शतावरीच्‌ण प्रस्थं गोष्ुरकस्य च । 
वाराह्या विशत्तिपलं गुडूच्याः पच्डविशातिम्‌ ।। २५६ ॥ 
प्रस्थद्रयं तु यष्लाताचित्रकस्य दशैव तु | 
तिलानां लुच्ित्तानां च प्रस्थ दवास्सुचूणितम्‌ ।। २५७ ॥ 
ञयूषणस्य पलान्यष्टौ शकरायश्च सप्ततिः । 
साक्षिक शकंराघन तदेधंन च बं घृत्तम्‌ ¦ २५८ ॥ 
शतावरीसमं देयं निदादीकन्दनचुणैकम्‌ | 
एतानि सूद्धमचृणोि चिमे भाण्डे निधापयेत्‌ 1 २५९ ॥ 
पलाधद्चुपयुञ्धीत यथेष्ट चात्र सोजनम्‌ | 
प मासोपयोगेन जरां हन्ति र्जामपि ॥ ६६० ॥ 

वलीपलितखाङित्यप्लीहव्याधींश्च पोनसान्‌ । 
मगन्दर्‌ मूत्रछृच्छंमश्यरी च भिनन्स्यपि ॥ २६९१ ॥ 

४ अष्टादशेव कुष्ठानि दथाऽष्रा्ुदरयाणि च । 
प्रमेहं च सहाव्याधि पश्छकासान्‌ सुदुस्तरान्‌ ॥ २६२ ॥ 
अशीतिं वातजान्‌ रोगांश्तारिशच पेत्तिकान्‌ । 
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विशति श्लेषमिकांशचैव सदष्टान्‌ सान्निपानिकान्‌ । 
एताः सवी रजो इन्त वृष्षमिन्दराश्चनियथा ॥ २६६॥ 
सकाच्चनामो शरगराजविक्रमस्तुरद्वेगी जलदौधनिःस्वनः | 
लीणां शतं गच्छति सोऽतिरम्यः सुकूपवाद्‌ सच्छवतां गरिष्ठः ॥२६९।! 
पुत्रान्‌ संजनयेद्धीमान्नरदिहनिभांस्तथा | 
नारसिदहेति विख्यात्ूर्णा रोगगणापेहः । २६५ ॥ 
नारसिंह चर्ण--यत्तावरी, योष्दरू १.१ प्रस्थ, वाराहीकन्द वीस पल गुदूची 
चृणे चीस पर, ° भल्लातक चृणे दो प्रस्थ, चित्रक की छार का चृणं दशप्रस्थश्ु० 
ति का चूण एकत प्रस्थ, ध्यूषण ८ सट, पीपर, मरिच ) चणं आटपल, शकरा 
सत्तरपर, मधु पंत्तिस पर, घृत साट सन्रह पर, विद्‌ारीकन्द्‌ चर्ण, शत्तावरी चर्ण 
के वराव्रर ( क प्रस्थ )--इन सशरी सूच्म चणो को मिलाकर घृतस्निग्ध भाण्ड 
म भरकर र्खदे। इस चणं को आघापट की (दो क्षं) मन्ना मै सेवन 
करे ओौर अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करे । यदह चर्ण एक मास तक प्रयोग 
करने से रोगष्ठहित्त चृद्धावस्था को नाश्च करता है अर्थाद्‌ जराजन्य उपद्वर्यो 
को दूर करतादै, वकि (खमे छुरी पना), पटित ( असमय मे बार 
करा पक्रना ), खारिस्य ( वारु का मिरना ), प्टीहटाृद्धि, पीनस ( पुराना दुगन्ध 
युक नासाल्ाच ), भगन्दर तथा मून्नहच्छर को नाशा करता दै ओर पथरी 
को भेदन भी करता दै । जहारह अकार के कुष्ठरोग, आठ प्रकार के उद्ररोग, 
प्रमेह, महान्याधि ८ राजयचमा ), पांच प्रकार के दुस्ताध्य कास, अस्सी प्रकार 
के वात रोग, चाटिस प्रकार के पित्तरोग, वीस प्रकार के श्ेप्मिक रोग, ह्विदोष 
जन्य रोग तथा सान्निपातिक रोग--इन सभी रोगो को नादश्च करता हे, जैसे 
दन््ं का वचर इच्च को नाकच करता दे । इस चर्ण को सेवन करने से स्वणं के 
समान कान्ति, सिह के समान पराक्रम, घोडे के समान वेग, मेघके समान 
स्वर, स्यन्त सुन्दर स्वरूपवान, पराक्रमिर्यो में श्रेष्ट द्ोता है गौर सेकं 
चिर्यो के साथ संभोग करने मे समर्थं होता हे । एवं नरसिंह के समान पराच्छमी 
तथा उुद्धिमाय्‌ पुत्र को पैदा करता है । यह नारसिंह नामक्‌ प्रसिद्ध णं रोग-- 
समूह को नाश करने वाका दै 1 २५६-२६५ ॥ 
अतिलरे गङ्धाधरं वचूर्णम्‌- 
अरलुकघनश्चुण्टीधातकीविल्वयोध्र 
दुटजफलसमेतं सोचनियीखयु्तम्‌ । 
अतिविषजलपाशः साहक्रारं च बीजं 
सदणमधुविभिश्रं तण्डुलाम्बुभ्रपीतम्‌ ।॥ २६६ ॥ 
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कफोद्यं सास्तपित्तसंभवं जयदतीखारयं तथाऽऽमलं 
रबृद्धगद्धाधरनाम चणकं तथा टि दोषं महणीसव्रं च 1} २४८॥ 
अतिसार से संयाधर चृर्ण--अरदटु (स्योनाक), सोया, संहि, धाय क 
पूर, वेखका गृद्धा, लोध्र, दन्द्रेयय, सेमर को वोः "मनानि, जन ( न्तम 
वाला ), पादी, भाम की रुटीन द्व्या तो सुच चज मरना 1 एम नु 
चूण को मधु मिराक्ूर चण्ड कं जटः के साद पान पर । गद प्रद्ध मना- 
धर नामक वृण कफजन्य, वात्त-पित्तजन्य नया जासदृपनन्य भनिसार ता 
जीत छेतादहे) जौर अरहणीजन्य दोप सो भी नान्न करता द ४ २६६०६०५ ॥ 
गुल्मे कटुत्रि कायं वूग्म-- 
कटुत्रिकं तिक्तकरोहिणी घल फिरानतिन्ोऽथ शनक्रनेःयवाः । 
ससप्तप्णातिचिपादुरालभा' पटो लमृल सह व्रायमाणया । २६ 
बिडद्धचव्य सगु च निम्बक प्रियदनोलीत्पनतेघ्रम छ्तनम्‌ ! 
सधात्तकीमाचरसःं फलत्रिकं तथ। सवं चिल्यकपित्थमारविप 
समाः स्युरेते हिगुणं तु चिच्रकं द्विरष्टभाग हट लात्वचं तनः ।२६६॥ 
सुसृदमपिष्टं शिशिरास्बुयोजितं पिचन्मनु प्याऽधयपलं गुडान्वितम्‌ ॥ 
वुयुक्षिते स्यान्घरदु भाजनं हिमं निहन्ति गुल्मान्फरफापित्तसभवान्‌ ॥ 
उघरातिसार्रहणीगदारुचीः प्रमेहसूचक्षयवभ्मविदर तीन्‌ ।} २५० ॥} 
अजीणपाण्डुक्षतकासशोपान्‌ सडा प्रयुक्तः सगुडः कटुकः । 
गुर्मरोग में कटुत्रिकाद्य चूर्ण--कटुधिक ( सोर, पीपर, मरिच ), उटकी, 
-मोर, किरातत्तिक्तक ८ चिरायता ), दन्दधयव, दछुतिवन, अतीम, धमासा, 
परोरा की जद, त्रायमाणा, विंग, चच्य, गुहूची, नीम, प्रियं, नीलकमद, 
कोभ, अंजन ( खोतोज्जन ) धाय का फूरः, सेमर का गोद्‌, फलत्रिकं ( षर, 
वहेदा, आंवला ), नव ( रक्त पुननेवए ), वेर का गृद्रा, कंय का गृद्धा, सारिवा- 
-मूर--सममाग, चिन्रक दो भाग, कोरेया की दारु सोलह भरय--इन सभी 
जओपर्धो को एुकन्न कर सुचम चूर्णं बनावे ! मनुष्य दस चूण को आधा पल की 
माच्रा मे वरावर गुद्‌ मिलाकर ठंडा ज से पान ( सेवन ) करने पर, कफ- 
पित्तजन्य गुर्म रोग को नाश करताहे! भूख रूगने पर हर्का तथा उदा 
भोजन करे । यह कटुन्निकाय चणँ गुद के साथ हमेद्ला प्रयोग करने से उवर, 


अतिसार, ्रहणीरोग, अरुचि, प्रमेह, मूत्राघात, वर्मं, विद्रधि, अजीर्ण, पाण्डु- 
-रोग, उरःत, कास तथा सोथ को नाद करता हे ॥ 


स्थौर्ये व्योपाघं चृण॑म्‌-- 
उ्योषकट्वीवराशिग्रविडद्धातिबिपास्थिराः। 
दिद्ुसौषचं्ताजाजीयवानीघान्यचित्रकाः 1! २७१ ॥ 


न 
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वरहत्यो हपुषा पाठा निशे मलं च केवुकात्‌ | 
- एपा चूण समध्वाञ्य तैलं चापि दशाश्चकप्‌ ।! २७१ | 
[मागस्तु खककना युक्त पीतं निहन्ति तत्‌ | 
णां स्थोल्यादिकान्दोपान्‌ कुफमेदोभवांस्तथा ॥ २७३ ॥ 
हद्रोगकामलाधित्रश्वास्कासगलग्रहान्‌ | 
करोति बुद्धि मेधां च सन्नस्याम्नेश्च दीपनम्‌ ॥ २७४ ॥ 
अतिस्थौल्यादिकान्‌ दोधान्‌ रोगानन्थांश्च तद्विधाम्‌ ! 
स्थूरता म न्योषाच चूर्ण--व्योप (सट, पीपर, मरिच), ऊुटकी, 
चरा ८ त्रिफटढा ), सदहिजन, विडंग, अक्तंस, शारूपणीं, हिय, सौवर्च॑र नमक, 
स्याहजीरा, अजवायन, धनिथा, चित्रके, वनभंटा, रेगनी, दाउवेर, पादी, 
आमाहल्दी, उरूदद्दी, केञुभा की जड-इन दव्यां को समभाग खेकर 
चरणं वनाव । इस चूण को मधु एक भाग, शृत आधा भाग, तेरु दन्न 
माग, सक्त सोलह भाग मिला कर पान करे यह चूर्णं मुर्प्योके 
स्थूटता आदि दोषो को, कफमेदोजन्य दोर्पो को तथा हृद्रोग, कामका, सफेद 
कोद, श्वास, कास तथा गर्ह को नाकच करता हे । बुद्धि (ममरण शक्ति), एवं 
-मेधा ( धारणा शक्ति) को वढातादै, मन्दाग्नि को पदी करता ३े। 
अद्यन्त स्थूलता आदि दोप त्था उसी प्रकार के अन्य रोर्गोको भी नाश्च 
करता दे ॥ 
वाततकासे विदद्गाच चूणम्‌-- 
विडङ्गं नागरं राला पिप्पली हिङ्क वेन्धबम्‌ । 
मामी क्षार तच्चणं पिवेद्धि घृनसमात्रया ॥ २७५ ॥ 
सकल्तेऽनिलजे कासे श्वासे दिभ्मानिलार्हिषु। 
वातजन्य काञ्च में विडंगाद्यय चृण~--विडग, सोढ, रासन, पीपर, हिरु, 
्ेन्धानमक, अांगरा, यवक्तार--समभाग--हन दर्ग्यो का. चण घृतं 
< दुः मासा की मारा ) मिराकर, सभी भकार के वातविकार, काल, श्वास, 
हिध्मा, एव वातजन्य उपद्रवो में पान करे । ज्थांत्‌ उपयुक्त रोगोको ना 
-करता हे ॥ 
गुल्मे चचां चूणम्‌-- 
वचा वत्सकबीजं च कुप चित्रकमेव च ॥ २५६ ॥ 
पिप्पली खह्गवेर च पाठा कटुकरोहिणी । 
यवानी च पटोलं च सेन्धत्ातिनिपे तथा ॥ २७७ ॥ 
हपुपा चाजगन्ध। च शटी पौप्करमेष च । 
एतानि समभागानि सूदमचूणौनि कारयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
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तन्न क्समां मात्रां पिबेदुष्णेन वारिणा । 
गुरूम रोग से वचाय चुरण--क्च, इन्दयव, दु, चित्रक, पीपर, सट, 
पादी, टकी, यजवायन, परोरा का पत्ता, बेन्धानसक, अतीत, दाञ्वर, 
अजमोदा, कपूरकूचरी, पुष्करसूक-सससारय-- इन द्रव्यो को सूच ४ 
बनावे । इस चूण को एक कर्परी मात्रा से गरस जरुलते पान करे 1 यह 
र्ण पौच प्रकार ऊ युम, हृदयरोग तथा पेट के रोगो को नश्च करता 
हे २७६-२७९ ॥ 
पाण्डुरोगे क्िराततिक्तकादं चूणम्‌-- 
किराततिक्तं सुरदारु दार्वो सस्ता गद्धची कटका पटोलम्‌ | 
दुरालभा पेटक खनिम्न फलत्रिकं वहिकटुत्रिक च ॥ २८० ॥ 
विडङ्गसारं च समांशक्ानि हछयोरजोऽधंन विचू्ितानि । 
ईषद्धुताक्तं मघुनाऽवबलीढश्शीसि शोष भ्रहणीध्रदोषप्‌ । 
कु्ठानि छरच्छाणि हली मक च उवरांश्च घोरानथ पाण्डुसेगान्‌ ॥ 
आमोद्धवान्‌ दातससत्थितांश्च पित्तोद्धवाल्छुज्ञऽमसयुद्धवांश्य | 
दष्ट्रणान्ये कफविद्रधीख चित्राणि हन्याच्छतशः प्रयोगः ॥ २८२ ॥ 
पाडरोग सें किराततिक्तक चूर्ण--किराततिक्त ( चिरायता ), देवदारु, 
दारहस्दी, सोथा, गुद्भची, इय्की, परोरा का पत्ता, धमासा, पित्तपापडा, 
नीम, त्रिफला ( हर, डहेडा, आंवला ), चिच्रक, कटुत्निक ( सट, पीपर, 
मरिच >), विडंग, विजयसार--समभाग--हन द्रर््यो छो चूणे वनवि ओरं 
चूण के जधा भाग छौहभस्म भिका दे । यह चूण थोडा धत तथा मधु के साथ 
मिरूाकर चायने से अद्यं रोग, सूखा रोग, अहणी दोष, कष्टसाध्य कुष्ट रोग, 
हरीमक, ( पाण्डु रोग के वाद्‌ हरीर का नीरू वणं हो जाना ), ज्वर, भयंकर 
आमजन्य, वातज्न्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य पाण्डु रोग को नाश्ञ करता है । 
सेक वार प्रयोग करने से, टु्टबण ( विगडा इजा घाव ), कफ विद्रधि 
तथा शिवन्न ( सफेद कोद ) खो भी नाञ्च करता हे ॥ २८०-२८२ ॥ 
कष्टादौ खण्डसमं चूर्णम्‌-- 
भ्रिफलाउ्योषनिल्वाब्दपिप्पलीमूलचिन्नकैः । 
चविकाखचपत्रैलातिन्विडीकाम्लवेतसैः ॥ २८३ ॥ 
समांश धातुसाक्षीक स्वेस्तुस्या सिता भवेत्‌ । 
भक्षयित्वा यथासरारम्यसदुपानं प्रयोजयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
चूणित सघुना ज्य वटकान्‌ बा समाक्षिकान्‌। 
नाशयेन्छएमालस्यं भरमेसेद्रकामलाः ॥ २८५ ॥ 
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पाण्डुत्वं ग्रह णीदोपं हलीमकशिये जम्‌ । 
परसेकमरुचि मूच्छ हज्ञासं सन्दवह्धिताम्‌ ॥ २८६ ॥ 
रक्तपित्तं परीसपं यशु चाङ्गतापकम्‌ । 
जनयेतपराणञुस्साहं चलवणस्थिराज्खताम्‌ || २८७ ॥ 
चूण खण्डसमं नाम समस्तान्नाशयेद्‌ गदान्‌ । 

ङ आदि रोग मेँ खण्डसमचूर्ण--त्रिफला ( दरः वहेडा, जआंचखा 9, 
व्योष ( सट, पीपर, मरिच), वेर का गृढा, अब्दं ( मोथा), पिपरामूर, 
स्तित्रक, चन्य, दालकूचीनी, तेजपत्र, हखायनचची, तिन्तिडीक, अग्लयेत, धातु- 
माक्तिक ( माक्तिक }--इन दर्व्यो को सेकर सूचम चूर्णं बनावे ओर वर्णं के 
वरावर शकरा सिला दे । इस चूर्णं को यथासास्य अनुपान ८ अनुदर पटने 
वारे जनुपान ) के साथ प्रयोग करे । इस चूण को मधुके साथ चटेया मधु 
के साथ वटक वनाकर भक्तण करे । यह चृणं कुष्ठरोग, जारस्य, भमेह, उद्ररोग, 
कामला, पाण्डुरोग, म्रहणीदोष, दखीमक, ज्िरःशरूर, भरसेक (८ नजला ), धर्चि, 
सूट, हज्ञास ( मिचली ), मन्दाग्नि, रक्तपित्त, परीसपं ( विसर्प-श्चरकडई ), 
क्रोध तथा अपतानक ( आक्तेपकर-टिटनस >) को नाश करता है भौर प्राण 
८ जीवन >), उस्सा्, वरू, कान्ति तथा अंग की ददता को उत्पन्न करता है । 
यह खण्डसमनामक चूण सभी रोगों को नाश करता हे । 

ङे वाकुच्या चूर्णम्‌- 

पलानि सगरह्य दशेन्दुराग्याः फलघ्रयस्यापि समानमेतत्‌ । 

बिडङ्कसारस्य पलानि सप्र शिलोद्धबाऽधं च पुरस्य चकम्‌ ॥ २८८ ॥! 

शतं च भल्लातकसस्फलानां पल तथा पुष्करमूलनाश्नः। 

पलत्रयं लोहभवं सुचृणं जटिः पलाध ह्यथ कषेमागान्‌ । २८९ ॥ 

सपन्न्कष्णाघनयष्टिकानां सचित्रकमन्थिककेशराणाप्‌ । 

न्यश्रोचमूलोषणङ्खङकुमानासेकत्र सनण्ये सम तु खण्डम्‌ ॥ २६० ॥ 
खदेयथाग्नि प्रयतस्तु माघ्रां कुछान्यक्नोपाण्यपयान्ति नाशम्‌ । 

अर्शोचिकायः षडपि प्रवृद्धाः धित्राणि चित्राण्युदराणि चाष्टौ ॥२६१॥!. 

क्षया कच्छः खड पाण्ड्रोगः कण्ठामखा विशतिरेव मेहाः । 

उन्मादसेगञवरते्रयोगा नासोद्धबाः पव्चविधाश्च गुल्माः ॥ २६२ ॥ 
वातसशीतिविकारं चत्वारिशस्रमेदज पित्तम्‌ । 
श्लेष्माण र्विशतिकं विनाश्यत्यत्ति च दुष्टमपि ॥ २६३ ॥ 


भवति रुचिरदीप्िगौ रवो मनुष्यः ` 
ससधिकशतवषं जीवतीह प्रगल्मम्‌ । 
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विघटितघनरोगो मासमात्रप्रयागाद्‌- 
युबतिनयनदहारी हृषटपुष्टो वृपश्च ॥ २६४ ॥ 
कुष्ठरोग समे वाङचा्य चूण--दन्दुराजी ( वाकुची ) दश्षपट, त्रिफला 
{ षर, बहेदा, अवरा ) दशपरू, विडंगसार, सातप, क्षिरोदव ( पापाण- 
सेद्‌ ) जाधापर, गुग्गुलु एक पर, ० भल्लातक का फट णक सौ ( पर ), 
युष्करमूक एक पर, लोह भस्म तीन परु, इरायची आधा पर, ताीसपत्र, 
पीपर, मोथा, युरेदी, चिन्नक, पिपरामूकू, नागकेदार, न्यथोधमूट ( वरोही 
"वरां्करः ), मरिच, केशर-एक २ कर्प-- दन द्रव्यो को एकत्र कर चूर्ण 
-वनाये जओौर चूणे के वरावर मिश्री मिला दे! दस चुणे को भग्नि के अनुसार 
`मान्नापूर्वंक भक्तण करे, इसके भक्तण करने से सभी प्रकार के छुट रोग नष्ट 
हो जाते हे । प्रवर हुः प्रकार के भरोग, अनेक प्रकार के श्चित्र ( सफेद 
कोद ), जर प्रकार के उदररोग, ततय (८ राजयचंमा ), कष्टसाध्य-पाण्डुरोग, 
कण्टरोग, वीस प्रकार के भसेहरोग, उन्माद्रोग, उवर, नेत्ररोग, नासारोग, 
पाच प्रकार कै गुस्म रोग भी नष्ट होते है । विगडे हुए अस्सी प्रकार के वात 
रोग, चालिस प्रकार के पित्तरोग, बीस प्रकार के रेम्मिक रोगो को नार 
करता हे 1 मनुष्य इल चूण को एक मास तक प्रयोग करने से सुन्दर तेज, 
तथा गौर व्णेकाहो जाता हे । अच्छी तरह सौ वर्षं से भी अधिक जीवित 
रहता हे । भयंकर रोगो को दूर करं प्रसन्न, पुष्ट तथा वर्वान होता हे ओर 
-युवतिरयो के नेन्न को अपनी तरफ खीचनेवाखा होता दै ।॥ २८८-२९४ ॥ 
उद्रे भस्माकंचूणम्‌- 
युगलुखंस्यानि दलानि मानोश्वसवारि काण्डानि दुधादुमस्य | 
सरेन्द्रवह्ञथा दश सस्फलानि प्चैव पत्राणि कुमास्कायाः । २६५ ॥ 
चत्वारि चृन्ताकतसोः फलानि व्याघ्रीचतुःषष्टिफलानि युक्त्या । 
पच्चाज्गमेक हरिपणंकन्दं सिद्धाथतेल च पलपरमाणम्‌। २६६ ॥ 
यवाह्वसौवचलयोः पलं स्याद्‌ धूतस्य वार्धैश्च फलं पल हि । 
पलानि पद्वैव शिबाह्वयस्य गोकण्टक चापि वदन्ति वैदयाः ।॥ २६७ ॥ 
शरूपदेशादधिगम्य सम्यगभाण्डे स्ववुद्धयाऽकंदलानि सुक्त्वा । 
सर्वाणि चान्यानि;मदहौषधानि सिद्धार्थतैलेन विभिधरितानि ॥ २६८ ॥ 
क्षिप्य सुंसुद्धच सुख तदीयं खत्कपेटं सन्धिषु वेष्टनीयम्‌ । 
गम्भीरगते कुहरे निवेश्य प्रच्छादनीयं छगणः प्रभूतैः ॥ २९९ ॥ 
उत्तायं यज्ञेन सुशीतल तं क्षारं चतुर्भिः प्रहरैः सुसिद्धम्‌ । 
सृन्मीकृत जीरककषेषटकं मध्ये क्षिपेदर्धपलं क्षबस्य ॥ ३०० ॥ 
तदाट्यघाते ह्यथ पाण्ड्रोगे मगन्दराजीणेविसूचिकासु । 
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आनादबन्े ब्रहणीविकरि पाषाणिकाविद्रधिमूत्रकरच्छं ॥ ३०१॥ 
तक्रेण कपौधैमिदं प्रदेयं भस्माकैचूणं दधिमस्तुना वा । 
शासे सकासे हदयोपरोषेः कण्ठय्रहे जीणेशुडेन देयम्‌ । ३०२ ॥ 
तेरेन सने सधुनोदरेषु गुल्सभरकोपे फलपूरकेण । 
सौबीरकेणाथ सदा प्रयोच्यग्नुष्णेन सब्र जलेन देयम्‌ ॥ ॥ ३०३ ॥ 
यथा मृगेन्द्रो ह्िषदपंहन्ता वजरं यथा भूधरमध्यसेदि । 
अयं तथा योगवरो जनानां निहन्ति दुष्टानपि रोगसंघान्‌ ।। ३०४ ॥ 
योगश्रदीपो सुनिभिः पुराणेनिवेदितो मूलमसौ हितानाम्‌ । 
अनेन भीमादपि गादबहिनेरो मवेस्पथ्यहितोपचारः ॥ ३०५ ॥ 
उद्ररोग मेँ भस्मा चूणं--मदार का पत्ता चौस्रट, सेहृद का काण्ड 
< कोपडपन्न ) चार, इन्द्रायण का स्वच्छं एरु दश्ल, घृतकुमारी का पत्ता चार्‌, 
बन्ताकनर ( चनंटा ) का फर चार्‌, भटकटेया का फर चौसट, हरिपणं 
८ सूखी ) कन्द्‌ पञ्चांग सहित णक, सरसों का तेरु एक परु, इन्द्रयव युक पल, 
सौवचंरनमक एकपरू, धतूर का फर एकपरु, वार्धिकाफरु ( सञुद्रफर ) एक- 
परु, दरं पांचपर, गोकण्टक ( गोखरू ) पांच पर-दइन दर्व्यो को एकत्र 
कर गुरु के उपदेश्च तथा अपनी बुद्धि से अच्छी तरद समश्च कर॒ स्वच्छु भाण्ड 
मं सदार का पत्ता रक्ते मौर सरसो छे तैर मे सभी दर्यो को मिराकर छोड्‌ 
दे ओौर कपद्मिद्धी वनाकर सुख तथा सन्धिर्यो को वन्द्‌ कर दे। गहरे गदभ 
रखकर पर्याश्च कण्डं से ठक दे तथा जाग जादे । चार पहर के वाद्‌ कतार 
तिद्ध एवं शीत हो जाने पर उतार रे1 इसको पीसकर स्याहजीरा का चूं 
छः कर्षं, सफेद सरसो का चूणं जाधा क्षं मिला दै । इस भस्माकचूणं को 
आधा कर्पंकी माच्रामे दधि मस्तु या तक्र के साथ जआाडयवात, पाण्डुरोग, 
-भगन्द्र, अजीर्ण, विसूचिका ( दैजा ), आनाह, विचन्ध ( पेट का पलना तथा 
मङावरोध होना ), ग्रहणी-विकार, पाषाणिका ( कणेमूलश्ोथ--कर्णफेर ) 
तथा सूत्रृच्छ, मेँ सेवन कराना चाहिए । श्वास, कास, हद्व का उपरोध 
८ कफ जकड्‌ जाने पर ) तथा कण्ठग्रह से पुराने गुड के साथ देना चाहिए) 
दख मे तैर के साथ, उदररोग में मधु के साथ, गुम रोग में विजोरा नीव के 
साथर, एवं सौवीरक ( कांजी >) तथा गरम जल से सर्वत्र देना चाहिए । जैसे 
सिह हाथी के गर्वको नष्ट कर देता हे भौर वचर पर्वत'के मध्य को भेदन कर 
देता हसे दी यदह भस्माकं चूर्णं मलुर््यो के दुष्ट रोग-समूर्हो को नाक करता 
-हे । प्राचीन सर्पिरथो ने कल्याण के मूरमूतत इस उत्तम योग को वत्ताया दे । 
इस योग को पथ्य तथा हितकर उपचार के साथ प्रयोग करने खे मयुप्य की 
-उदराग्नि अदी हो जाती हे ॥ २९०५३०५ ॥ 
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अर्चसि पूतीकरल्ा्ं वूर्णम्‌- 
पृतीकरजञसूरणसुर्ताडकरद्चसिन्धुजातानाम्‌ । 
पथ्यायुसूलीशोतकषलजर्नीनां च तुल्यांशम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
चूणे तक्रेणैनं पिबतस्तेनैव चाश्नतो युक्तम्‌| 
पक्रफलानीव तरोरशौसि पत्तन्ति सासेन ॥ ३०७ ॥ 
अशरोग मे पूतीकरज्ञाय चर्ण--पूतीकरज्ञ, सूरन, सुरता ( देवदारी >, 
करंज, सेन्धानमक, हरे, सुखी, शीतक ( ङ्सोडा ), ऊुन्न ( ना "सदा 
गुरवः )› वित्रक--समभाग--इन दर्यो को चूर्णं बनावे । इस चूर्णं को तक्र 
के साथ पान करने से तथातक्रके ही साथ भोजन करते से, एक मास सें 
अञ्ञं ( अरशाद्र >) गिर जाते हे । ससे पके पर पेड़ से गिर जते दै। ( सूरन 
को प्रे छीरुकर कडा २ काटकर सुखा के, उस वाद्‌ चृणं 
वनावे >) ॥ ३०६-२०७ ॥ ॥ 
गुल्मे यवक्ताराचं चूर्णम्‌-- 
यवक्षारं यवानी च पिचेदुष्णेन वारिणा | 
एतेन वातजं शूलं गुल्मश्चैव चिरोप्थितः ॥ ३०८ ॥ 
मिद्यते सप्तरात्रेण पवनेन थथा घनः | 
जीणं रसेस्तु युखीत शाशलावकतेत्तिरेः ॥ ३०९ ॥ 
गुर्मरोग मे वक्तार चणं--यवक्तार तथा अजवायन क्क चूणं को 
वरावर रेकर गरम जल से पान करे । इस चूण को सेवन करने से वात. 
जन्य शूल, पुराना गुर्मरोग खात दिन के प्रयोग से नष्ट हो जाता हे! जैसे 
चायु से मेघ नष्ट हो जाता हे। भोजन के परिपाक हो जने पर, शश्च 
( खरगोख ), छावर ( जंगरी द्धोटी पकती ) तथा तित्तिर के मांसरस के साथः 
ओषधि को सेवन केरे तथा इनके मांसरस ऊ साथ भोजन करे 
ञवरातिसारे “व्योषाचं चूर्णमू-- 
व्योषं वत्सकबीजं च निम्बभूनिम्बसाकंवम्‌ 
चित्रकं रोहिणी पाठा दार्वा चातिविषा समाः ॥ ३१० ॥ 
सृद्मच्णीजताः सव।स्तत्तल्या वत्सकत्वचः । 
सवमेकत्र संयोऽ्य परषिवेत्तण्डूलाम्बुना । ३११॥ 
सक्ष बा लिदेदेतस्पाचन माहि सेषजम्‌ | 
अरुचि हन्ति चृष्णा च भ्वरातीसारनाशनम्‌ ।। ३१२ ॥ 
कामला महणीदोषान्‌ गुल्मं प्लीहानमेब च । 
प्रमेहं पाण 


डरोगं च यथं च विनाशयेत्‌ । ३१३ ॥ 
ञ्वरातिसार सें व्यं 


पषा चूणं-- व्योष ( सर, पीपर, मरिच ), इन्दयव, 


॥२०८-२०९॥ 
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नीम, भूनिम्ब ( चिरायत्ता ), खङ्कराज, चित्रक, मांसरोहिणी, पाढ़ी, दारहस्दी, 
अत्तीस--समभाग--दइन व्यो का चण तथा चूण के वरावर कोरेया की दाङ 
का चूण लेकर महीन वनाक्रर सव को एक जगह मिलादै नौर तण्डु फ 
जट से ( एक तोरा चारु चौगुना जरू मँ एक घंटा तक भिगोकर मसल करं 
छान ले! इसको तण्डुरोद्क कष्ठते ई पान करे या मधु के साथ चिरा 
छर चट । यह पाचक एवं आही ( मल को रोकने वाका ) ओषध है ! अरुचि, 
ठृष्णाको नाश्च करता दै भौर उवर तथा अतिसार को नाश करने वारादहे। 
यह्‌ चण कामदा, अही दोप, गरम, प्टीटनब्रद्धि, प्रमेह, पाण्डुरोग तथा क्ञोध 
को भ्च्छी तरह नाञ्च करता इ ॥ ३१०-२१३ ॥ 


शोफे ष्णां चृणंम-- 
कष्णाग्निविन्यघनजीरककण्टकारी- 
पाठानिशाकरिकणामगधाजटानाप्‌ | 
चूण कवोप्णसलिलेरबलोख्य पीतं 
नातः पर शछयश्चुरोगहरं नराणाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
छ्रोथ रोग में कृष्णाद्य चूर्णं -- मरिच, चित्रक, सखोठ, मोथा, स्याहजीरा, 
अटक्रटेया, पादी, जामाष्टर्दी, करिकणा ८ गजपीपर ), पीपर, जगमांसी- 
समभाय--दन दर्व्यो को ठेकर चर्ण बनावे । इस चूण को छोडे गरम जक 
में भिका कर पान करे । इस चूर्णं को छोदकर जौर कोद द्वा मचु्यों के शोथ 
को अच्छी तरद दुर करने वारा नीं हे ॥ २१४ ॥ 
शवासषटद्रोगयोष्टिङ्पच्चकं चणम - 
हिद सौव चेलं विश्वं दाडिमं साम्लवेतसम्‌ । 
हन्ति श्वासं च हद्रोगसिदं स्याद्धि पच्चकम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
श्वास तथा हृदय रोग मेँ ियुप॑चक वृ्ण--दिंयु, सौचर्चलनमक, सट, 
अनारदाना, अग्ट््र॑त--सममाग--इन दर्यो का चूण चनवे यह हिगु- 
पचक नामक चूर्णं श्वास तथा हृद्य के रोग.को नाकच करता दे ॥ ३१५ ॥ 
कोपे तिकाचं चुम 
तिलककंन्धुलाजानां चूण मध्वाज्यलेहिनः। 
क्षीसदुपानं मासेन श्ोपध्नं नास्त्यतः परम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
नोप सेय म विरा चूर्ण--तिक, ककंन्धू ८ वेर ), खजा ( खवा >-- 
टन दरयो को समाग रेकर चूण बनावे । दस चूण को मधु तथा जाधा 
आय धृत मिखाकर दूध के अनुपान से चाटने पर एक माघ मँ शोष ( सूखा 
रोग) को नाश्च करता दे । इससे अच्छी अर को जीषध नहींहे ॥ ३१६ ॥ 
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वरध्मरोगे बिटवमूरायं चणम्‌- 
ष € 
मूलं बिल्बकपिस्थयोररलुकस्याग्नषेहत्योद्धयोः 
श्यामातिल्वकर्जशिप्रकतरोचश्यीपधारुप्करम्‌ । 
कृष्णाम्नन्थिकवेह्लपश्चलवणक्षायजसोदान्वितं 
पीतं काञ्जिककोष्णतोयमयितेश्र्णीकतं वध्मेलित्‌ ६१५७ 
वध्रोग मे विर्वसूकाच् वचूर्ण--वेल, कथ, अरद, चित्रक, वनरा, 
सटकटेया, काठानिन्ञोथ, तिल्व ( रोध्र ), करंज, सिजन--इन दर्यो का 
मूक-समभाग, सट, ० भल्लातक, पीपर, पिपरामूक, वे्छ ८ विडंग ), 
पञ्चर्वण (सन्धा, सौवचैरु, विड, खांभर, सासुद्रनमक), यवक्तार, अजमोदा-- 
समभाग ठेकर पूर्वोक्त जौपधिर्यो की जद्‌ को अच्छी तरह स्वच्छं क्र सुच्म 
चूर्णं बनावे 1 इस चूण को काञ्ञिक तथां गरम जल में मिका कर पान करे । 
यह चूर्णं वध्मं रोग को जीत ङेता है ॥ ३१७ ॥ 
सर्वमेदेषिवन्द्रयवायं चूणम्‌-- 
इन्द्रयबतीच्णनीजासौवचेलयावसुकक्पौ शप्‌ । 
मूदीपाठादचण्ठीद्धिचरशाके भोगैः ॥ ३१८ ॥ 
दिडग्बधेकपेयुक्तं पेयामण्डेन दध्ना बा | 
नाशयति सबमेदानशौसि च दीपयत्यग्निम्‌ । ३१६ ॥ 
सभी प्रकार के भ्रमेह रोग मे इन्दरयवाच चूणं--इन्द्रयव, तीचणवीजा, 
( सदिजन का वीज ), सौवर्च॑रुनमक, यवक्तार--एक २ करप, सूर्वा (मोरवेर 
दो कषे, पाडा चार कष, सोठ जाठ क्षं, हिगु ाधा कर्ष- इन सभी दर्ग्यो 
को एकत्र कर सुचम चूं वनावे ( हिगु को घृते भून छेना चाहिए ) यह व्ण 
पेया, मण्ड या दही के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह तथा जश्च 
रोगो को नाश करता है जौर उदरार्नि को प्रदीक्च करता हे ॥ ३१८-३५९ ॥ 
श्रे शकराय चूणम्‌- 
मरिचं शकरा दिङ्क सूहमच्‌र्णीङ्नतं पिवेत्‌ । 
खखोदकेन तद्धयाञ्ु शूलघ्नमस्तोपमम्‌ ॥ ३२० ॥ 
श्र रोग मे शकराद्य चू्ण--मरिच, शकंर, घृत मे भूना ` इजा दिशु-- 
इन करव्यो को ठेकर सुचम चूर्णं बनावे । इस चूर्णं को ईपदुष्ण जरू से पान 
करे । यह चूणं शीघ्र दी शरू को नाश करतादे ओौर शूक के छियि अस्त के 
समान ह 1३२० ॥ 
| आने द्विर्तरं दिङ्वाधं चू्णम्‌-- 
द्विरुत्तर िद्ुबचाग्निङष्ठ सुब्िका चैव विडज्ञचूणेम्‌ । 
खलाग्बुनाऽऽनाहविसूचिकातिहद्रोगशुल्मोध्वं समीर णघ्नम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
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आनाह मं दुगुना उत्तसेत्तर हिग्वा्य चूर्णं - श० हंगु एक भाग, च दो 
भाग, चिन्नेक चार भाय, कूट आढ भाग, सज्जीखार सोह भाग, विडंग बत्तीस 
भाग--इन दर्यो को एकत्र कर चूणे चनावे । यह चूण थोडे गरम जर कै 
साथ पान करने से आनाह (पेट वायु का भरना), हैजा, हृदय रोग, 
गुरुम तथा उर्वंग वायु को ना करता हे 1३२१ ॥ 
पानीयच्छायायां सुस्तां चणम्‌-- 
युस्ताजमोद्रहतीहयवाजिगन्धा- 
द्विजीरकं रहनम्ज्ञबिडद्गराल्लाः। 
मूनिम्बनिम्बभववल्कलयराजबरक्च- 
सौव च्ल च्िकटुकं त्रिफला समार्मी ॥ ३२२ ॥ 
सुधाकराख्यो जरणः सङ्कछठस्तथाऽपरो मालबदेशजातः। 
निगण्डिका सैन्धवमेथिके च मरीचसरुण्डीमशलीगुद्च्यः ।। ३२३ ॥ 
वातव्याधि विसुची च ह्ायासपरदेशजाम्‌ । 
निहन्ति सेवित चूणेमेतेपां पथ्यमोजिना ॥ ३२४ ॥ 
पानीयच्छाचा से मुस्ता चूर्ण--मोथा, अजमोदा, वनभंटा, भटक्ेया, 
अश्वगन्धा, सफेदजीरा, स्याहजीरा, दहन ( चित्रक ) शङ्गराज, विडंग, रास्ना, 
चिरायता, नीम की छा, भववल्कर ( चालता फर = रोम फर की छा >), 
राजष ८ जमर्तास ), सौवच॑ङुनमक, त्रिकटुक ८ सोर, पीपर, मरिच ), 
त्रिफङा ८ दर, वहेडा आवल ), भांयरा, सुधाकराख्य ( कपूर ), जरण (दिग), 
कूट, साव देश-जात ( पाठा ), निगुंण्डी, सेन्धानमक, मेथी, मरिच, सुण्डी, 
ससी, गुद्धची--समभाग--इन दर्यो को चूण वनावे । यह चूर्णं पथ्यपू्वक 
भजन करने वारे व्यक्ति के सेवन करने पर वातव्याधि, विसूचिका तथा 
अपरदेश्ज दाया ( अंग-प्रस्येग सं उत्पन्न ग्यज्ञ रोग) को ना करतषए 


हे ॥ २२२-२२४ ॥ । 
मन्दाग्नौ शतपुष्पा चूणंम्‌- 


शतपुष्पा विडङ्गानि सैन्धवं मरिचं समम्‌ | 
चूणेसुष्णाम्बुना षीतसग्निसदीपन परम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
मन्दाश्नि मे ज्तपुष्पा्य चूणे--सोफ, विडंग, सेन्धा नमक, मरिष्- 
समभाग---हन द्भ्यो का चूणं गरम जक से पान करने परं अच्छी तरह उद्‌- 
राग्नि को प्रदीक्च करता हे ॥ ३२२५ ॥ 
गुल्मे नारायण चूणेम्‌-- 
शतपुष्पावचाङ्खुएटकारव्योऽजाजिधान्यकम्‌ । 
द्री क्रो पिप्पलीमूलं यबानी छरुद्चिका शटी । ३२६ ॥ 
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स्वणक्षीयंजगन्धा च विशाला चित्रकः समम्‌ । 
ब्रहदन्ती सप्तला च देया द्वित्रिचतुशुणाः ॥ ३२७ ॥ 
नारायणमिति ख्यातं चूण शरेष्ठ विरेचने । 
गुल्सानाहविषाजीणेश्वासकासगलय्हान्‌ । ३२८ ॥ 
शोषार्शोप्रहणीदोषभगन्दर्गदाञ्जयेत्‌ । 
गुलम रोग सँ नारायण चूण--सोफ, वच, छुट, कारवी ( कलजीरी >), 
स्याहजीरा, धनिया, सञ्जीखार, यवक्षार, पिपराश्रू, जजवायन, ङ्चिका 
-८ मेथी ), कपूरकचरी, स्वणंक्तीरी ( सत्याना ) अजमोदा, इन्द्रायणः 
चित्रक-सममाग--वडी द॒न्तीमूरु दो भाग, छोरी दन्तीमूक तीन भाग, 
सातखा चार भाग--दइन सभी द्रव्यो को पक्त्र कर सूचम चूण बनावे । यह 
नारायण नासक चं विरेचन के च्थि श्रेष्ठ दै । यह चूणे गुम रोग, आनाह 
(पेट वायु का भरना ), विषजन्य उपद्रव, अजीणं, श्वास, कास, गलग्रहः 
शोथ, अक्ष रोग, मरहणी दोष तथा भगन्दर रोग को जीत रेतादहे॥ 
गुम श्युषणाचं चृणंम्‌-- 
त्यूषणत्रिफलाहिङ्क काषिकं तरिव्रेतापलम्‌ ।। ३२६ ॥ 
सौवचलाधकषं च पलाधं चाम्लवेतसम्‌ । 
तृणे शकंरातुल्यं मयेनाम्तेन पाययेत्‌ । २३० ॥ 
गुल्मपाश्चौ्ठिुस्सिद्धं जीर्णे चास्मिन्‌ नवोदनम्‌ । 
गर्म रोग मे ज्यूषणा्च चृणं--ज्यूषण ( सट, पीपर, मरिच ). त्रिफला 
( हरर, बहेडा, आंवला ), श० हिथु ये दव्य एक २ कष, निश्ोथ एक पर, 
सौवचंरु नमक~-- आधा कष, अम्ख्वेत्त आधा परु--इन दर्यो को एकन्न कर 
सूम चण बनावे जौर चणँ के वरावर चर्करा सिखा दे इस चणं को मय तथा 
अम्करस के साथ पान कराये । यह चे गुरम तथा पाश्वशक को दूर करता 
। जौपध के परिपाक हो जाने पर सिद्ध नवीन-मात को खाना चाहिषु ॥ 
मन्दाग्नौ संन्धवायं चूरण॑म्‌-- 
पालिकं सैन्धवं शचुण्टी दे च सौवन्चलास्पले ।। ३३१ ॥ 
ङड्वांशानि वृ्वाग्लं दाडिमं पत्रमज कात्‌ । 
एकंक मरिचाजाब्योधोन्यकाधं चतुर्थिका ।। ३३२ ॥ 
करत्वा चूणेमतो माघ्नरासन्न पानेषु दापयेत्‌ । 
खुच्यं तदीपन बल्यं पाश्वोविश्वासकासलित्‌ ॥। ३३३ ॥ 
दागिनि मे सेन्धवाच चण--सेन्धानमक, एक परु, सोर एक पर, सौव- 
चनमक दो परु, वृ्ताम्र ( कोकम वृष ) एक डव, अनार पक कुडव, 
अजेक ६ निगन्ध र्वेतपुप्प तुलसी मेद्‌ > पत्र एक कुडव, मरिच एक पल, 
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स्यादजीरा एक परु, धनिया जं चतुर्थिका ( जधा पर )- इन दर्यो को 
रेकर चृणं बनाकर, अन्न-पान मँ सात्रापू्वंक प्रयोग करे । यद चर्ण सचिव, 
अग्निदीपक, चर्वद्धंक, पाश्व॑श्रूट, श्वास तथा कास को जीत छने 
चाट हे ॥ ३३१-३३३ ॥ 
जामातीसारे पिप्पल्यां चूणेम्‌-- 
पिप्पली चन्दनं श्स्तञुशीरं कटुरोहिणी । 
पाठा वत्सकबीज च हरीतक्यो महौषधम्‌ । ३३४ ॥ 
एतदामसम्युत्थानमतीसारं सवेदनम्‌ | 
कफात्मकं सपित्त च पुरीपं चाशु रोधयेत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
आमातिसार में पिष्पल्याद्य चृण--पीपर, रक्त चन्दन, मोथा, खस, करकी, 
यादी, इन्द्रयव, वदी हर, छोटी हर, म्ौषध ( सोढ )-समभाग-- इन दरव्यं 
को वचू्णं वनावे । यह चूण वेदनायुक्त आमजन्य अतिसार, कफजन्य एवं पित्त 
जन्य पुरीष ( मछ भ्रवरृत्ति ) को शीघ्री रोक देता है ॥ ३२४-३३५ ॥ 
पीनसे चन्वायं चूणम्‌-- 
चव्याम्लवेतसकटुश्निकतिन्तिडीक- 
„ तालीसजीरकरजादहनेः समाः । 
चूण गुडश्रशरदित त्रिसुगन्धियुक्तं 
वेस्वैयपीनसकफारुचिपु प्रशस्तम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
पीनस रोग में चन्या चूणं--चभ्य, अम्रवेत, कटुत्निक ( सोठ, पीपर, 
मरिच ), तिन्विडीक, तारीसपत्र, स्याहजीरा, ष्ट, चिच्रक-संमभाग रेकर 
` -चृ्णं वनावे जौर दस्मे गड तथा त्रि्गन्धि ( दार्चीनी, तेजपत्र, इकरायची ) 
का चूण मिखा द । यह चूण स्वरविच्धति, पीनस ( चिरकराङीन दुगन्ध युक्त 
नासाखाव >), तथा कफजन्य अरचि जँ प्रशस्त दै । अर्थात्‌ इन रोर्णो को दूर 
करता हे ॥ २३६ ॥ । 
कासेऽनमोदादिभस्मचुणेम्‌-- 
अजमोदा पलद्वन्द्रं हरिद्र च विड ठथा । 
सारस्तु खदिरस्यापि द्यीद्धिदं लवणं तथा ॥ ३३५७ ॥ 
अभया पौष्करं मागं ह्येलाटङ्कणकटफलम्‌ । 
। वरृषापामार्योमूलं ष्वारयुग्मं तथेव च ॥ ददेत ॥ 
प्रत्येकं पलमानानि रविपुष्पचनुष्पलम्‌ । 
चूर्णीद्कत्य ततो दद्याल्छरुमारीरसमावनाम्‌ ।। ३३९ ॥ 
सान्तधूमं घटे दश्वा चूर्णितं बखगालितम्‌ । 
मधुना लीढमेतद्धि पश्चकासनिवारणम्‌ ॥ ३४६० ॥ 
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काससेग से जजमोदादिभस्म चुर्णं--जमोदा दो पर, हरदी, विडनमक; 
खैरसार ८ सैर ), ओौद्धिदनमक्र ( पांश्चनमक ), सेन्धानमक, हर, पुष्करमल, 
मागर, इकायची, शु० टंकण, कायफर, अट्ूला कौ जढ्‌, अपामागं कौ जडः 
सज्ीखार, यचक्तार--ये प्रस्येक द्भ्य एक २ परु-इन समी द्रया को तथा 
मदार का पर चार पल ठेकर सुद चण बनावे ओर घृतकुमारी के स्वरस 
की भावनां देकर टिक्रिया बना ङे । दृष्ट टिक्रियाको घडे मे वन्द्‌ कर अन्त 
धूम जावे ओर पीस कर कपडा से दान रे 1 यह भस्म मघु के साथ चारने 
प्र पाच प्रकारके कालको दूर करता है ॥ ३२७-२३४० ॥ 
दाहरोगे द्रात्तादिचणंस्-- 
्राक्षालाजसितोतलं समधुकं खजूरगोपीतुगा- 
हीवेरामलकाच्दचन्दननत ककच्ोलजातीफलम्‌ | 
चातुजौतकणं सधान्यकमिद्‌ं चूण समां शकरां 
दन्ता श्नीतजल्ेन भक्ितमिदं पिन्तं सदाहं जयेत्‌ ॥३४१।। 
मृच्छ छदिमरोचकं च प्रदरं पाण्डु भ्रमं कामलां 
यत्माणं समदात्ययं सतसकं दृष्णाक्लपित्त तथा ॥ २४२॥ 
दाहरोग से द्राक्तादि चूणं--द्राच्ता, रजा ( घान का छावा ), श्वे्तकमर; 
भृरेठी, खजूरफरू, गोपी ( सारिवा >) तुगा, ( वंद्चरोचन ), हार्वेर, आंवला, 
अब्द्‌ ( मोधा ), रक्तचन्दन, तगर, कवावचीनी, जायफर, चातु्जांत ( इलायची, 
दारूचीनी, तेजपत्र, नागकेशर ), पीपर, धनिया --समभाग--इन द्र्य को 
केकर चूण वनावे ओौर चण के बरावर शकरा मिरखा दै । यह चृणै, ठंडे जरू क 
साथ खाने से दाहसहित पित्त, मूच्छ, डदि ( चसन ), अरोचक, भद्र, 
पाण्डुरोग, रम, कामला, यचमारोग, मदात्यय, तसकश्वास, तृष्णा तथा रक्तपित्त 
को जीत रेता है ॥ २४१-३४२ ॥ 


पाण्डुरोगे नवायसं चूणंम्‌- 
ञ्युषणत्रिफलासुस्तषिडङ्गदहनाः समाः। 
नवायोरजसो मागास्तच्चूणं मधुसर्पिषा ॥ ३४द्‌ ॥ 
भष्टयेत्पाण्डुहद्रोगङ्कष्ठाशैःशसनं परम्‌ । 
पाण्डुरोग मे नवायस वूर्ण--श्ूषण ( सोठ, पीपर, मरिच ), च्रिफरा, 
( दरे, वदेडा, जवा >), मोथा, विडंग चिन्रक-समभाग-इन द्रव्यो का 
चूण तथा नचीन सेह भस्म-समभाग मिलाकर सध्ु तथा जाधा भाग घृत 


फ स्य भण करे । यह चूण पाण्डुरोग, हृदयरोग, ऊष तथा अश्च को अच्छी 
तरह शान्त करता दै ॥ 
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राजयदमणि दहदितीयं उहन्नवायसचूणम्‌- 


तरिकटुत्रिफलेलाभिजातीफललवङ्गकैः ॥ ३४४ ॥ 
नवभागोन्मितेरेतेः समं तीचणं मृतं भवेत्‌ । 
संचूण्योलोडयेर्रौद्रे निचयं यः सेवते नरः ॥ ३४५ ॥ 
कासं श्वासं क्षतं मेहं पाण्डुरोगं भगन्द्रम्‌ | 
उ्वरं मन्दानलं शोफं संमोहं मह णीं जयेत्‌ ॥। २४६॥ 
राजयद्मारोग मे द्वितीय चुहच्नवायस वचृर्ण--न्रिकटु ( सोढ, पीपर, 
मरिच ), त्रिफला ( दर्रे, चहेडा, आंवरा ), इकायची, जायफर, उवंग--एक २ 
भाग लेकर चण चनावे जर नवमाय इस चूं के वरायर कान्त कोद का भसम 
मिलादे, ओर मधु के साथ मिकाकर जो सेवन करता है वह, कास-धास, 
दय, प्रमेह, पाण्डुरोय, भगन्दर, उ्वर, मन्दारिन, शोध, मोह तथा यहणी रोग 
को जीत ठेता हे ॥ ३४४२३४६ ॥ 
मन्दाग्नौ श॒ण्व्याचं चूर्ण॑म्‌- 
छण्ठी ससौवचेलवि्रकाभयां सरामं दाडिमसेन्धवान्विताम्‌ । 
खादन्ति ये मन्दहुताशना युधि भवन्ति ते बाडवतुल्यवह्यः ॥३४७] 
मन्दाग्नि मेँ श्चण्ठयाद् चूर्णं ~ सोर, सौवर्चरनमक, चिन्नक, हर, हिंग, 
अनार, सेन्वानमक~--सममाग--दन दर्यो को चृणं बनाकर जो मन्दाग्नि के 
रोगी खाति रह, वे इस संसार में वाडवाग्नि के समान उदराग्नि वरे हो 
जाते दं ॥ ३४७ ॥ । 
हृद्रोगे तिक्तकं चूर्णम्‌ -- 
युस्पैलाचन्दनोशीरं यवानी व्योषवत्छकेौ । 
फलं त्वक्‌ कटुका दास्‌ दार्वी खक्‌ पपटस्तथा ॥ ३४८ ॥ 
पटोलपत्रं पडग्रन्था मूवोभूनिम्बशिनरुकाः । 
त्रायमाणा च सौरष्टी सुरा प्रतिषिपा समाः| 
तिक्तकं नाम हदु शुल्मश्यूलध्नं सन्निपातचत्‌ ।॥। ३४६ ॥ 
हृदय क रोग में तिक चृणं--नागरमोधा, इलायची, रक्त चन्दन, खस,- 
अजवायन, व्योष ८ सो, पीपर, मरिच ), कोरेया की काट, इन्द्रयव, कुटकी, 
देवदार, दारहसर्दी, दाखचीनी, पित्तपापडा, परोरा का पत्ता, चच, भूवा ( मोर- 
वेड ), चिरायत्ता, सहिजन वीज, चायमाणा, सौराष्ट्री ( गोपीचन्दन 9 खरा 
८ जटामांसी ), अतीस--खममाग--दन दर्यो को लेकर चूण वनते । य 
तिख्क नामक णं हृदयरोग, गुर्म तथा श्रू को नाश करदा है ओर 
सन्निपात्त को दूर करता हे ॥ ३४८-३४९ ॥ 
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फे खाचाचं चणम्- 
लाक्षा दन्ती च भूवौ मघुररसवचाद्रीपिपाटाद्रिकर्णी 
प्रत्यकपुष्पी विडङ्खं त्रिकटुकर्जनीसप्तपणटरूपम्‌ 1 
रता निम्बं सुरत्तर चचा पश्चमृल्यी च चृणं 
पीला मासं जयति सितभृग्‌ रच्यमूत्रेण कुटम्‌ । ३५० ॥ 
ङुष्टरोग ने लाचचाय चर्ण--राक्ता, दन्ती ( चनरेदा ), मूं ( मोरवट >), 
मधुरस ( सुरी ), वच, द्वीपि ( चित्रक ), पाटा, अद्विपर्णी, ( अपराजिता ), 
अस्यकृषुप्पी ( अपामार्य ), विटेग, त्रिकट ( सट, पीपर, मरिच >, रजनी 
( आमाहर्दी ), सक्तपणं ( दृतिवन ), अटरूपरु ( जदसा ), रक्ता ( मंजीर ), 
नीम की दारु, देवदार, चच, पञ्मूर्यौ (वेट की दाट, गस्भारी, सरल, 
पारा, अरणी, खरिवन, पिटवन, वनभटा, भटकटेया, गोखरू )--समभाग-- 
इन दर्यो को चण बनावे 1 इस चृणे को गाय के मूत्र के साथ एक मास तक 
पानकर पथ्यपूर्वक भोजन करने वाका-कुष्ठरोग को जीत ङेता है । 
ग्रहण्यां पच्चाख्रतरसः-- 
कषे रान्‌ गन्धकत्तस्तथंव विमं खल्वेऽश्रकमेव तावत्‌ 
ददयात्तथा ताम्रमयोरजश्च नव्येन चाञ्येन विमृश्य किचित्‌ ।३५१॥ 
पात्रे मन्द्‌ बहना ज्वालयेत्तदयान्माघ्रां रक्तिकेकभ्रद्ध्या | 
याघन्माषो नाधिकं मानवेभ्यः कररधा बहेर्दीपनं हन्ति रोगान्‌ ॥२५२॥ 
पाण्डुप्लीहोन्माददुनोममेहाच्‌ पित्तं साम्लं सातिसारं वरं च । 
सयः शूलान्‌ त्वम््रहण्ासयं च रोगाशचैवं सूतिकाया निहन्ति, २५३॥ 
भयं हि पच्चामृतनासषेयो रसेन्द्ररजः क्षयरोगह्ारी । 
वाताखभरुप्र खयं च हन्यारस्वयोगयु्तः सकलान्विकाराम्‌ | ३५४ ॥ 
अहणी रोग मे पञ्चातं रस--पारा एक कर्प, गन्धक एक कष खररू में 
-चोट कर कजरी चनावे ओर जश्चक भस्म एक कर्प, ताश्न भस्म एक कर्ष, 
रोदभस्म एक कर्प-दून सभी दन्योको एकत्र करगाय के धृत के खाथ 
भिरा कर पात्रे रख कर मन्द्‌ आंच से जरूये। इस रस फो एक २ रत्ती 
की मान्रा से प्रतिदिन वदा कर एक मासा तक की मात्रा मं सेवन करे। 
इससे जधिक्‌ मात्रा मे प्रयोग नही करना च्िए्‌ । यदह सनुन्यों के जग्नि 
को दीक्च कर रोर्गो को नाद्च करता हे । पाण्डुरोग, ष्टीहानबद्धि, उन्माद, इनाम 
८ जश्च ), प्रमेह, अररूपित्त, अत्तिखार, ऽवर, तास्काछिक शू, चर्मरोगः, 
हणी रोग तथा प्रसूता केरोर्गो को नाश्च करतादहे। यह पञ्चाशत नामक 
रसन्द्राज-चय रोग को दूर करने वाला है 1 अपने योग से युक्त यह रस, 
नयकर वात्तरक्त, शोथ तथा सभी विका को नादश्च करता हे ॥ २५९-३५४ ॥ 
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पच्चसमं च॒णेम- । 
पथ्यानागरजीरकाखयरुच केः श्यामान्वितेः पच्चभि- 
श्चृणे पव्चसमं ससस्तगदहत्कायाग्निसंदीपनम्‌ । 
प्राणोर्सादविवधेनं रुचिकरं गुल्मघरप्लीहा पहं 
परत्याध्यानगरादिरोगशमनं घामानिले पूजितम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
पञ्चप्तम चृण--दरः सट, स्वाहजीरा, सौवर्चट नमक, काला नि्ोथ-- 
सममाग--न पांच दर्यो को लेकर चूण वनावे । यह ॒पञ्च्तम चुणं सभी 
रोर्यो को दूर करने चाखाहै तथा जाठराग्नि को प्रदी करने वाला है। 
प्राण तथा उस्साह का वद्धंक, सचिकारक, गुटम रोग-नाशक, प्छीहाघरृद्धि को 
दूर करने वाखा, प्रत्याध्मान, संयोगज विपजन्य रोगो को शान्त करतादहै 
अर आमवात मं पूजित है अर्थात्‌ छाभप्रद्‌ दै ॥ ३५५ ॥ 
दुर्या वद्रायं चर्णम्‌- 
बद्र्रिफलानां च ठ्योपस्य च पलद्वयम्‌ । 
विधोः कषंस्तु लाजानां पलद्यादशकं भवेत्‌ ।। ३५६ ॥ 
एलात्वक्पत्रकाणां तु पलं स्यादशलोचना 
पलाष्टकोऽम्लवेतच्च चतुष्पल उदाहतः ॥ ३९५७ ॥ 
चूण द्िगुणखण्डं तु हेयं बभिहर परम्‌ । 
यन्माणं रक्तपित्त च ऽवर कासं च नाशयेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
ठुदिं म वदरा वृणं--वैर, त्रिफला ( हरं, बहेढा, लावला ), ज्योप. 
( सस, पीपर, मरिच )--दो ₹ पर, वि ( कषर ) एक कष, राजा (कावा) 
वारह पल--दइखायची, दालचीनी, , तेजपत्र-- एक पर, वदखोचन शठ पर, 
अम्स्वेत चार परु-इन दन्यो को एकत्र कर सूचम चूं वनावे। ओर 
चूर्णं के खना मिश्री मिला दे । यह हृद्य को वर देनेवाखा तथा वमनको 
अच्छी तरद दूर करनेवाखा है ओौर राजयचमा ( टी. वी. ), रक्तपित्त, वर 
तथा कास को नादा करता हे ॥ ३५६-३५८ 11 
उदरे नवक्तारकं च॒णम्‌- 
तुबरीटङ्गणव्योपसा्चुद्रं सैन्धव विडम्‌ । 
काचं सौनचंलं चव्यं श्वारश्चेक्षुरकोद्टवः ॥ ३५६ ॥ 
एतानि समभागानि चूर्णीङ्स्य प्रयोजयेत्‌ । 
रक्तवातारुचिष्लीहोदररोगापुत्तये ॥ ३६० ॥ ` 
उद्र रोग मे नवक्तारक चृण--तुबरी ( फिटकरी कार ), टंकण चतारः 
व्योप ( सोढ, पीपर, मरिच ), साघु नमकः सेरघा नमक, विडनमक; 
सभर नमक, सौवर्च॑रः नमक, चन्य, यवन्ार, सन्ीखारः, | ताङुमलाना-- 
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समभाग--इन द्भ्यो को चूण बनाकर रक्तवात, अरुचि, ष्ठीहोद्र ( पुराना 
ष्टीहारद्धि )-इन रोगो को दूर करने के च्यि (डद मासा से ठेकर तीन 
मासा तक गरम जरू के साथ ) प्रयोग करं ॥ २५९-२६० ॥ 


मन्दाग्नादजमोदाचं चणस्‌- 
साजमोदलवणा हरीवकी श््गवेरसहिता च पिप्पली । 
सदयवक्रश्रतशीतवारिणा चूणेपानुदरारिनिदीपनम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
मन्दाग्नि मे अजमादोच चूर्ण--अजमोदा, सेन्धा नसक; हरं, सोर, 
"पीपर-समभाग--इन दर्व्यो को सूच्म चूणं वनवे। इस चूणं को मच, 
तक्र तथा श्तश्ीत जर से पान करे! यह चूणं उद्राग्नि को प्रदीक्त करता 
हे ॥ ३६१ ॥ 


द्न्तरोगे जातीपत्रा्यं च्णम्‌- 
जातीपत्नपुननेबातिलकणाकोरण्टपुष्पं चचा 
युण्ठोदीप्यकपथ्यकाः समधृतं चूण सुखे घारयेत्‌ ॥ 
वात्न कफनाशनं छृमिहरं दुगन्धिराल्ापहं । 
सयः शोफहरं च रक्तशमनं दन्तांश्च चजायते ।। ३६२ ॥ 
दन्तरोग य जातीपत्राय च्ण--जात्तीपत्न ( चमेखी कौ पत्ती ), पुननवा, 
तिरु, कोरण्ट पुप्प ( कटसरेया ऊा एर “नीलीज्ञिण्दीपुष्प ), वच, सोट, अन- 
वायन, हर-- दन द्रव्यो को समभागः ठेकर चूणं वनावे ओौर सुख सें र्खे । 
यह चुरण वातनाश्चक, कफनाराक, कमिहर, खख-दुगन्ध-नाश्नकरः, दन्त श्रूल- 
नाक, तारकालिकि श्रोथ को हरण करनेवारा, रक्तल्ावशासक तथा दांतों 
को वञ्च के समान सजवूतत चनाता हे ॥ ३६२ ॥ 
कासे जातीफराघं चृणम्‌- 

जातीफल बिडद्धं च चि्रकस्तगरस्तिलाः। 

तालीसं "चन्दनं ज्युण्टो लवङ्ः चोपञ्कुश्चिका ॥ ३६३ ॥ 

कपुर चाभयं धात्री*मरिचं पिप्पली ज्युभा । 

एपामद्ठसमान्‌ भागान्‌ चातुजौतकसंयुतान्‌ ।। ३६४ ॥ 

पलानि त्रीणि श्रृज्ञायाः शकरा समयोलिता । 

मधुना चूणमेतत्त कषौधं लेदयेत्तथा । ३६५ ॥ 

जयेत्कास य छासं म्रहणीमग्तिमारेवम्‌ । 

वातग्लष्मोद्धवांश्ान्यान्‌ प्रतिश्यायमरोचकम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

एता. सर्वा रुजो इन्त वृ्मिन्द्राशनियंथा । 

काम रोग मे जातीफखाय चृर्ण--जायफर, विंग, चित्रक, तगर, तिर, 

चाटीमपत्र, चन्दन, सट, रवंग, उपङु्चिका ( सगरेर ), कपूर, हरे, आंवला, 
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मरिच, पीपर, शु° फिटकरी--हन दरव्यं को एक २ अक्त समान भाग, 
-चातुर्जात्त (इलायची, दाख्चीनी, तेजपत्र, नागकेकरर)--एक अक्त, शद्धराज तीन 
पठ-दन दर्यो को एकत्र कर चूर्णं वनावे ओर चूर्ण के वरावर चकरा मिला 
दे। इस चृणेको एक कषंकीसत्रा मं मघुके साथ चटे। यह चूर्णं काक, 
सवास, हणी दोप, सन्दाग्नि, वात्तश्लेप्मजन्य अन्य रोग, प्रतिश्याय ( ज्ञकाम ) 
तथा अरोर्क छो जीत लेता) इन सभी रोर्यो को नाद्य करता दहै । जसे 
-इन्द्र का वच दृष्ठ को नाश करता दै ॥ २६३-३६६ ॥ 
दाडिमा चूणस्‌-- 


दाडिमस्य पलान्यष्टौ द्ध वेरपलत्रयम्‌ ॥ ३६७ ॥ 

पलद्रयं पिप्पली च कोलचूण पलद्वयम्‌ । 

यवानी चाजमोदा च मिशिश्चेवाम्लवेतसम्‌ ।। ३६८ ॥ 

वृश्चाम्लं चविका चात्र ह्यमया च पलोन्मिता | 

सौवचलं च धान्याकं सुदमेला स्वक्थेव च | ३६९ ॥ 

ग्रन्थिकं मरिच चात्र पत्रकं सतुरादह्वयम्‌ । 

एपामधेपलाय्‌ जगान्‌ सवस्तुस्या सित्ता मवेत्‌ ।॥ ३७० ॥ 

एतत्पराय्‌ मोजनाच्चणे दीपनं गुल्मनाशनम्‌ । 

अशोसि प्रहणोदोपसतीसारं भ्रवाहिकाम्‌ | 

पाश्वसूलमथानाहं असेहांश्च प्रणश्येत्‌ ॥ २५१ ॥ 

दाडिमाद्य चृण--अनार का दाना आट परू, सोठ तीन पल, पीपरदो 

पल, वेर का चर्ण दौ पल, अजवायन,) अजमोदा, साफ, अम्ख्वं्त ब्ुष्ताम्छ 
(कोकमवृक्त), च्यु, हरे--एक २ पट, सौव्च॑रुनमक, धनिया, छोरी इरायच्ची 
दारचीनी, पिपरामूल, मरिच, पतंग, वेश्रोचन--ये दव्य जधा २ पल- 
इन सभी दर्यो को एकत्र कर च्॒णं वनावे ओर चणेके वरावर भिश्री मिरा 
दे यष्ठ॒चर्णं भोजन $ पटे भक्तण करने से जाठराग्नि दीक करता दै 
गुल्मगेग को नाह्ना करता तथा अर रोग, ग्रहणी दोप, अत्तिसार, 
मवादिका, पारश, जानाह एवं परमेँ को नाकच करता दै ॥ ३६७-३७१ ॥ 


॥ 


सन्दाग्नावामल्क्यादिचूर्णम्‌-- 
आसलकवहिपथ्यामागधिकासैन्धवैः कतं चूणम्‌ । 
षिनिहन्ति कण्ठरोगं सन्दाग्नि रक्तपिन्तमपि । ३७२ ॥ 
मन्दाग्नि मेजामलक्यादि चूणे--आंवेला, चित्रकः दरे, पीपर, सेन्धा 
नमक~-समभाग--इन दर्यो का चृणं कण्ठ रोग, सग्दाभ्नि तथा रक्तपित्त 
को भी नाश करतादहे। ३७२ ॥ 
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खीरोगे मेधिकायं चुणंम्‌-- 
मेथिका शतपुष्पा च यवानी मधुयष्टिका । 
त्रिकटु त्रिफला `सुस्ता त्रिजातं च पुननेवा ।॥ ३७३ ॥ 
ऋष्यश्रोक्ता ससद्धा च चन्दन रक्तचन्दनम्‌ | 
्रा्षापुष्करमल्ञिष्ठाः ससं चूणं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
घतखण्डेन प्तव्य काले-खीणां च दापयेत्‌ | 
गरभभ्रदं च बन्भ्यानां द्ीणां वलविवर्धनम्‌ ।॥ ३७५ ॥ 
शसनं रक्तवातस्य पित्तोपद्रबनाशनम्‌ | 
त्रिदोपे श्द्धग्सँ च परमं सुखकारकम्‌ । ३७६ ॥ 
खी येगे सेथिकाच् चृणं--मेथी, सौफ, अजवायन, सुखेठी, चिक 
८ सट, पीपर्‌, मरिच ), च्रिफरा ( हरं, वदेडा, घांवला )}; मोथा, त्रिजात 
८ इलायची, दाल्चीनी, तेजपन्न ), पुननेवा, छण्यप्रोक्ता ( शतावरी ), सम॑ 
(वरियार), सफेद्‌ चन्दन,।रक्तचन्दन, सुनक्षा, पुष्करमुरू, संजीठ--समभाग--इन 
दर्व्यो को चण बनावे । इस चण को घृत मेँ भूनकर--समभाग शकरा मिला 
कर वर फे अजुसार मान्नापूवंक तकार मेँ चयो को विख्ये 1 यह चर्ण, 
वन्ध्या खिर्यो को गमं देनेवारा, सिर्यो को वरू दने वारा, वातरक्तश्षामक 
तथा पित्तजन्य उपद्रव-नाश्क ह मौर त्रिदोष मे एवं गभ के अवरोध होने पर 
अध्यन्त सुखकारक दै अर्थात्‌ इन उपद्रवो को श्चान्त करता ह ॥ ३७२-३७६ ॥ 
कामद्द्धौ राजयोगः-- 
अरिफेनं बत्सनाभः केशरं चठ्यचित्रकम्‌ | 
घत्ूरभरद्वशिगरूणां बीजानि 'सितजीरकम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
अश्गन्धाऽऽत्मगुप्रा च कलिङ्गकलवङ्गकम्‌ । ` 
भाकन्लकोऽजमोदा च मुशली च शतावरी ॥ ३५८ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूल चातुजोतकसंयुतम्‌ । 
कटाह मधुना पक्तवाग्छुयीप्पूगोपमा बटीः ॥ ३७६ ॥ 
भोजनान्तर वक्त्रे गुटीधायौ$घरीद्रयम्‌ । 
जातीपत्री विशेषेण धारणीयागयुखे सदा ॥ ३८० ॥ 
कषारास्लदधिबजं च कायं मोजनसुत्तमम्‌ । 
षण्ठत्वं स्वल्पवीयेवं हन्याच्छीतमिबानलः ॥ ३८१ ॥ 
अतिसारे प्रसेहे च मन्दाग्नौ राजयक्ष्मणि । 
आमवाते महावाते पाण्डुरोने शिरोगदे ॥ ३८२ ॥ 
प्लीह्नि पानीयजञे रोगे सवोङ्गवात्त इष्यते । 
दरेण च संप्रोक्तः कार्चिकेयाय सुन्दरः ॥ ३८३ ॥ 
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एष ह्वात्रिश्लको नास योगराज: प्रकोर्नित. | 
कामब्रद्धिमे राजयोय--श्ु० जफीस, शुद्ध वत्सनाभ (विप), केशर, 
चव्य, चिच्रक्र, शु० धत्तूर वीज, श्गराज वीज, सहिजन वीज, सफेद्‌ जीरा, 
अश्वगन्धा, कवाट वीज, कलिगिक ( इन्द्रयव ), लवंग, आकर्लक (्रकरकरा)) 
यजमोदा, सुसरी, कतावरी, पीपर, पिपराम्रूर, चातुर्जात्त (इरायची, दाट्तीनी 
तेजपच्र, नागकेसर )--समभाग--द्न दर्यो को पुक््र कर सूच्म चरणं वनावे 
दष चर्णको कडाही में डालकर ( धृत्तमे भूनकर) मधु के साथ सुपारी के 
चरावर्‌ दी वनाव । ( चातुजात चूणे दो चृणं भून छने के वाद्में डारना 
ष्वाहिषए >) । हस चटी को भोजन करने के वाद्‌ दौ घडी तक भह मे धारण 
करना चाहिए 1 जाविन्री को चिद्धेप कर हमेशा सुखम धारण करना चाहिए्‌। 
छार, भम्ल तथा ददी को द्धोड कर उत्तम पौष्टिकं भोजन करना चादि । 
यद नपुंसा नथा वीर्यं की कमी को वसे दूर करती है जैसे अग्नि 
रीततक्ता को दूर कर देतीदहे। यह राजयोग अतिसार, प्रमेह, मन्दाग्नि; 
राजयचमा ( ठी० दी० ), आमवात, वातरोग, पाण्डुरोग, ्िरोरेग, ण्टीदाघ्रद्धि. 
पानीयज ( जीय प्रदरे मे उत्पन्न होने वाले ) रोग तथा सर्वाग वाततरोगमें 
काभघ्रद्‌ हे । इस सुन्द्र द्वारिक नामक योगराज को शांकरने कातिगय क 
च्यिकहाथा इसी योगको योगराज कहते हे ॥ 
प्ये आमां वूर्ण॑सू- 

आमा च धातुमाक्षीक गिरिजं च त्रिजातकम्‌ ।। ३८४ ॥ 

जीरकपेभकां मेदा काकोली पुण्डरीयकम्‌ | 

ठ्योप्र च बालक्तं चव प्रथ्वी काद्ेयक विडम्‌ || ३८५ ॥ 

एतानि समभागानि दयाय द्विगुण क्षिपेत्‌ । 

शकरा च समा देया मघ्ुना सह छेदयेत्‌ ॥ ३८६ ॥ 

क्षयमेकादशाक्रारं छसं कासं तथेव च । 

स्वरसेदं पाश्वशूत्ं उरं कम्पं च दारुणम्‌ ॥ २८७ ॥ 

रक्तनिष्ठीवनं दष्णां पीनस च दलम्रहय्‌ । 

दिध्मां च कण्ठयोगांश्च नाशयेन्नात्र संशयः | ३८८ ॥ 

लयरोग म आभा चूर्ण--जामा ( उयोतिष्मती ), घातुमातिक ( रौष्य- 

माचि ), गिरिज ( छदी ), त्रिजातक ( इलायची, दाख्चीनी, तेजपन्न )› 
जीवक, छऋपभक, मेदा, काकोटी, पुण्डरीक ( कमर ऊ व्योष ( सट, पीपर, 
मरिच ), बारूक ( सुगन्धवाखा }), प्रथ्वी ( षुननवा ), काटेयक (दारहद्दी), 
दिडनमक--समभाग--दहन जर्यो को केकर चुं बनावे जौर चूण के दुशुना 
दौहभस्म मिला दै । इसके वाद्‌ सभी चर्णो के बरावर शकरा निला दे जार 


१४ गर 
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मधु के साथ (एक मालासे दो माज्ञा तक की मात्रा म) चरे । ध चण र 
रकार के कय रोग, श्वास, कास, स्वरभेद्‌, पाश्वसूल, ज्वरः भयन्र कर्व 
रक्कष्टीवन ८ रक्त का सुख वे गिरना ), कृष्णा, पीनस ( दुगन्ध चुक्त पुराना 
नासाखाव ), दयुग्रह ८ जवड का अकड्ना ), हिध्मा तथा कण्ट क रोर्गोको 
चाद करता है । दस्मं सन्देह नहीं हे ।॥। २८४-३८८ ॥ 
पिप्पल्यां चणम्‌-- 
च्वारि पिप्पलीनां तु पच्च सौवचंलोद्धवाः । 
जीरकस्य उयो भागा. शुण्ठ्या मासत्रयर तथा ॥ ३८६ ॥ 
स्र सप्र स्मृता भागास्वीच्णदाडिमसार्योः। 
दै भागौ तिन्तिडीकस्य चल्वारश्चाम्लवेतसात्‌ ।! ३९० ॥ 
पड्मागाः सैन्धवस्याक्तास्तथाऽ्धो टिङ्घुलः स्प्रतः। 
निस्त॒पानां विडद्धानासेको मागः प्रकीतितः |} ३६१ ॥ 
तस्सवमेकतः कृत्वा सुदमचूण तु कारयेत्‌ 
लबणं दीपनं चेदं बातश्लेष्मव्रिकारमुत्‌ । 
सच्यमन्नेन संयुक्तं केवलं वा हितत तथा ।। ३६२ ॥ 
पिप्पसा चूण॑--पीपर चार भाग, सौवचंखुनमक पाच भाग, स्याहजीरा 
तीन भाग, सट तीन भाग, तीच्ण ( सहिजनवीज ) साततभारा, दाडिमसार 
{ अनारदाना >) सातभाग, तिन्तिडीक दो भाग, जम्ल्वेत्त चार माग, सेन्धा- 
नसक इः भाग; शु० हिरु जाघाभाग, दिल्का रहित वायविडंश एक भाग-- 
इन सभी द्वर्ग्यो को एकनच्र कर सुचम चूं नावे! यह्‌ चूणं ख्वण_ उद्रारिन- 
दीपक तथा वात-श्ठेष्म विकार्यो को दूर क्रताहै। अन्न ( भोजन) के साथ 
मिखाकर खाने से या केवर जख के साथखनेसे सचि को वटठनि चाा है 
तथा हितकर ह । अर्थात्‌ रोगो को नान करता हे ॥ ३८९-३९२ ॥ 


मन्दाग्नौ स्चकाचं चूर्ण॑म्‌- 


रुचकमरिचञुण्ठीजीरकेमीगवृद्धे- 
विडलवबणक्रिमागः सैन्धवं चापि साधम्‌ | 
कफपचनयिकारे शस्यते बातगुर 
जनयति जठराग्नि भोजने चेत्सतक्रम्‌ ।। ३९३ ॥ 
मन्दाग्नि मे स्वकाय वूर्--र्चक ( सौवर्चलनमक ) एक माग, मरिच 


दो भाग, सौख तीन साग, स्यादजीरा चार भाग, विडनमक एक भाग, सेन्धा- 
नमक जाधा भाय--दइन द्रव्यो को एकत्र कर चूर्णं बनावे! यह चूणे कफ- 
चात विकार तथा 


गरम रोग से प्रशस्त दहै । अर्थात्‌ इन रोगो को नाश्च करता 
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दै! भोजन मै तक (मह्या) के साथ खाने पर ठद्रार्नि को प्रदीक्च 
करता ड ॥ ३९३ ॥ 
न्दाग्नौ सिहणचूर्णम्‌-- 
भव दिद्ु पल पलं सुविमल सौवचलं द्रे पले 
परस्येक मरिचास्लदीप्यलवणास्मोराशिजाताच्‌ धिपेत्‌ । 
दाण्छ्याश्च चरि पलं चतुष्पलमपि स्यादाडिमं -जोरकं 
शरीमत्मिहणभुभिपालकयित सेव्यं सदेदं वुषैः ॥ ३६४ ॥ 
मन्डार्िनि मं स्विंहन चृर्म--शु° दिय धा पर, शु० फिटकरी एकपल, 
नदौव्च॑ननसक दो पल, मरिच एकपल, अम्ट्वेतत एकरप, अजवायन एकपल, 
सेन्धासमक एकप, अग्भोराजिजान ( कमलग्य ) एकपल, सेड तीन पट, 
अन।र चार पल, स्याहजीरा चार परू--दन द्रव्यो को एकत्र कर सूच्म चूण 
वनाव 1. श्रीमान िहण चृमिपार कथिन यह चुणं विद्वानों के द्वारा हमे 
सवन करये न्रोग्यदहै ॥ ३९४॥ 
अद्यंनि सूरणाद्ं चूर्णम्‌-- 
रण दृट्न क्षारा मारन नागर क्रमा । 
अर्घाधकमिद्‌ चृणे कषाराम्लाद्रेक गानितम्‌ ॥ १९५ ॥ 
यादशासि श्चूलं च गुल्मप्लीदोदरक्रिमीन्‌ । 
युक्त भुक्तं पचस्याञ्चु शान्तसग्नि च दौपयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
अद्रोग में सूरणाय चृण--सूरण सोर भाग, चिन्नक आट भाग, यवच्वार्‌ 
चचार भाय, मरिचदो भाग, सोर एक भाग--द्न दर्यो को खेकर सूष्स चूणं 
चनावे अर क्षारीय जर, अम्छ जल तथा अदरक के रत से भावित करे। पुनः 
सश्वाकर चृणं चना ठे । यह चूण अश्रोग, श्रू, गुरमरोग, ष्डीहोदर तथा 
छमिरोगको नाहल करताहे ) भौर वार २ भोजन करने परभी पचा देतादै 
तथा मन्द्ागिनि को प्रदीक्च करता दै ॥ ३९५-३९६॥ 
वातरोगे हगीतकीयोगः-- 
घान्यक्राञ्चिकयुता ्रौतकी हिन्ुसंन्ववकणासुपूरिता । 
मद्धिता मवति वातरागहा दन्त्यजीणशथ च प्वुधाकरी ।। ३९७ ॥ 
चातरोग मे हरीतकी योग--हरीनदी (हरे) को धान्य-ांनिक 
८ धान्य को पानी सरे डाक सुग्व चन्द्‌ कर तीन दिन त्तकं रक्खे जौर तीन दिन 
चद्‌ निकालकर दान छे यही धान्यकांजिकदै) में एक दिन भिगोकर निका 
कर सुखा टे जौर इसको चृणं वना छे । इसर्मे दहिशु, सेन्धानमक तथा पीपर 
का चूर्णं निखा टे ! यहे चरणं खाने से वात्त रोग नाक होता है, अजीणं को 
नाद्र क्रत्ताहे तथा भूखङो चद्ता दहे) (श्ु० हियुं की माच्रा अष्टमां 
रखना चाशिर्‌ । देन्धानमक तथा पीपर ससभाग छेना चाहिए ) ॥ २९७ ॥ 
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विद्धौ सूनिम्वायं चूणंम्‌-- 
भूनिम्बाधेपल निशा पलयुतं दाष्यौः पले दवे तथा 
दाव्यर्घेन पुननेबां कुर समां दार्वीसमः प्रग्रहः | 
साधं दुलभया स्म्रता तु कटुका योञ्या तदर्धेन वे 
ह्यश्साहं निशया ससानमश्रता पादाधिक स्वात्पलम्‌ ॥३६२८॥ 
एतद्वतसकसप्रकषेसदितं सुश्लद्ण चूणींृतं 
'वासायाः स्वरसेन मावितमिदं ब्रीच्‌ सघ वा वासरान्‌ | 
भूवस्तदूगुड्रारिणा प्रमुदितं पेयं पुरःस्थे रवो 
दयेतद्धद्रधियोभिणां विजयकृतच्चूण तु गुह्योत्तमम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
विद्रधि मे भूनिम्बायय चूणं-- भूनिम्ब ( चिरायता ) जधा पकर, जामा- 
हरदी एकपरु, दार्हरदी दो परु, पुनन॑वा एकपरु, म्रगरह-(कर्णिकार = कण्यिार) 
दो पर, दुरार्मा ( धमासा ) एकपर, ऊुटकी जधा परू, पाषाणमेट एकपल, 
गुडूची दो पर, वत्सक ( कोरेया की छार ) सात्त कष-इन सभी द्र्व्यो को 
एकत्र कर सुम चूण बनावे जौर अडूसाके स्वरस से तीन दिन या सात 
दिन तक भावना दे 1 पुनः सुखाकर चूण वना ठे 1 इस चूणं को गुड के रस 
मे मिखाकर 'सुयोदय के पहले पान करे । यद शुद्ध उत्तम चूणं विद्रधि के 
रोगियों को विजय देने वाला है अर्थात्‌ विद्रधि को नाक्ञ करता है ॥२९८-३९९॥ 
उवरे किराततिक्छाचं चृण॑म्‌-- 
किराततिक्तं त्रिएलापरोलं तिक्तेन्द्रबीज सुरदारु दार्वी । 
व्योषं शटीचन्दनयुग्मनिम्बं दुरालभ्यचन्दनपद्यकं च ।। ४०० ॥। 
पुननेवोशीरषिषारुद्ध चीत्रायन्तिकापिप्पल्लिमूलतुल्यम्‌ । 
नृण निलिद्छान्सघुनाऽथ वाया तथाऽचुपानं खख्तारसो वा (४०१ 
वरं पुराण विनिहन्ति शीघ्र तृतीयक बा वभिदाहयुक्तप्‌ । 
चातुथेकं चास्यगताश्च रोगान्‌ खपीनसं कासलमा् हन्ति ।॥ ४०२ ॥ 
उवर रोग मे किराततित्तकाद्य चूणण--किरातति त ८ चिरायता ), न्निफा 
( इर, बहेढा, आंवला ), परोरा का पत्ता, तिष्ठा ८ ङय्की ), इन्द्रयव, देवदार, 
दारदर्दी, व्योष ( सट, पीपर, मरिच ), कपूरकचरी, सफेदचन्दन, लीस, 
मरहानिस्ब ( चकायन ), दुराङमा ( यवासा ), रक्त चन्दन, पञ्चकाठ, पुननवा 
खस, जतीस, गुड्‌ ची, त्रायमाणा, पिपरामूक-- सम माग--इन द्रव्यो को रेकर 
सूचम चूणं ठ्नवे । इस चृणं को सधु के साथवचटि या जक से तथा गुडूची 
रस के अजुपान से सेवन क्रे । यह चृणे पुराना उ्वर तथा वसन एवं दाह 


युक्त चृतीयक अवर को नाश करता हे जौर चातुर्थिक उवर, सुखयतं रोग, पीनस 
त्या कामलारोयकोभी शीघ्र दी नास कर्ता हे ॥ ४००-४०२॥ 
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कामे दुरारुभाय च्णस्‌-- 


दुसलभां शरी द्राक्षां द्ववेरं सिततोपलाम्‌ । | 
लिद्यात्कक्टश्र्खीं च कासे तंलेन वातजेः।। ४०३ ॥ 
लाससेय ने दुराख्भाच चूण--दुराट्या ( धमासा खा यवासा), कपूर 
क्री, सुनक्ता, सट, काकटाक्िवी-समभाग--हन दर्यो को चूण वने 
भोर चु्भेके वरावर भिश्री निदे! इस चण फो वात्तजन्य कास मे तैरु 
कं स्यथ चदे ॥ ४०्द्‌ ॥ 
ग्रहण्यां पिप्पीमूलां नू्ण॑म्‌ -- 
समूला पिप्पली श्ठार दवौ पञ्चलवणानि"च | 
मातुज्लद्धामयासयल्लाश्चरीसरिचनागरम्‌ ।। ४०४ ॥ 
चूणे समाशकं करता पिवेल्ात्तः सुखाम्बुना । 
श्लष्मके ्रहेणीदोपे बलद णीग्िवधेनम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अरहणीरोग म पिष्पटीमूराच चृण॑--पीपर, पिपरामूल, सजीखार, यव- 
च्तार, पच्चल्वण < सेन्धानमक~--सौवचंलट--विड--साभर--साञुदनमक ), 
मातंग ( मधुकुक्टी--मुखुर ), हर, रास्ना, कपूरुकचरी, मरिच, सोट-- 
सममाग--द्रन रव्या को लेकर चग बनावे आर गरम जरः से प्रातः काक पान 
करे । यह चूण कफजन्य अरहणी रोग मे सेवन करे यह वल, वणं तथा अग्नि 
को ददढ्ने वाला दं ॥ ४०४-४०५ ॥ 
अदण्यां इठेरकाधं चर्णम्‌-- 
छुटेरकश्चामलकी यवानी फलच्रिक चेव कटुतधिकं च | 
वृन्ताकगण्डीरबरप सनिभ्वं ष्ठं तथा चेन्द्रयवा विडद्गम्‌ । ४०६ ॥ 
बीजानि दद्याजिचुलस्य दार्वीं दुरालभा तिक्तकरोहिणी च। 
ूर्वो्रगन्धाऽत्िविपा गुद्धची किराततिक्त गजपिप्पली च ॥ ४०७ ॥ 
सर्गाण्युपाह्स्य तु चूणतेपां सागांशयुक्तं वण द्विरंशम्‌ । 
अयोरजः स्यास्रियुणं च युक्तं फलविक्तं स्याच्चतुरशयुक्तम्‌ ।॥ ४०८ ॥ 
चूर्णीहत तद्घुलभाजनस्थ पिवेच मधेन खखोदकेन । 
चरणे यथास्ास्म्यबलावुरूप प्लीहाग्नि सादाख्चि पाश्वसुलम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
परमेदङ्कछ्ानथ पाण्डुरोग हृद्रोरुल्म विषमञ्चर च । 
गन्दरं श्वासगदाश्च हन्यात्‌ सुदुस्तयान्‌ बातकफोद्धबास्तु 
एतद्धि चूण बलमांसकारि ह्य,जस्कृरं रोगगणापहारि ॥ ४१० ॥ 
अहणी गोग मे इटेरकाद्य चूण--ङुठेरक ( श्वेत तुरुसी--ववरी-- “वबुः 
इति माया ), वला, जजवायन, फलत्रिक ( दरं, वहेडा, भावा ), कटुत्रिरी 
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( सट, पीपर, मरिच >), चरन्ताक ८ वनमंटो ) गण्डीर्‌ ( दूर्वा )› बदला, नीसः 
कूट, इन्द्रयव, निचयुर वीज ( हिज्जल वीज ), दारहल्दी, यवासा, छटकी द्वा 
उग्रगन्धा ( चच ), अतीख, गुडूची, चिरायता, गजपीपर--ससस्मग--दन समी 
द्रव्यो को चरणं वनाद ! इस सेस्थानसक पीकर दो भाग, लौह भस्म तीन 
भाग, फलत्रिकं ८ दर, बहेडा, आंवला ) चार साग--इन सभी द्रव्यो क चूण 
को लृतिनिग्ध भाण्ड सं रच्खे! इख चणक्मे सद्य तथा गरस जरु से पान 
करे ! यह चण यथासाष्य चरू के अनुसार मात्रापू्चक पान करने से प्टीठा- 
वद्धि, मन्दाग्नि, जरचि, पाश्व॑शूल, प्रमेह, इहरोग, पाण्डुरोग, हृदयरोग, गुख्म- 
रोग, विषम उवर, भगन्दर, हुस्साध्य वात-कषजन्य श्वाल--रोर्गौ को नाक्र 
करता हे ! थह चूण वरु तथा सांस को चटात्रेवारा है, ओज श्त को दे 
चाङा तथा रोगस को नाश्च करने वारा है ॥ ४०६-४९० 11 


<}, 


सोफे अयोरजश्चणेम्‌-- ˆ 
छुडवं त्रिफलायास्तु पिप्पलीङ्डवं तथा । 
विडङ्गमरिचाभ्यां तु हे पले च समावपेत्‌ ॥ ४१९1 
पलं पलं तु कुर्वीत दन्तीचित्रकयोरपि । 
गुड्चीपिप्पलीमूलङ्कछठानां च पलं पलम्‌ । ४१२ ।! 
शङ्गवेरपल्े दे तु पञ्च चष्यास्पलानि च | 
शेषाण्यधंपलानि स्युयौनि बदयामि तस्ततः ॥ ४१३ ॥ 
गोक्षुरकः स्थिरा रास्ना मधुक देवदार च । 
वचा चातिषिषा चबं युस्तकं कटुरोहिणी । ९१४ ॥ 
कटफलं सारिवे द्रे च स्यासा सह्लातकानि च । 
पुननेवा सवच पत्र तेजस्चती शत्तादरो ।} ४१५ ॥ 
छछद्रा व्याघ्रनखं चेच सञ्जिष्ठा करटश्चाल्मलिः। 
निचुल च्रिव्ता मागी छटजस्य फलं त्वचम्‌ 1! ४१६! 
एतदीषधसंमारं सुद्छचूण तु कारयेत्‌ । 
याचन्त्येतानि चूणौनि शणं स्यादयोरजः 1} ४१७ ॥} 
तदेकत्र कृत शोफो प्रलिद्यान्मघ्ुसपिषा । । 
धीर चानुपिवेयुक्तया निरन्नः क्षीरसेवनः । ४१८ ॥ 
अयोरजससिः्वेतत्ख्यात सिद्धं रसायनम्‌ । 
संबत्खरप्रयोराण शतवघं च जीदति ।\ ४१९ ॥ 
नटान्त श्वच चों वृ्भिन्द्राश्तनि यथा | 
अशौसि पाण्डुरोरं च मन्दान छभिक्नोठताम्‌ ।। ४२०1] 

भगन्दर च पामां च दुष्टानि किटिभानि च | 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विकारे हि युज्यते त्वयसो रजः | 
त तं नदन्ति वे रोगं देारीन्‌ केशवो यथा! ४२१ ॥ 
योधरोग में शमोरजश्चूणं--त्रिफटा ( दर वदेडा, जावा ) एक कुडव 
( चार पर), पीपर एक दुढव, विडंग, मरिच, दन्तीमूख, चित्रक, गुह्‌ची, 
पिपरामृट, दठ शक २ प्ट, सट ढो पल, च्च्य पांच पल, दोष द्रव्य 
आधा २ पल, गोर, श्रालपर्णा, रास्ना, सुटेरी, देवदाड, वच, तीस, मोथा, 
ऊट, कायफर, क्रप्ण सारिवा, रक्तसारिका, कालय निक्रोथ, शु० भल्लातक, 
पुमनंवा, दारचीनी, तेजपत्र, तजस्वती ( तेन्नवर ), दातावरी, छोरी क्टेरी, 
च्या्रनख्र, मजीद, कटशषाद्पकि ८ रोहितक “रोहेडा" ), निच्युख ( हिजख या 
सयुद्रष्ेन ), निशोय, भांगरा, इन्द्रयव, कोरेया की दाट--जाधा २ पल-- 
दन दर्यो क समूद को सच्म चृणं वनावे ओर चृ्णं के दुगुना खौहभस्म 
मिद) इस्त णुकन्र पयि हृष्‌ चृणंको( ह रत्तीकी मान्नामें ) एक तोका 
मधु, जाधा तोऽ घृनके साथ कोय का रोगी चदे, ओर उपर से दूध पान करे। 
युक्तिपूवंक अच्च न भक्षण करे केवल दूध पीये । यह ; प्रस्यात अयोरजस्‌ नामक 
चृणं सिद्ध रमायन, एक वर्प तक प्रयोग करनेसे सौ वर्प तक जीवित रहता 
ह 1 उथ्रद्रोधको नाक करता, जेते दइन्द्का चच वृत्त को नष्टकरतादै 
जओौर भगन्दर, पामा ( चुटी ) तथा किटिभ नामक कष्ट को भी नाशश्च करता 
ह्‌ । जिन र रोर्मोमें टौहमस्म का प्रयोग होत्ताहै उन रे रोर्गो को निश्चय 
ही नाश्च करता ह । जेसे विष्णु भगवान्‌ देवतार्थं के शघुर्जो को नाश्च कर 
देते हं 1} ५११-४२१ ॥ 
पाण्डुरोगे किराततिक्तादिरो दम्‌-- 
किराततिक्तं सुरदारु दार्वी सस्ता गद्धची कटुका पटोलम्‌ । 
दुरालभा पपेटकं सनिभ्बं कटुत्रिकं चद्विफुरत्रिक्‌ च ।॥ ४२२ ॥ 
विडज्खकं चैन समाश्चकानि स्वैः समं चूणमथापि लोहम्‌ । 
सर्पिमधुभ्यां गुटिका विचेयाः सेच्याः सदा वे बदरभ्रमाणाः।। ४२३ ॥ 
निहन्ति पाण्डुं श्वयथु प्रमेह दलीमक संपरहणीभ्रदोषम्‌ । 
श्वासं च कास च सरक्तपित्तमशौति चाबेिहमामवातम्‌ ।॥ ४२४ ॥ 
पाण्डुयेन सें क्िरातततिच्छादि टौह--किराततिक्त ( चिरायतता ), देवदार 
दारदल्दी, मोधा, गु्चची, टकी, पटोलपत्र, यवासा, पित्तपापडा, नीम की 
द्या, कटुत्रिक ( सरटि, पीपर, मरिच ), चित्रक, पफरुत्रिक ( दर, चदेडा, 
आंवला ), वरिडग--समभाग--दन दर्यो को एकत्र कर सुचम चूण वनावे । 
खौर सथी चूर्णो के वरावर खौहभस्म मिद दै । इस चूणं को वेर फे चरावर 
एक आग मधु तथा याधा भाग घृत्त के साथ गुटिका वनाये तथा हमेशा सेवन 


, 
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करे 1 यह ङौह पाण्डुरोग, शोथ, प्रमेह, दरीमक, अहगीदोप, श्वास, कास, 
र्तपित्त, अर्सरोग, ऊरत्रद ८ दोनो उरवो का अकडन ) तथा जामदात को 
नाच करता है ॥ ४२२-४२४ ॥ 
प्रवाहिक्ायां इुटजाच चृणस्‌-- 
कुट जखगिन्द्रयवान्‌ पाठां युस्तं रसाञ्जनं सण्ठीम्‌ । 
बालं विल्बमतिदिपां कटुकं वे घातकी समाह्य 1 ४२५ ॥ 
मधुनाऽऽलोड य निपीत दण्डुलपयसा प्रवाहिकां हरति । 
अशीद्धि गदे शूलं पित्तरक्तातिखार च ॥ ४२६ ॥ 
प्रवाहिका रोगस ङटजनाय चूणं-कोरया की दारू, इन्द्रयव, पदी, 
मोथा, रषाञज्न ( रसौत ), सोर, वारु ८ सुगन्धवाखा ), वेर का गूढा, 
अतीख, कुटकी, धाय का ूरू--समभाग--इन द्रव्यो को एकत्र कर सुम 
चूण वनावे ओर ( नीन से छः मासा की सा्रामें ) मधुने मिखा कर चावल 
के जके साथ पान करे) यह चूण प्रवाहिका ( आव), जश्च रोग, गुदा 
का शूक, रक्तपित्त तथा अतिसार को दूर करता हे ॥ ७२५-४२६ ॥ 
गुल्मे समशकरं चर्णम्‌-- 
्रिृत्तल्याऽधेकषणि हिङ्गमौवचेलत्वचः | 
श्रे छास्लवेतसञ्योषं सवेस्तुल्या तु शकंरा ॥ ४२७ ॥ 
ससकं नास तच्चूणं पिबेदुष्णेन वारिणा । 
गुस्मान्‌ पच्च सहद्रोगान्‌ इषित च नाशयेत्‌ ।। ४२८ ॥ 
गुल्म रोग मे समकर चू्ण--श० हियु, सौवर्चर नमक, दालचीनी, 
श्रेष्ठा ( “त्रिफा हरर, वहेडा, आंवला ), अग्ङ्वेत, व्योष ( सोर, पीपर, 
मरिच )-आाधा २ कप--इन दर्व्यो को वरावर निशोथ खेकर सूचम चर्ण 
वनावे जर्‌ समी चूण के वरावर जकरा मिका दे 1 इस समस्चकंरा नामक चूर्ण 
को गरम जरसे पान क्रे! यह चूण पाच प्रकार के गुरुम रोय, हृद्य रोग 
तथा उद्रश्रूरु को नाश करता है ॥ ४२७-४२८ ॥ 
रोषे तिरय चृणम्‌-- 
तलककन्धुला जानां चूण मध्वाञ्यसयुत्म्‌ । 
मासेन इन्ति शोष तु क्षीर स्यादलुपानकप्‌ । ४२६ ॥ 
शोपरोगसें तिरा चृणं- तिर, ककन्धू ( वैर >) तथा लावा का चण, 
मड एर भार, घृत जाधा माय भिखाकर चे ओौर ऊपर से दूध पीवे। 
यह चूण एक माघ प्रयोग करने से सूखा रोग को नाश्च करताडे॥ ४२९१ 
मन्ठास्नौ आमरुकादिचणंम्‌- 
घात्रीभ्रागकञुक्तं च पथ्याभागत्रयं तथा । 
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कणामारत्नयं चेव द्वौ भागौ चित्रकस्य च ॥ ४३० ॥ 
भागक सन्धवस्येतच्चृणमामलकादिकम्‌ । 
छुधाकरमिद्‌ चूण मन्दाग्नि विनिवारयेत्‌ ।॥ ४६१॥ 
मन्दाग्नि मं आमर्कादि चृण--अत्रखा एक माग, हर तीन साग, पीपर 
तीन भाग, चित्रक्रमूरु दो भाग, सन्धा नमक एक भाग--इन दर्यो को 
एकत्र कर चूण वनावे । यदह आमलर्कादिक चण है! यह चूर्णं भूख को वदने 
चारा हइ गौर मन्दारिनिको दुर न्ता दहै ( ४३०-४३१॥ 
मन्दाग्नौ सौवचखाय चृणम्‌-- 
सौवचलं कणा युण्ठो रामर जीरकद्वयम्‌ । 
मरिचं चाजमोदा च ह्यन्लवेतसमेघ च ॥ ४३२ ॥ 
सममारमिदं चूणं मन्दाग्निविनिवारणम्‌। 
मन्दाग्नि मँ सौवच॑र चूणं--सौवचंखनमक, पीपर, सट, ० दिग, 
रुफदजीरा, स्याहजीरा, मरिच, अजमोदा, अम्ल्येत-समभाग--दन दर्घ्यो 
का चृणं मन्दाग्निको दूर करताहे॥ 
मन्दाग्नौ अग्निचर्णम्‌-- 
साव चेलं सेन्धवं च षिड क्षारः समांशकम्‌ । ४३३॥ 
द्विगुणा च कणा श्चुण्टी जीरक पडगुणं तथा । 
अग्निचूणेकमेतश्च वातमन्दाग्निवारणम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
मन्दाग्नि सँ अग्नि चूणं--सौवचंरु नमक, सेन्धा नमक, विडनमक, 
यवच्ार-समभाग, पापरदो भाग, सेठ दो माग तथा स्याहजीराछु 
भाग--दइन द्वर््यो को एुकन्न कर चुणं बनावे । यह्‌ अग्नि चणक नामक चूण 
चातजन्य मन्दाग्नि दूर करता ह ॥ ४२२-४२४ ॥ 
मन्दानो सिहणन्णम्रू-- 
सोचल सेन्धन च सामुद्रं मरिच तथा| 
दाडिमं सारकं चाग्लवेचसखं समभागकम्‌ ॥ ४३५॥ 
नागर चिगुणं चेव जीरक च चतुगुणम्‌ । 
सिंहणं चूणेमेतच्च भन्दाग्निविनिवारणम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
इति श्रीवेयसोढलय्रथिते गदनिच्रहे चूणाधिकरारस्दतीयः 
मन्दार्नि मं सिहण चर्भ--मौवर्च॑खनमक, सेन्धा नमक, सामुद्र नमकः 
सरिच, अनारदाना, सारक ( ° जयपार ), अम्कवेन--समभाग, सोर तीन 
भाग, स्याहजीरा चार भाग-- इन द्र्य को सूच्म चण वनावे। यह सिहण 
न्च्णं मन्दाग्नि को दूर करता हं ॥ ४२५-४२६॥ 
इति श्री परैय कोडक-य्रथितत गद्नियह में चृतीय चुणांधिकार समाघ्तः 1 
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अग्निसान्येऽमयादया गुरिशा-- 
रीतकीनां छडवं अयूपणाच्च पलत्रयम्‌ । 
दे पले पिप्पलीभरलात्तथा चघाम्लक॑त्तसात््‌ || १॥ 
चविका चित्रक घान्यमजाजी हपुषासपि । 
यवानीं चाजमोद्‌ च तिन्तिडीकं च दाटिमम्‌।२॥ 
सोबचंलोपद्घुञ्च्यौ च पलिकानि प्रदापयेत्‌| 
स्वगेलापत्रकनकं कपर चच दापयेत्‌ ॥ 
गुडस्य च पलान्यत्र दापयेद्‌ द्विगुणानि च । 
असयारुरिका द्येग मन्दस्याग्नस्तु दीपिनी ॥ ४॥ 
वातर्थोणतसानाहं गुल्मं पच्चविधं तथा । 
चतुरे मरह णीटोषानशशेसि षडिविधानि च ॥ ५॥ 
कास क्षयं विबन्धं च रूल हज्ञठराश्रयम्‌ | 
आ्तिवा नाशयत्येषा भोग्य नियन्त्रणं स्मृतम्‌ ॥ ६॥ 
अव चतुर्थं गुटिका अधिकार प्रारम्भ क्रते ह! 
जग्निमान्य न अभयाय गुटिका--हरं एक कड ( चार पर ), श्यृपण 
( सट, पीपर, मरिच >) तीनपरू, पिपरामू दो , पल, जंमख्चेत दो पर, चब्य, 
चित्रक, धान्यो, स्याहजीरा, हाउवैर, अज कायन, अजमोदा, तिन्तिदीक, अनार, 
सौवर्चर्नमक, उपङ्ची ( सगरेर )-ये द्रव्य एक्‌ २ पल, दार्चीनी, इखा- 
यची, तेजपन्न, कनक ( नारकेशर )--एक २ क्प--दइन द्वर्व्यो को एकत्र कर 
दूट-पीस, छानकर महीन चूण वनावे । चृणंसे दुयुना गुड लेकर एक तार 
की चासनी वनाये जौर उस चासर्ना से पूर्वोक्त चुर्णं अच्छी तरह मिलाकर 
चेर के ववर गुटिका वना ले! यह अभया नामकी गुटिका मन्दाग्नि को 
भ्रदीक्च कर्ती हे 1 यह गुटिका भक्तण करने से वातरक्त, आनाह, पाच प्रकार 
का गुर्मरोग, चार प्रकारके मदणीदोष, दु. प्रकार के अरोग, कण्स, क्षय 
विचन्ध ( मलावरोध ), हृद्य तथा उद्र ऊ शरू को नादश्च करती है 1 इसके 
सेवनकारू मे भोजन मे रोड परेन नहीं डे 1 -६ ॥ 
गुटिका ध्रकरण : गुटिका-परिमापा-- 
चटकाश्चात्र कथ्म्रन्ते तन्नाम गुटिका वटी । 
सोद्को वटक. पिण्डी रुण्टी व्िंस्वथोच्यसे (1 
खेहवत्‌. साध्यते दहु गुडो वा रार्कराऽथव। 1 
गुम क्षिपेत्तत्र, चर्ण तच्धिरसिता वदी \1 
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कर्यात्तां वद्िसिद्धेन कचिद्‌ गुग्गुलुना वदीम्‌ । 
द्रवेण सष्ुना चापि, गुडिकां कारयेद्‌ बुधः ॥ 
एक या अनेक भौपधि्यां के महीन चूण को जक, दूध, वनौपधि्यो के 
स्वरस, काथ, दादद्‌, युदचा दाष्छर की चासनी में मिला अच्छी रीतिसे 
खरल कर योलियं चनायी जातीं, उपे गुटिका कहनेर्है। गुटिका में 
लाङ्कति मेद मे या परिमाणमेद्‌ मे गुटिका, वटिका, वटौ (व्डे), सोदक 
( च्डह्‌ ), पिण्डी ( सुटिया ), वतिं ( वत्ती के सदल्च आकार वादी), गुड 
जादि अनेक प्रद्मरके होतेह! आग पर रेह के समान गुड, शक्कर तथा 
गुग्नुध पश्चा कर उस्म चृर्णं भिकाक्र जो वनाया जाताहै उमे वटी कहते 
ह । कदी पर युग्गुु को चिना परकाये ही श्रुत भादिके साथ दट कर गुम्युट 
वरी निर्माण का-किथाजातादै ! द्रवमेयामध्रुवे चूण भावित्त कर वटी वना 
जाक्तीरै। जट, दूध, स्वरस या क्राथ आदि की भावना देक गोखिया वनानी 
हो तो अओौपधि अच्छी तरह भीग जाय उतना द्रव पदार्थं मिला खरल करके 
गोलियां वनानी चाहिष्‌ ! यदि गोखिया वनने मेँ शसि भौपधिकेकाथकी 
भावनाद्रैनीदहो तो मूल अौपधिके चृणं के वरावर क्राथ कनके द्रव्य को 
अय्युने जल में पका कर अष्टमां अवरिष्ट काथ द्यान्‌ कर भावनादे। 
गुड तथा शक्र प्रायः चासनी करर मिलाय जतेदै। ओर गुग्णुदधको 
पकाया घन मिलाक्ट करके रोखिया वनायी जातीदहे। युग्गुट्धु को शद्ध 
करके ही मिखाना चाहिष्‌ । 
सितता चतुर्मुणा देया, वटीषु द्विरुणो गुडः 1 
चूर्णाच्चृर्णसमः कार्यो गुश्युद्म्॑च तस्समम्‌ 1 
द्रवं च द्विगुण देय मोदते भिषग्वरैः ॥ 
यदि शक्कर मिकानी होतो चूर्णं से चौगनी, गुड मिलना होतो हुगुनाः 
हद मिखानाहो त्रो चूर्ण के समान ओौर गुगगुं मिखना हो तोभी 
चूर्णं के वरावर टेना चाष । मोदर्का म दव परार्थं इगुना देना चाहिए । 
यदह परिमाण वहां ॐ स्यि विहित है जिस योगम, शद्ध, शुडः मधु त्था 
गुग्ुद्ध के परिमाण का नि्दंद्ल नहीं किया गया है! जडा परिमाण का 
निर्देश्य हे वहां निर्दिष्ट परिमाण दी रेना चादिष्‌। 
गुडवद्‌ गुग्गुखोः पारः सम्बन्धस्तु विनेपत । 
सण्ट्रूराण च सर्वेषां पाकोऽयं परिकीतितः 1 
यदि गुम्ुध का पाक करनादहो तो गुड के पाके समान करे रिन्त 
गादा वनाव । जो जल मे डने पर इव जाय, ईदधर-उधर मर च जाय, 
दला पाक होने पर ओपधिर्यो ॐ चूर्णं के साथ मिरवे। यदि पाक न करना 
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सये तो चूर्णं आौर श० गुग्गुलं मिका थोडा २ घी डारु इमामजिम्ते सं कूट 
कर अच्छी तरह युकायम चना ठे । पश्चात्‌ गोकिवां बधि 1 सभी मष्ट का 
सी पाकं गडपाक विधि के तरह करे । गुडपाक-रदण गदनिग्रह के प्रयोय खण्ड 
गुटिकाधिकनर श्छोक १७१ से १७३ मे वणल किया राया हे । 


अस्म दथा रक्षायन की पेना कष्टौपध ी वनाई इ गुटिक्रा प्रायः सोभ्य 
होती हे \ अतः कमजोर, अरक्तं तथा उप्ण प्रङृतिवाले रोगिर्यो के चयि जीर 
घराने येग से लाभदायक है । यद्यपि चूण आदि अनेक कृति सौम्य हे नथापि 
उनकी मात्रा ज्यादा है । गुटिकाकी सात्राकमदै जीर गुटिकाको निगल्नेर्मे 
ओौपधिकेकटु आदि गन से सनम श्छनि भी नदीं होती डे! अनः 
चाख्क, खियां तथा कमजोर व्ययो को आलानी सखे प्रयोग करायीजा 
सकती हे 1 हानिकारक न होने से साधारण वेय भी निर्मयतपूर्क इसका 
प्रयोग कर सकते दै । 

गुग्गुखं ओर अनेक प्रकार की जौपधियां, शनेः कनेः राभ पुचाती है 
अतः इन ओषधौ को धेर्यपूर्वक पथ्य के साथ सेवन करना चदिएु 1 जिस 
गुटिका सैं जमारुगोटा, वश्सनाभ चिदा आदि विशेष सिराये जाति है । 
उसमे सिखने के परे, “गोमूत्र आदि" मे शुद्ध कर मिराना चाहिष्‌। 
जहरीे द्व्या को विना शुद्ध क्रिये मिलने से षधि उयर होतीदहै ओरं 
विपक्ता प्रकोप सेवन करनेवारे के उपर ठोदा है ! वत्सनाभ भादि विप-मिश्चित 
गुटिकायं उ होती है अतः इसका प्रयोग दिचारपूर्वक करना चाहिए । 
ये जौपधें खभ दीघर ही करती हे किन्तु जीवनीय शक्ति को निर्व चनाती हे 
अथवा उत्तेजना क वाद्‌ अवसादक जसम पचात हे । 


जिन विर्यो को ज्ाखकार ने सूयक तापसे सुखने को ल्खिादहे उनको 
£ [म 
सूयंके धूप मे सुखाना चादिषु । वाकी गुचिकार्वो को छाया एव हवा 
मं पर्थर या कलईवारे वतंन या चीनी भिद्टी के पात्र मे सुखाना चादिए। 


नीदूयाव्वहे रदे तैयार वध्यो को करुईदार वर्तन से सुखाने से 
दूषित होने का मय रहत्ता है अत्तः चीनी भिद्या काच के वर्तन मे सुखाना 
चाष । गोलियों को अच्छी तरद सूख जने प्र वन्द्‌ कर रखना रीक ह 
अन्यथा सच्हीन हो जाती द । 


अफीम आदि के योग को पेचिस अथवा अत्तिसार मे आव एवं मरूके 
निकर ननि पर दी देना चादिषु 1 जमालमोटा आदि विष-दर्व्यो से चनी 
गो को सावधानी से स्वरूप मारा मे प्रयोग करना चाहिये, लौर सगर्भा, 
सखी, वारक, शद्ध, अति निर्व मनुभ्य, त्य के रोगीतथा ताप केसेगीको 
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नदीं देनी चाहिए 1 ऊुचिलखछा-मिध्चित रोचि को १५ दिन से अधिक नदी 
सेवन कराना चाहिए । 
कठोर गोयं का सेचन पीस कर मधु चादि उपदयुक्त अज्नुपान के साथ 
कराना चाहिए । क्योकि कंडी गोलि्यौ कभी २ परिपाक हए विना ही बाहर 
निकट जाती हे 1 इसके यादा पीस कर प्रयोग करमेसे शोघरही लाभभ्रद्‌ 
होती द! 
अर्श॑सि काङ्कायनवरक.-- 
पथ्यापच्चपलान्येकम्‌जाञ्या जीरकस्य च । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचत्यचिच्रकनागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रमेण पलचरद्धं हि यवक्षारपलद्यम्‌ । 
मल्लातकफलान्यष्टौ कन्दस्तदुद्विगुणो मतः ॥ ८ ॥ 
दहिगुणेन गुडेनैषां बटकानक्षसंमिताय्‌ । 
एकैकः भक्षयेलातस्तक्रमम्लं पिवेदनु ॥ ९॥ 
वहि संदीपयत्याद्चु मरह णीपाण्डुरोगलित्‌। 
काङ्कायनेन शिष्यभ्यः शखक्षाराग्निमिषिना ॥ १० ॥ 
कथितो बटको ह्येष गुदजानां विनाश्वनः। 
अर्ज॑सेय मैं कांकायनवटक--हरे पाचपर, स्याहजीरा एक प, सफेद 
जीरा एक पठ, पीपर एक पर, पिपरामूक दो परू, चन्य तीन पर, चिन्नक 
व्वारपल, सौर पांच पर, यवर दो पल, शयु ° भल्लातक का फक आठ पर, 
वाराहीकन्द सोरह पर--दन द्भ्यो को एकत्र कर ॒सुचम चूणं चनवे। चूर्ण 
क दुरुना गुड केकर चासनी वनावे अर उत्तमे चूण को अच्छी तरह भिराकर 
चहेडा के वरावरया एक २ अक्तकी मन्ना मे वटक वनदे । पक २ वटक 
प्रातः काठ भक्तण करे र उपर से महा तथा अम्छ रस पीवे। यह वटक 
अग्निको प्रदीक्च करवाडे ओर अहगी तथा पाण्डुरोगं को जीत रेता हे। 
कायन महरि ने अपने चिर्यो से शकम, कारकमं तथा\अग्निकमं के विना 
दी अर्डरोगको नाञ्च करने के लिये इख वर को कडादै॥ 
गुरमे काङ्कायनगुटिका-- 
शटी पुष्करमूलं च वहि लवणपञ्चकम्‌ । 
ङ्गवेरं वचां चेव पलिक्तानि समाहरेत्‌ ॥ ११॥ 
त्ि्ृतायाः पल कु यील्रीम्‌ कपीनथ हिङ्खतः । 
यवक्षारपल्ते दवे च दे पले चाम्लदेतसात्‌ ॥ १२ 
यवान्यजाजिमसिवि धान्याकं शीतपुष्पकप्‌ । 
उपङ्कन्च्यज्मोदे च छेपामष्टमिकां तथा ॥ १६॥ 
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मातुलङ्गरसेनैता गुटिकाः कारयेद्धिषक्‌ । 

तासामेकां पिवेद्‌ द्वे बा तिस्रोऽथ च सुखाम्बुनः ।। १४ ॥ 
अम्लेश्च सैः पातव्या घृतेन पयता तथा | 

एषा काङ्कायनेनोक्ता गुटिका गुल्सनाशिनी । १५॥ 
अर्शोहृद्रागशमनी कृमीणां च विनाशिनी । 

गोमूतरथुक्ता शमयेत्कषगुल्म चिरोस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
वीरेण पित्तगुल्मं च मेरम्तेश्च वातिकम्‌ । 
त्रिफलारसमूवेश्च नियच्छरसाल्चिपातिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
रक्तगुल्मे च नारीणासुष् क्षीरेण पाययेत्‌ | 


गुल्मरोग मे कांकायन गुटिका--कपूरकचरी, पुप्करमूर, चिच्रक, कूवण- 
पचक, ८ सेन्धानमक-सौवच॑रनमक-विङ-सांभर-साुदर-नस्क >, सोठ, कव्च-- 
एक २ पर, निश्ोथ एक परु, शु० हिगु तीन कषे, यवक्तार दो एल, अम्छ- 
तरेत ठो पर, जजवायन, स्याहजीरा, मरिच, धनिया, सशीतपुष्पक ८ अ्कपुष्प >), 
उपङुची ( मगरे ), अजमोदा--ये सव द्र्य पुर २ अष्टमिका (दोर कप), 
उपगेक्त सभी द्र्य को छेकर विजौरा नीवू के रस से भावितकर वैच गुटिका 
यनावे ! इस वटी मे से एक, दो, या दीन वटिका गरम जरू से, अग्छ रस से, 
मदयसे, घृतसेयादूधसे पान करे । यह कौकायन की वत्तायी इदं गुटिका 
गरम रोग को नाञ्च करनेवारी ड! अद्यंरोग तथा हृदय रोग च्छो शान्त 
करनेवाली दै 1 तथा कृमि रोग को नाच रुरनेवारी है! गोमूत्र के साथ 
पान करने से एुराने गुलम रोग को शान्त करती है । दूध के साथ भरण करने 
सरे पित्त-गुरम, मद्य के साथ वात-गुल्म तथा च्रिफङा के काथ ठे साथ सक्ञषण 
करने से सान्निपातिक रुस्मरोगको दूर करतीदहे। चर्यो के रक्त गुर्म सें 
उंयनीकेदूधके सागर इस शुटिकाको पान कराये। 
गृर्मे निङ्म्भाया गुरिका-- 

निदघुम्भरजनीपाठातधिकटुत्रिफलाग्निकाः | 

वाला वृक्षकवीजं च चूण स्थादनवो गुडः ॥ ६८॥ 

पथ्यया सहितं चूणं गवां मूत्रयुत पचेत्‌ । 

घनीभूते वटीं छृत्वा ता तु खदेदभुक्तवान्‌ ।। १६ ॥ 

गुन्सप्लीहाग्निसःदांस्ता नाशयेयुरशेपतः। 

रोगं ग्रहणीदोषं पाण्ड़तेगं च दारुणम्‌ | २० 
ण म) स 

ॐ ९ सटः पपर) ° त्रिफला ( इरे, वहेडा, भंवरा >), चित्रक, 
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सुगन्धवाखा, बरक्तकवीज ( इन्द्रयव ), हरे--दइन दर्यो को रेकर सुदम 
चूण बनावे 1 घराना गुड ( चूं के दुसना ) केकर रोभूत्र ८ वूं के हुयुना ) 
मे मिलाकर चासनी दनाय ओौर उ चूर्णं को मिराकर गाद्वा हो जाने पर वी 
चनाये । इस चटी को भोजन के पदरे अकत्तण करे । ये वदी--गुरमरेग, ण्डी हा- 
वृद्धि, तथा मन्दाग्नि को निश्योष नाश करती है ओर हृदयरोग, अहणी दोष 
पुवं भयंकर पाण्डुरोग को भी नाश्च करती है ॥ १८-२० ॥ 


1 


विड्ब्न्धेऽसयावरकाः-- 


पथ्याकटुत्रिकथिडद्धदलत्वरोलाः 
॥  सब्रन्थिकाः सचनिकामलकाः लमुस्ताः। ' 
अष्टौ वरिवृद्धवजटाचरणाद्िभागा 
दन्त्याश्च पडगुणसितामघुमोदकाः स्युः । २१॥ 
विडयेदनाय सुङ्कमारतराः सुष्टया 
प्रोक्ताः प्रगाढतरषिडयिदिकारिणस्ते | 
तावद्धिरेचनकरा न मचन्ति याव- 
दुस्ण पिवेन्न च चराः €रिलं यथेच्छम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रोगगुरभगुदजगश्वयथुप्रमेह- 
पाण्ड्वामयोदरविकारभगन्दरत्राः । 
स्थौल्याम्लवातविङृतिध्रशमाथेपेते 
नणां भिपम्भिरभयाबटकाः प्रदिष्टाः ।। २६३॥ 


विडवन्ध मे अभयावटक--दहरे, कटुत्रिकं ( सोठ पीपर, मरिच) 
दर ( तेजपन्न ), दाखचीनी, इलायची, पिपरासर, चच्य, अवख, मोथा-- 
समभाग, निद्योथ आट साग, भव ( रोमषट ) की जटा तथा सूर तीन भाग, 
दन्तीसूू तीन भाग--इन द्भ्यो को चरणं बनावे ! चूण के चौशुना मिश्री की 
न्वास्नी वनाकर चर्णको मिखादे, ठंडा होने पर मिश्री के आघण भाग मषु 
-सिदाकर वटक चनावे । ये चरक मल भेदेन करने कफे लिये सुकुमारतर (सास्य) 
द्य को वरू दैने वारे कदे गये हँ ओर जक्डे हुए मूको भी भेदन करने 
वारे ( निकालने वाख ) है । ये मोदक तव तक विरेचन करने वारे नहीं 
होते ह जव तक मनुप्य अपनी इच्छा के अजचुसार गरम जक नदी पीना दे 
ये वटक हृदयरोग, गुल्म, गुदजरोग ८ अर्च रोग >), शोथ, प्रमेहः, पाण्डुरोग, 
उद्र-विकार तथा भगन्द्र को नाद्य करने वारे है त्था मनुर्प्यो की स्थूलता 
तथा अम्छवात वित्ति को शान्त करने के चयि इस जभयानामक वटक को 
तेयो ने कदा हे ॥ २१-२३ \ 
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पाण्डुरोने चच्कगुटिका-- 

रोहिणी चिरविल्वश्च कुटजश्च फलत्रिकम्‌ । 
युस्तक पिप्पलीमूलं यष्टयोह्वं निम्बनागस्त्‌ | २८ ॥ 
पक्त्वा कषायसेषां तु मावयेच्च शिलाजतु । 
शिलाजतुपलान्यष्टौ तावती सि्तशकरा ॥ २५ ॥ 

` वाश्याः ककटगश्ङ्गयाश्च सागध्याश्च पल पलम्‌ । 
धात्रीफलपलाघे च व्या्ोमूलवत्वचं तथा ॥} र्दे ॥ 
पत्रस्रोला गन्धार्थ दत्तवा चूणोनि कारयेत्‌ । 
तं विमद्य यथान्याय दद्यान्सघु पलत्रयम्‌ ।। २७॥ 
वतेयेद्रदक्टातेवान॒दुम्बरपल्नेपमान्‌ । 
तत्रेक सक्षयेत्कल्ये सानुपानं यथाबलम्‌ ॥ रे ॥ 
विडङ्गरखयुषेश्च सुरारिष्ासवादिभिः 
क्षीरेबो दाडिमाम्लेवौ पथ्यभोजी पिवेन्नरः 1 २६ ॥ 
स जयेत्पाङ्रोगाखदुष्टमेदगलग्रहाच्‌ । 
यद॑मकासांश्च वातादीञ्‌ आचासशोषोदरासयान्‌ । ३० ॥ 
सोगानीक्रणाशाथं सृष्टा भगवता पुरा । 
वज्रकेति समाख्याता वरिकेयं महागुणा । ३१ ॥ 
तैव दद्याव्छृतन्नाय नास्तिकायोद्धताय च । 
इश्ाय संप्रयोक्तव्या बराह्मणाय विशेषतः | ३२ ॥ 


पाण्डुरो मँ वञ्चक गुटिका--रोहिणी ८ मांसरोहिणी ), चिरविर्व (करज), 
= भ थ १० 

कोरेया की हाल, फलत्रिक ( दरं; बहेडा, धांवा ), मोथा, पिपदयमूल, जरी- 
मधु, नीम की छार, सोँट--समभाग--इन दर्यो के चौगुने जक मे क्राथ करे, 
< ^. क रै ५ 
चौथा देष क्राथ से हिराजीत जाठपरू तथा चकरा आस्परु भावित करे ओर 
उमम चंश्ललोचन, काकडार्चिही, पोप्र- एक २ परु, आंवला आघापरू, यट- 
कट्या की जड आधघापर, गन्ध के लिय तेजपत्र, दार्चीनी, इरायची एक 
पर--दन द्रव्यो के चृर्णंको मिलादे। ओौर मदन करे तथा तीन परु मधु 
मिखादे! इसको गर के फर दे समान दरक वनाये । इसमे खे एक वटक 
को प्रातःफाल च > अनुसार अदुपान के साथ भक्षण करे। मनुष्य इस 
चटक को पथ्यपूक भोजन करदा हला विडंग रस, चष, सुरा, अरिष्ट, आक्लव या 
दधया दाडिम ( जनार का रख) या अर्क रसके साथ पान करे! यह वटक 
पाण्डुरोग, दपित्त रत होने पर्‌, प्रमेह, गलग्रह, यचमा ( राजयदमा >), कासः 
वानादिक रोग, २्वास सग तथा सूखा रोय को जीत ठेता दै! यह महान गुण 
चाला वञ्चक नामक प्रलिद्ध चच्का को रोगसमू्धौ को शान्त करने के लिये 
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पहरे पदक भयवान द्या ने यनावा था । इद वटक को छतष्न, उद्धत तथा 
सास्ति को नहीं देना चाहिए । भित्र, सादिक, आस्तिक, विन्न तथा विरेष 
कर ब्राह्यणो के लिय देना चाहिषु ॥ २४-३२ ॥ 
श्रे चाग्वृकाघा गुटिका-- 
पलानि त्रीणि शम्वूकाल्लोचू्णात्पलद्यम्‌ । 
र्साज्ञनात्पलं चेक लोह्‌किद्यस्पुनः पलम्‌ ॥ ३३॥ 
शकरां च समां समधुना च परप्तुताम्‌ | । 
सवेमेतर्समाहस्य मोदकान्कारयेद्धिषक्‌ ।॥ २४ ॥ 
तार्‌ भक्षयेलप्रयत्नेन शूले गुल्मे ह्वदासये । 
पिले षिरेषेण शोफे पाण्डुदरे भ्रमे ॥ २३५॥ , 
कासे कच्छे च एनौन्नि प्रमेदाश्मरिषद्धिषु । 
अग्निमान्ये स्मृतिश्रश्ते पीनसाधौवसेदके ॥ ६६॥ 
शक रोग मे शम्दुक्रा्या गटिका--छग्वृक्त ( दख ) भस्म तीन पर, 
लौदहभस्म दौ पठ, रसाञ्जन (८ रसत ) एक परु, भण्डुरभस्म एक परल-- 
सभी दर्व्यो कं वराधर शकरा तथा मधु मिखा कर अच्छी तरह मर्दन कर 
मोदक वनाये । दस वटक को प्रयत्नपूेक शरूलरोग, गुदम, हृदयरोग, 
परिणामशृखः चिश्ञेपकर द्योध, पाण्डुरोग, उद्ररोग, रम, कास, कष्टप्रद्‌ भरोग, 
अमे, पथरी, जण्डबृद्धि, मन्दारिनि, स्प्रतिश्रंश, पीनस ( दुगंन्धयुक्त पुराना 
नासाल्लाव >) तथा अर्धावभेदक ( आधा काीज्ञी ) मे भदण कराये ॥३२३-३६॥ 
कटयाणवटका 
विडङ्गं पिप्पलीमूलं विफलाधान्यचित्रकाः | 
मरिचेन्द्रयबाजाजीपिप्पल्यः श्रेयसी तथा ॥ ३७ ॥ 
लवणान्यजमोदा च चूर्णितं कार्षिकं प्रथक्‌ | 
दिलतेलं शिष्रच्चणे भागौ चाष्टपल्लोन्मितौ ।॥ ३८ ॥ 
धात्रीरसस्य भ्रस्थां खीन्‌ गुडस्याधंवुलां तथा । 
पक्त्वा सृद्ग्निना खादेदन्तार्यो दम्बरोपमान्‌ । ३९॥ 
गुडान्‌ कृत्वा न चात्र स्याद्टिदाराचारयन्त्रणा । 
मन्दाग्नित्व वरं मृच्छ मूत्रकृच्छसरोचकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्वप्नं च यछ्रृच्छूलं कासं शोप गरं विषम्‌ । 
करुष्ठाशःकामलामेहगुल्मोदरमगन्दरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ग्रहणी पाण्डुरोगश्च हन्यु. पुंसवनाश्च ते । 
कलयाणका इति ख्याताः सर्वेषघतुषु योगिकाः | &२॥ 
कल्याण वरक--विदंग, पिपरामुक, चषा (दर, वहेडा, वांवर); धनिया, 
१५ ग> 
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चित्रक, सरिच, इन्द्रयव, स्याहजीरा, पीपर, श्रेयसी ( गजपीपर ), सेन्धानमकः 
सौवर्चलनमक, विडनमक, सांभरनमक, सासुद्रनमक, जजमोदा-- एके २ कर्प-- 
इन द्वयो को चूर्णं बनावे । तिकू तैर आठ पर केकर मूर्छित कर चूणं को 
भून ठे ओर उसमे निश्ञोथ का चूर्णं माठ पक मिला दे । इसके वाद्‌ जांवला 
का रस तीन प्रस्थ, गुड आधा तुखा मिलाकर सन्द आंच से चासनी करे ओर 
चयूणं को भिखा दे । घनीभूत होने पर उतार कर गूर के बराबर गुरिका 
वनाये जौर मक्तण करे 1 इस गुटिका के सेवनकार मे आहार-विहार का कोई 
नियम नहीं है । चे वटक मन्दाग्नि, उवर, मूच्छ, मूत्रकृच्छ्र, अरोचक? अनिद्रा, 
यजत ( जिगर > का शूर, कास, सूखारेग, संयोगजविष, विष, ्ठोग, अशः 
कामलारोग. प्रमे, गुटमरोग, उद्ररोग, भगन्दर, अहणी दोष तथा पाण्डु रोगो 
को नादा करते है 1 ये प्रसिद्ध कल्याणक वटक ससी तुद मे प्रयोग करने 
योग्य ह भौर पुंखवन ( पुत्रोत्पादक ) दै ॥ २७-४२ ॥ 
तततीणे एरादया गुटिका-- 

एलापत्रत्चोऽधौक्षाः पिप्ल्यधेपलं तथा । 

सितामधुकखजूरमरद्रीकाश्च पलोन्मिताः ॥ ४३ ॥ 

सनचृण्यं मधुना युक्तया गुटिकाः सं्रकल्पयेत्‌ । 

अक्षतुल्यां ततश्चेकां सक्षयेन्तां दिने दिने ।। ४४ ॥ / 

कास श्वासं ज्वरं हिकं छर्दिं सृच्छो मदं मम्‌ । 

रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पाश्वदूलमरोचकम्‌ ॥ ४५॥ 

शोषप्लीहाढ्यवातांश्च स्वरभेदं तथा क्षयम्‌ । 


गुटिका तपेणी ब्रृष्या रक्तपित्त च नाशयेत्‌ । ४६ ॥ 
चतक्तीण मै एखाद्या .रुटिका--इरायची, तेजपन्र, दारचीनी--आ्ा 


अक्त, पीपर जाधापल, सितता ( श्वेतदूर्वा ), सुरी, खजूर, सुनक्छा--एक र 
पर--दइन समी द्रव्यो को चूण कर मघु भिाकर युक्तिपूर्लक एकु २ अक्त 
के चराचर वरिका वनाये । इसके वाद्‌ एक वटिका प्रतिदिन भक्तण करे 1 यहं 
शटिका--कास, श्छास, उवर, हिका, चदि ( वमन »), मद, अम ८ चक्कर >, 
रक्कष्टीवन ( खख से खून का आना ), वृष्णा, पाशर्शूक, अरोचक, सूखासेग, 
ष्टीदाचद्धि, साढयवात ८ दोर्नो ऊर्वो का घात ), स्वरसेद्‌, एय तथा र्त 
पित्त को नाच करती है जौर तर्पण करने वाङ रस आदि धातुर्चो को बद्ने 
चारी एवं शक्ति देने वारी ह ॥ ४३-४६ ॥ 
चत्तीणे सर्पिगुटिका-- 
विदारी च बला हस्वाप्मूली पुनर्भवा । 
पञ्चानां क्षीरवरक्षाणां श्चद्धा सृषटवंशका अपि ॥ ४७ ॥ 
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एषां कपाये द्वि्षीरे बिदार्याः स्थरसांशके । 

जीवनीयैः पचेत्‌ कल्केरक्षमत्रेघृताढकम्‌ । ४८ ॥ 

सितापलानि पृतेऽस्सिञ्छीते द्वा्िश्चदावपेत्‌ | 

गोधूसपिप्पलीवा शीचूणं शज्गाटकस्य च ॥ ४६ ॥ 

सक्षौद्रं डवं शीतं तत्सबे खजसूच्छितम्‌। 

स्त्यानं सपिगुडान्‌ छृत्वाःमूजपत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ताञ्जग््वा पलिकान्क्षीरं मयं चाुपिवेत्कफे | 

लोपे कासे क्षतक्षीणे श्रसद्ीमारकर्शिते ।* ५१॥ 

रक्तनिष्ठीयने तापे पीनसेभिवोरसि चते) 

शास्ता पाश्वश्चिरःशयुते सेदे च स्वर्वर्णयोः॥ ५२१॥ 

चतीण में सविगुटिका--विदारीकन्द, वरियार, लघुप॑चमूरू ८ चारपर्णी, 
उटिनिपर्णी, वनभटा, भटकटेया, सोखड्‌ ), घुननवा, वट, पीपर, पकड़ी, गूलर, 
पारि पीपर--हन पाच च्तीरी ट्त का टसा एक २ सशि (परु )-इन 
दर्यो के कषाय ( चौगुने जरू में क्वाथ करने के वाद चतुर्थाज्ञावशि्ट कपाच ) 
सेहृड का दूध, मदार का दूध तथा तरिदारीकन्द्‌ के स्वरस मे जीवनीय गण 
< जीवक, च्छपभक, येदा, महामेदा, काकोरी, त्ीरकाकोरी, माषपर्णी, सुद्ग- 
पर्णी, जीवन्ती, युखेटी )--एक २ अक्त--इन दर्यो के कल्क के साथ घृत 
एक आदृक ( चार प्रस्थ >) पकाये 1 छाने के पाद ठंडा होने पर, मिश्री वत्तीस 
पल, गोधून ८ गेहूं का स.) एक ऊुंडव, पीपर का" चूर्णं एक छऊंडक, चंश- 
टोचन एक छव, सिदहाडा का चृणै . एक कुडव, मधु एक ङड्व॒मिराक्रर 
कच से अच्छी तरह चराय, साढा हो जने पर गोली चनाये ओौर उन 
गोलियों को भोजपत्र मे च्पेट दे 1 उसके वाद्‌ दन गोधा को उपरे के आग 
म जखाये । अच्छी तरह जरू जामेके वाद पुनः अस्म बनाकर एक २ पर 
ङी मात्रा दूध या मद्यके साथ कफजन्यरोग, सूखारोग, काल, चतक्तीण 
श्रमजन्य छशा, ' खी प्रसंगजन्य हुवर्ता, रक्तष्ठीवन, ताप, पीनस ( हुगन्ध 
युक्त पुगाना नासाल्लाव ), ताप, उर.च्न, पाश्वंश्रूक, सिरःशू, स्वरमेद्‌ तथा 
चर्ण मेद मे पान करना उक्तम दे ॥ ४७-५२ ॥ 
पाण्डुरोगे सण्टूरवरजाः-- 

सरिचं पव्चकोल च देवदारु फलत्रिकम्‌ । 

चिडद्नमुस्तं तुल्यानि भगस्तु पलसंमिवान्‌।। ५३ ॥ 

याबन्त्येनानि चूणांनि मण्डूर द्विगुणं ततः । 

पक्त्वाऽष्गुणिते सूत्रे घनीभूते तदुद्धरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

चटकानक्षमात्ास्तु पिवेत्तक्रेण तक्रसुक्‌ । 
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पाण्ड़रोमं जयस्येप सन्दाशिनिसवमरो चकम्‌ ॥ *५॥ 
अशसि ग्रहणीदोषशोपफमूत्रहलीसकम्‌ । 
कमि प्लीहानञयुदर हृद्रोगं चायु नाशयत्‌ । ५६ ॥ 
मण्डूरबटक्रा द्येते रोगानीकश्रणाशनाः। 


पाण्डुरोग मेँ मण्डूर वरक~--मरिच, पञ्चको ( पीपर, पिपरामूल, चन्य, 
चित्रक, सट ), देवदार, न्निफला ( हरं, बहेडा, जंवरा ), विडंग, मोधा-- 
समाग एक २ पल--इन दर्यो को चूण बनावे 1 जोर इस चूणं के दुशुना 
मण्डूर सस्म केकर-इन सभी चूर्णो को अटयुना गोमूत्र मे पक्वे! गादा हो 
जाने पर, एक २ अन्त परिमाण का वटक बनावे ओर दक्रके साथ भक्षण करे 
एवं तक्रके ही साथ भोजन करे । यह वटक, पाण्डुरोग को जीत खेता ठ; 
सन्दाग्नि, भरोचक, अर्शयेग, अहणीदोष, शोथ, सून्नरोग, दरीमक, कमिरोग 
प्ली हावृद्धि, उद्ररोग तथा हृद्य-रोग को शीघ्र ही नाद करता दै। ये मण्ड्र- 
वरक रोगसमूर्हो को नाश्ञ. करने वारे हे ॥ ५३-५६ ॥ 


५ 


पाण्डुरोगे द्वितीयो मण्डुरवटकः-- 


यूषणं विफला मुस्तं विडङ्खं चञ्यवित्रको ।। ५७ |] 
दार्वीख्पाक्षिको धातुप्रन्थिकं देवदाङ च । 

एषां द्विपलिकान्‌ भागांइचूणे करत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५८ | 
मण्डूर द्विगुणं चूणाच्छुद्धमञ्जनसनिभम्‌ । 

मूत्रमष्टगुणं छता तरिमश्च प्रह्िपेन्ततः०। ५६ ॥ 

शनेः सिद्धं ततः शीताः कार्याः कषेसमा गुडाः । 

यथाग्नि भक्षणीयास्ते प्लीहपाण्डवामयापहाः ॥ &० ॥ 
ग्रहण्यशोंनुदश्चैव तक्रवाटयाशिनः स्मृताः| 


पाण्डुरोगमें द्वितीय मण्डूर वटक--श्यूषण ( सोठ, पीपर, मरिच), 
त्रिफला ( हरं, वहेडा, आंवला ), मोथा, विडंग, चव्य, चित्रक, दारुदल्दी 
दाटचीनी, स्वणेमाचिक, धातु ( रौम्यमाक्तिक ), पिपरामूढ, देवदार्‌--दो २ 
पर--दइन दर्यो को रेकर चूणे वनावे । चूण के दुगुना मण्डर भस्म शध 
अञ्जन समान भागल खे जीर दोर्नो को अटगुने गोसूत्र मै मिराकर धीरे र 
मन्द्‌ आंच से पकरावे । गाढ़ा एवं खण्डा होने प्र एक २ कर्पके वरावर गटिका 
चनाये । उद्राग्नि के अनुसार मात्रापूर्वक भक्तण करे । ये वर ष्टीहाच्रद्धि 
तथा पण्डुरान को नाद्च करने वलि दै जर म्रहणी एवं अर्खरोग को दूर करने 


चाट ह 1 दस वर्क के सेवन-कारुमें जवकी गूढ़ीकी रोदीको मा के साथ 
ख्राना चादहिए्‌ 


~~ 


प्रयोगखण्डे गुरिकाधिकारः २२६ 


~ लोपे क्तारुटिका-- 
क्षारद्रयं स्याह्लवणानि चसायेयोरजो व्योषफलननिके च । 
सपिप्पलीमूलचिडद्गसारं सुस्ताजमोदामरदारदिल्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 
लिङ्गजं चिच्रकमूलपादे यष्टयाह्वय सातिविषं पलाशम्‌ | 

सदिङ्कषं खणु द्चुप्कचूणं द्रोण तथा मृलकट्युण्ठिकानाम्‌ ॥ ६२॥ 

स्याद्धस्सनस्नत्‌ सलिलेन साध्यमालोञ्य याबद्नमप्रहग्धम्‌ ] 

वटीं ततः कोलखमानसात्रां कला सुदयुष्कां विधिना तु युञ्ज यात्‌ ।६३॥ 

प्लीदोदर्धित्रहलीमकाशंःपाण्डव्ामयारो चकशोषशोपान्‌ | 

विसूचिकागुल्मगराश्मरीश्च सश्वासकासाः प्रणुदेत्सङ्ुएाः ॥ &४ ॥ 

रोप रोग में क्तारराटिका--सजीक्तार, सवक्तार, चारोनमक ( सेन्धा, 
सौवचंक, विड, नाद्र ), रोहभस्म, व्योप ( सोढ, पीपर, मरिच ), परत्रिक 
८ हरं, .वदहङडा, जवर ), पीपर, पिपरासूर, विडग, विजयसार, मोथा, अज- 
मोदा, देवदार, वेट की छार, कठिगज ( इन्द्रयव ), चित्रकभू, पाटा, 
जेटीमधु, जतीक्त--एक र पट--दइन दर्यो को खेकर सूच चृर्ण,वनावे, भौर 
उसमेर्दिगु एक क्पंघी में भूनकर भिखादे। इसफे वाद सूखी मूरी एक 
द्रोण छेक्र भस्म वनाय । उघ्त भस्मको चौगुने जक मे घोर्कर छाने ओौर 
कल्दधदार वर्तन मे रख कर उपर्युक्त चूण मिलाकर तव॒ तक पकावे जव तक 
गदान हो जाय क्किन्तु जख्ने न पाये । इसके वाद गादाहौ जाने परवेरके 
वगवरर २ वटी चनावे' जर सुखा कर रख र । इस वदी को विधिपूर्वक प्रयोग 
करे । यह वटी ष्टीहोढर (पुराना प्टीदा्द्धि), रिवन्र (सफेद कोद), हरीमकः, 
अश्शसोग, पाण्डुरोग, अरोचक, सूखारोग, चो, विसूचिका ( देजा ), गुस्मरोग, 
सूत्र का पथरी रोग, सवास-कारा तथा कुष्ट को नाश्च करती है ॥ ६१-६४ ॥ 

इष्टे मागिमद्रवरकः-- 

विडङ्गसारायलकाभयानां पलं पलं स्याल्तिघ्रतापलानि । 

गुडस्य च द्वादश एष योगो मासेन त्रिंशद्गुटिकोपयोगः ॥ &५॥ 

इयं हि कुछटञ्वरगुल्मपाण्डुतामगन्दरश्चासगरोद शंसाम्‌ । 

प्रणाशनी यक्षपतिः स्वय ददौ स माणिभद्रः किल शाक्यभिक्षवे ।६६॥ 

कुष्टरोग मे माणिभद्र वरक~--विडंग, चिजयसार, लावला, हर--एक २ 
-प, निश्ोथ ४ परु--ईइन द्वर््यो को सुचम चूर्णं बनावे । गुड बारह परू खेकर 
न्चासनी वनावे भौर चृणं को मिकाकर तीस गुटिका बनावे तथा एक मास तक 
सेवन करे । यष्ट वरिका कुष्ट रोग, उवर, गुरमरोग, पाण्डुरोग, भगन्दर, श्वास- 
रोग, गर (सयोगज विप), उद्ररोग तथा अर्शरोग को नाश्च दरनेवारी है । इस 
.माणिभद्र्‌ वरक्को काक्यसिच् कं लिये यच्तपत्ति ने स्वयं दिया था ॥ ६५-६६ ॥ 


२२३० गदनित्ः 


नु मागिम्रयरदः- 
विडदामलक पथ्या पलादं तस्या दिद । 
पद न {~ | ल [क = (स्प म ८ ष्- > 
मृडतु द्ियुण दत्वा वटव चरन 1} ६: || 
( 4 नशः श {४ ५11 न भरः | => क ण श { 
कुघ्मनि पिडकाश्लोनि कमिरन्गतसाणि = 
कासं श्वासं च शमयद्धिमेपास्साणिमद्रसः 1 धल ॥ 
कुएसेग जे माणिम वरि, सव, एयक २ पल, निधं 
तीन पट--दन न्रव्याको चेक्रण पए बुगनाराद ^ चाम्रसा यतर 
तीस वटक वनाव 1 यष्ट माण्िद्रतकः वट दषटनमः, पिदा (पिन) 
सदारो, टमिरोग, गुर्सरोग, टदररोर, विध्य वरह्र म रार समा स्तनस्य 
को सान्त करता द ॥ ६८-६८ ॥ 


[नै 


घशमि सूरणयटन्ः-- 

पोडश सृरणभागा बहुरष्टा महापवस्यापि | 

अघन मागयुक्तिमेरिचस्य ततोऽपि चार््॑न ॥ ६६ ॥ 

त्रिफला कणा ससृला नालीसारप्करक्रिमिषघ्नानाम्‌ । 

मागा सहेपघसमा दहनांश्ता तालमूली च ॥ ५० ॥ 

भागः सूरणतुल्यो दातव्यो वृद्धदारकस्यापि । 

भृङगैले मरिचे चर्गेऽस्मिन्योजयेन्मतिस्मन ॥ ५१॥ 

द्विगुणेन ग॒डेन युतः सेञगरोऽय मोदकः प्रकरा मधनः | 

गुसबरप्यभोग्यरहितेप्वि्रेपूपद्रवान्डुसने ॥ ७२॥ 

मरस्मकमनेन जनितं पृेमगस्त्यस्य योगराजेन । 

। भीमस्य मारुतेरपि येन हि ते महाशना जाताः !! ५३ ॥! 

अग्निवलबृद्धिदेतु > केवलं सूरणो महावीयः 1 

प्रभवति शखक्षाराग्निभिविनाऽप्यश्सामेप. ॥ ५४ । 

श्वयश्ुश्लोपदगरजि दुम्रहणीं च कफानिलाज्ाताप्‌ | 

नाशयति वलीपलितं मेधां छुरुते वृपत्वं च ।! ७५॥ 

दिकं कासं श्वासं सराजयदमभ्रमेह्‌ च , 

प्लीहानमप्यथोग्रं हन्ति च रसायनं पुंसाम्‌ ॥ ५६॥ 

अरोग मे सुरण चरक--सूरन ( जिसीक्न्द ) सोलह माग, चित्रक 

आड भाग, सेठ चारभाग, मरि दो भाग, त्रिरा ( हरर, वहेडा. आंवला >, 
पीपर, पिपरासूल, ताीसपन्न, अर्प्क ८ श्० मल्लातक ), दिठय--दो २`माय, 
तारमूरी ( सुसरीकन्द ) जठ भाग, दृद्धदार ( चिधारा) सरह मार, 
'ङ्गराज तथा इकायचौ--दो २ भाग--दन दर्यो को एकन कर सुचम चूर्ण 
बनावे । इस चूण को चूण के दुगुना गुड़ की चासनी स मिखाक्र पकावे 


प्रयोगखण्डे गुरिकाधिकारः । २३९१ 


सादा होने पर मोद्क चना ङे 1 इख मोदक को अधिक धनी ज्यक्छि सेवन करे 1 
मोदक-सेवनकरार में गुर, चृप्य, ( शक्तिवर्धक ) पदार्थो को भोजन करना 
चादिपु अन्यथा यह मोदक अनेक प्रकार के उपद्रवो को करता ड! पृहे 
स योगराज के प्रयोग से अगस्त्य को भस्सक ( अधिक पचाने का सामर्थ्यं ) 
प्राक्त इजाथा) इसी योग स्ते भीम तथा मारुति को अधिक खाने का सामथ्यं 
प्राक्च हजाथा 1 यह महान बीयचाला सूरन, केदरु एक लग्निवख्कोदह्ी 
चद्ानेवाखा नहीं है वर्कि यह शखक्म, क्तारकसं तथा अग्निकर्मं के निना 
भी अरोग को नष्ट करनेवाला है । यह सोदक शोथ, श्छीपद्‌ ( फीर्पाव >), 
गर ( संयोगजविप >) को जीत छेतादै ओर प्रहणी दोष एव कफ-वातजन्य 
रोगो को नाक करतादहै। वरी ८ ञुखमें चुरी पढ़ना), पलित ( असमय मे 
चार पक्षने 9 से तरचाता है जौर धारणाशक्ति तथा वक को वढ़ातादहे। यह 
रसायन पुरूपा के हिक्का, कास, रवा, राजयचमा, प्रमेह भयंकर ष्टीहाबद्धि, 
कोभी नाश करतादै। (सूरन को टुकडा २ कर सुखारे इसके वाद सुष्वम 
चूर्णं बनावे ) ॥ ६९-७६ ॥ 


अलि टघसूुरणवरिक्ा -- 


चूर्णीकृतः षोडश सृरणस्य भागास्ततोऽघां नबचित्रकस्य । 
महोपधघादु दवौ मरिचस्य चैको गुडेन दुनासजयाय पिण्डी ॥ ५७ ॥ 
ंरोगमे रघु सुरण वटक--( सूरन कन्द को छोटा २ कदा बनाकर 
सुखा ठे भौर मष्टीन चूण बनाये ) सूरन चूर्णं सोरह भाग, ताजा चित्रक का 
चूणं आट भाग, सड का चृणदु भाय, मररिच्च का चूण एक भाग दन 
चूर्णो को दुग॒ने गृड की चाखनी मे मिलाकर गुटिका वना ङे। इस वरी-को 
दुर्नाम ( अश्च ) रोग नाश्च करनेके ख्य प्रयोग करे! (सूरनके चुणको 
शतम भून रना चादहिषए्‌ >) ॥ ७७ ॥ 
जशरिगे मरिचा्या गरिका- 


मरिचपिप्पज्िनागरचित्रकान्‌ क्रमविवर्धितमागद्ुचूर्णितान्‌ । 
शिखिचतुशुंणसूरणयोजितान्‌ कुरु गुडेन गुडान्‌ गुदजच्छिदे ॥५८॥ 
शंरोग मे मरिचा्या गुटिका--मरिच एक भागः, पीपर- दो भाग, सोर 
तीन भाग, चिन्नक चारं भाग, अपामा्मं पाच भाग, सूरन चतुगुण ( बीस 
भाग )-इन सभी द्रव्यो को केकर चूर्णं वनाखे। चूरण॑के दुगुनागुढ्‌ की 
चासनी मिखाकर गुटिका चना छे । इस गुटिका को अश्शरोग को नाद्य करने के 
चियि प्रयोग करे। (८ इसकी मात्रा उेढतोकासे दो. नोरा तक चरू एच 
अग्निके अनुसार कदिपत करना चादिषु )॥ ७८ ॥ 


२६२ ' ` -रदनिषहः 
अर्चसि कलिङ्गा्या गटिका-- 
कलिङ्गलाङ्गलीकष्णायष्टयपासागपिप्पली । 
भूनि्बसैन्धवणुडेगुडा गुदजनाशनाः ।। ५९ ॥ 
अर्सेग से कटिगाया गुटिका--ककिग (इन्द्रयव), रागी (कलिहारी) 
सरिच, सेदी सधु, पीपर, चिरायता, सेन्धानमक--ससभाग-- ईन दर्ज के 


चूण को चूर्णं के दुगुना गुड की चासनौ मे मिराकर चरक वनाथे । ये वटक 
अर्शरोग को नाश्च करनेवाङे द ॥ ७९ ॥ 


शर 


गुस्मे गुडवटकाः- 
मो ५ 
गुडविश्धौषधपथ्यासागधिकादाडिमेः कृता गुटिका । 
विनिहन्ति भदयमाणा गुल्मार्शोबहिसादगदान्‌ 1 ८० ॥ 
गह्मसेग यं गड वर्क-सोठ, हरे, पीपर, अनारदाना--ससभाग--इन 
व्यो के चूर्णको (चूर्णसे दशना) रुड की चासनी मे सिक्छाकर वना 
इई गटिका गल्सरेग, अरोग तथा मन्दोगिनिरोग को नाश करती है ॥ ८० ॥ 
अत्तिसारेऽभयाद् चरकाः 
अम्रयागुडपिप्पल्यः समाशा बटकीकछृताः | 
भक्षिता च्रन्त्यतीसारमशेःपाण्डबामयञ्वरान्‌ ॥ ८१ ॥ , 
अतिसार रोग से जभयाद्य वटक--दरं चूण, पप्र चण, तथा समाग 
गुड ॐ ( गुड की चासनी वना रू ) वटक वनावे 1 यह अतिसार, अर्ञरोग, 
पाण्डुरोग तथा ञ्वरो को नाञ्च करता है ॥ ८१॥ 
सर्वातिसारेऽद्धोख्वरिका- 
पलमङ्कोलमूलस्य पाठां दार्वीं च तत्ससाम्‌। 
पिष्टा तण्ड़लरोयेन वरि कामक्षसंसित्ताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
छाया्यष्कां पिवेर्क्िप्रं पिष्ट तण्डुलवारिणा । 
वा्पित्तकफप्रायान्‌ हन्द जान्‌ सानिपातिकान्‌ ।॥ ८३ ॥ 
यास्सछवबौतिसारास्तु वटिकेयं भयोजिता | 
समी अत्तिसार रोगो मे अको चरिका--अेकोलमू ( अंकोय्ठेसे की 
जड ), पाठा, दृरदल्दी--एक २ पल, चावरू के पानी के साथ पीसक्र एकर 
अक्त की वटिका वनावे, जौर छाया मे सुखा ङे तथा तण्डुलोदुकू के साथ 
पान कर या तुरन्त तण्डुरोदक से पीसकर पान करे। यह वटिका सेवन 
करने खे वात, पित्त तथा कफजन्य, द्न्दरज, ८ कफ़-वातजन्य, वातपित्तजन्य 


कफपित्तजन्य ), सान्निपातिक ( व्रिदोपजन्य ) सभी प्रकार के अतिसारे 
नाज करती रह 1 ८२-८३ ॥ 
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। सर्वातिसारे चहदद्धोखवरिका-- 
सदाव्यद्कोलपाठानां मूलं तु टजस्य च ] । 
‹ शाल्मल्ञेरथ नियोसो घातकीरोघ्रदाडिमम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
' पिष्टऽक्षसमितान्‌ क्रत्वा वटकांस्वण्डुलास्भसा । 
ततस्तु मधुसंयुक्तमे कैकं प्रातसस्थितः । ८५॥ 
पिवेदत्यन्तमापन्नो बिधिसर्गेण मानवः। 
अङ्कोलवटका नास्रा सवौतीखारनाशनाः । ८६ ॥ 


सभी प्रकार के अतिसाररोग में ब्रहत्--अंकोर वरिका--दारल्दी का 
मूल, अंकोल ८ जंकोट "टरा >) का मूल, पारामू, कोरेया का मूर, सेमर का 
गोदः धाय का पूर, लोध्र, जनार--समभाग--दइन दर्यो को तण्डुलोद्क 
( चावल के पानी) से पीसकर एक २ अक्तका वटक चनावे | दून व्ट्कोर्मे से 
एक र वटक प्रातःकार मघुके साथ दु्भाम्यवश् अत्यन्त संकटापन्न अतिसार 
रोग से पीडित च््क्ति पान करे । अंको वटक, सभी प्रकार फे अतिसार रोग 
को नाहा करता दहे ॥ ८४-८६ ॥ 


- अतिसारे कटवद्धाया युटिका-- 


पलानि दश कटवद्गादु दे पले पद्चकव्वचः । 
स्थिराया बिल्वपेश्याश्च पलान्यष्टौ एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ८७ ॥ 
कटुकाहाज्ञनोशीररोध्रयष्ट-याहमरस्तकान्‌ । 
कालीयकं नखं चैव हरिदरास्तचन्दनम्‌ ॥ ८८ ॥ ' 
करञ्जफलनूतास्थिदाडिमस्वग्ितुन्नकाः। 
केतस्यञ्जुनपुप्पाणि वल्कान्यक्षप्रियालथोः ॥ ८६& 11. 
समद्धा शालवीजानि मन्थि चाप्यरिमेदतः। 
फलस्य, वत्सकफलं सक्षुय .पलंसंमितम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्विद्रोणं विपचेदम्भः पूत्वा काथ पचेदनु । 
पिण्डमक्षसमं तस्माद्धृतमादाय बुद्धिमान्‌ ॥ ६१॥ 
कारयेद्‌ गुटिकां श्लदंणां प्रसतोऽधो सुखाम्बुना । 
अधृक्षतेरसंयुक्तांकफपित्तानिलातिषु ॥ ९२॥ 
केवठे सश्चिपाति च ततस्तक्र पिवेदनु 1 
तक्रेणेवानुभुञ्जीत नरोऽतीसारषीडितः ॥ ९३॥ 
मृ्युपाशान्व्‌ जयेच्छीघ्रमियं सम्यक्‌ प्रयोजिता । 
, अतिसारसयुस्थानं खल्युमप्यागतं जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अतिसार रोग मे कटूवंगाद्या गुटिका--भरल. द्चपकर, पद्कराट की छल 
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दो पर, शारूपणीं आठ परु. बेरू की छर जाट परः कुटकी, अंजन (रसांजन); 
खस, रोध, सुरेढी, मोथा, कारीयक ८ दारहल्दौी ), व्याघ्रनखः, जामाहर्दी, 
रक्तचन्दन, करंज फक, आम की गुष्छी, अनार का छिंख्का, वितुन्नक 
( धनियां ), केतष्टी का पुरू, अज्ञंन का पुर, « बहेदा का दिका, प्यार 
८ च्षीरिका “्वखिरिणी ) की दारू; संजीठ, शाछ्चृष्ठ का वीज, इरिमेद ( दुर्गन्ध 
खदिर >) की गांठ, मद्‌नफरू, इन्द्रयव-दइन दर्यो को एक २ पड ठेकर सभी 
दर्यो को मिलाकर दो दरोणमे पकावे, इस काथ को छान कर पुनः पकावे 
गादा होते पर एक २ अक्त कीमात्रासे चिकनी गुटिका बनावे । इस गुटिका 
ने से आधी शुटिका को अनरच् तैक ( तूनीडत्त का तेरु ) मे मिलाकर थोडे 
गरम जरू से कफ, पित्त तथा वातजन्य अतिसार एवं साजिपातिक अतिसार 
म सेवन करे ओर उपर से तक्र पीवे। अतिसार से पीडित मनु्य तक्र के 
ही साथ भोजन करे । यह वटी अच्छी तरह प्रयोग करनेसे ृष्युपाश्से 
श्ीघ्रही छुंडा देतीडहै। अतिसारसे उत्पन्न शद्यु को भी जीत र्ती 
हे ॥ ८७-९४ ॥ 
ग्रहण्यां चित्रकादया गुटिका- 
चित्रकं पिप्पलीमूलं द क्षारो लवणानि च । 
व्योषं हिङ्स्जमोद्‌ च चज्य चकत चृणेयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
गुटिका मातुलङ्गस्य दाडिमस्य रसेन बा । 
छता बिपाचयत्यामं दीपयत्याछ्ु चानलम्‌ ॥ ६६॥ 
ग्रहणीरेग में चिन्नकाद्या गुटिका--चित्रकरूल, पिपरामूर, सजीखार, यव- 
पार, सेन्धानमक, सोवचंकनमक, विडनमक, साभरनमक, सामुदनमक, व्योष 
(सट, पीपर, मरिच), ० हिगु, अजमोदा, चञ्य--ससभाग-इन दर्यो को 
पक्र कर चूणं वनावे, इस चूण को विजौरा -नीदू ॐ रसमे याजनारके 
रस से भावित कर गुिका बनावे । यह गुटिका आमदोष को पचाती हे तथा 
जाठराग्नि को प्रदीप करती है 1 ९५-९६ ॥ 
मरहण्यां त्तारगुटिका- 
दे पच्चमूल्यौ त्रिदता निङ्कम्भा पाठा बचास्फोटबलाश्च रास्ना । 
सकारवीचित्रकमकंमूलं प्रथक्‌ प्रथक्‌ तानि पलैदशास्यैः ।। ६७ ॥ 
सस्मी्ृतान्यम्भसि गालयिखा पचेत्तुलां जीर्णैगुडस्य सम्यक्‌ । 
हे पच्चमूल्यो यवशुकजं च क्षार तथा स्वर्थिकसंल्िक च ।। ९८॥ 
च्योपं वचां चैव हरीतकी च पृथक पलानां सह चित्रकेण | 
दडगवग्लभल्ञातकमक्षतुल्यं विपाचयेतक्चारगुड यथावत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
ततोऽक्षमात्रा गुटिका भ्रयोऽ्या कायाग्निरीततैरबलै्रेच । 
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सशलेष्मकासारचिगल्मबद्धौ कफश्च कण्ठोरसि यस्य तिष्ठेत्‌ ॥१००॥ 
कु्रप्रमेहाच्‌ यशु च हन्याहातामयप्लीहयज्घद्धवांश्च | 
अन्नं हि भुक्तं जस्येच्च शीघ्रं युक्तो रसेः कषारगडग्रयोगः ॥ १०१॥ 
दणीरोग म कारशुटिका--दोरनों पञ्चमूरू (विस्व, गर्भारी, अरट., पाटा, 
अरणी, लारूपर्णी, दिनपर्णी, वनसंटा, भटकटया, मोखरू ), निद्योथ, दन्तीघक्त, 
पाटा, वच, सदार, वरियार, रास्ना, मगरे, चित्रक, रक्तसदार का सूर-- 
न दर््योको दय २ पर खेकर हादी मे भरकर जाये ओौर चौगुना पानी 
मे घोट कर छान छ, पुनः उसमे गुड पाँच तुखा तथा दोनो पंचसु, यवन्तार, 
खन्नीक्तार, व्योप ( सोढ, पीपर, मरिच) वच, हर, चिच्रक--एक २ परू, 
श्० ्दिगु, अम्ख्वत, श० भन्लातक---एक २ अक्त-द्रन दरव्यं को खेकर 
नृण वनावे तथा इस चूणं को पूर्वोक्त द्वद्रव्य मे भिखाकर पकावे, गुडपाक 
हो जाने पर एक अक्त प्रमाण की गुरिका बनावे ओौर मन्दाग्नि एवं दुर्वसं 
मनुर्भ्यो के सिये, कफजन्य काल, अरुचि, गर्म, बृद्धि रोग तथा जिसके कण्टः 
एवं दयाती र्मे कफ रकता हो उक्षे प्रयोग करे। चह गुटिका ङष्ठरोग, प्रमेह; 
दरोथ, वातरोग, ष्ठीहाचरृद्धि त्था यङ्कद्‌ रोग को नाश्य करनीदहै। यह कतार 
गुड मांसरस के साथ प्रयोग करने से भुक्त ञन्नको शीघ्रदही पचा देता 
ह ॥ ९७-१०१ ॥ 


तारीसाच्ा गुरिका-~ 

मरिचं चव्यतालोसे पलार्थाशानि नागरात्‌ । 

अध्यधे पिप्पलीमूलातपिप्पल्याश्च पलं पलम्‌ ॥ १०२॥ 

कषे तु नागपुष्पस्य चुटीकपाधेमेव च । 

त्वक्पत्रोशीरकषेस्तु चूणोस्िशुणितो गुडः ॥ १०३ ॥ 

गुटिका ह्यक्षमत्रा च मद्ययूष्रपयोरसेः। 

पीताम्भसाऽथवा प्रातः सवीन्‌ हन्याद्‌ गृदद्धवान्‌ । १०४ ॥ 

शलं पानाव्ययं हदि प्रमेहं िपमञ्वरान्‌ | 

गुल्म पाण्डुरुजं शोफं हृद्रोग प्रहणीगदान्‌ ॥ १०५॥ 

कासदहिक्ारचिश्वासकृम्यतीसारकामलाः। 

मूत्रकृच्छ्र च मन्दाग्नि हन्याच्छोफच सा सशम्‌ ॥ १०६ ॥ 

एतद्रेव भवरेच्चण सिताचूणं चतुशुणम्‌ । 

सपित्तेु विकारेषु पिभ पणासृतोपमम्‌ ।। १८७ ॥ 

सा चेव गुटिका पथ्याफलत्रयविशे पिता । 

शतोफार्शोयरहणीश्नोषपाण्डुलूलापहारिणी ॥ ९०८ ॥ = 
तालीखाय्या गुटिका ~ मरिच, चन्य, तालीखपत्र--जाधा २ पर, साठ एक 


।। 
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कर्ष, विपरा सूर एक पल, पीपर एक पर, नागकेशर एुककषं, इलायची आधा 
कर्ष, दारचीनी, तेजपत्न, खस--एक २ कपं--दइन द्वर््यो को चूण वनाये । चृणं 
ढे तीनगुना गुड रेकर चासनी बनाकर उसमे चृणं मिराकर एक २ अतत 
प्रमाण की गुटिका बनावे जौर मघ, यूप, दूध, मांसरस या जल से प्रातःकार 
पान करे! यद गुटिका सभी शुदोद्धव ( अं) रोगो को नाश करतीदे, 
शृ, पानाव्यय, चदि प्रमेद, विषमञ्चर, गुरम, पाण्डुरोग, सोथ, हृदयरोग, 
ग्रहणीरोग, कास, हिचकी, भरुचि, श्वास, सि, अतिसार, कामला, मूत्रकृच्छ्र, 
सन्दाश्नि तथा सूखा रोग को नाज करती है । इसी पूर्वोक्त चण को चौगुना 
भिश्नरी सिखाकर सेवन करने से पित्तजन्य विकार्यो सं अशत के समान खाभ- 
कारक होता है । इसी गुटिका मे हरं जादि त्रिफला मिरा देने से डोथ, अद, 
ग्रहणी दोष, पाण्डुरोग तथा शूूरोग को नाञ्च करनेवाली हे ॥ १०२-१०८ ॥ 
्यरोगे मरीचादिवरिका-- 
मरीचपत्रतालीसचविकानां पलं पलम्‌ । 
छृष्णातन्मूलयोद्र द्रे पले दुण्टीपल्रयम्‌ ।। १८६ ॥ 
चातुजौतसशीरं च कपीश श्लदंणचूर्णितम्‌। 
तत्र त्रिशस्पलं दद्यात्कथितादमलादुगृडात्‌ । ११०॥ 
सरीचवटका द्यते क्षयघ्ना दोपनाः परम्‌ । 
सयरोग सं मरिचादि वरिका- मरिच, तालीसपत्र, चव्य--एक २ परू, 
पीपर, पिपरामूल-दौ २ परु, सोढ तीन प, वचातुर्जात ( दार्चीनी, 
इखायची, तेजपत्र, नागकेशर ), खस -एक २ कर्ष, इन सभी र्व्यो को महीन 
चूणं वनवे ओर तीस परु गुद की चासनी सै मिलाकर वटक बनावे। 
ये मरिच वटक, क्षयरोग को नाय करनेवारे है तथा उत्तम जग्निदीपक हे ॥ 
रवज्ञाय गुटिका -- 
पलाधं तु लवङ्गस्य तालीसनुटिषल्कलम्‌ ।। १११ ॥ 
यवानीचल्यकाजाजीधान्यकं च पलोन्मितम्‌ । 
द्विपलं मरिच क्ष्णा वृष्षान्ल सास्लवेतसम्‌ ।। ११२॥ 
रष्णायाश्च जटा छण्टी पथ्या च डुडवोन्मिता | 
एतस्सवे समाहत्य त्रिगुणेन गुडेन तु ॥ ११३॥ 
ततोऽधेपलिकाः कायो गुटिकास्तु भिषग्वरैः | 
चटोमेकां ततः खादेन्मदयतक्ररसासवैः ॥ ६१४ ॥ 
भद्धिता येन तस्याशेःपाण्डुहत्पाश्वशूलनत्‌ । 
कासगुल्मारुचिन्धासहिकामयगलयहान्‌ ।॥ १६५ ॥ 
उ्वरातिसार तन्द्रं च सेविता हन्ति वेगतः | 
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ख्व॑गाद्या गुटिका---र्वेग आधा पर, तारीस्षपृन्न, इङायची, दार्वीनी, 
जजवायनः, च्य; स्याहजीरा, धनिया-- एक २ परु, मरिच, पीपर, कोकमव्रक्त, 
जग्ल्वेत-दौ २ परु, ष्णा की जटा ( पिपरामूर ), सोढ, दरं- 
प्क २ ऊुंडव--दइन सभी द्वयो को एकत्र कर व्ण वनवे सौर 
चृणं कै तीन शुना गुड्‌ केकर चासनी वनाकर वर्णं मिला दै नौर वैराज, 
जधा २ परु की गुटिका वनारे।! इसव्टी को, मद्य, तक्र, मांसरस तथा 
आसव के साथ भक्तणकरे। जो व्यक्ति इस वदी को अष्ठण करता है उसके 
अश्चरोग, पाण्डुरोग हृदयरोग तथा पा्व॑श्रू को दर करती है । यह वरी 
सेवन करने से कास, गुम, अर्चि, श्वास, दिक्षा ( हिचकी ), गरग्रह; 
ञ्वरातिसार तथा तन्द्धाको खीघ्रदही नाश करतीदै॥ 
कुष्ट तुवरास्थिवटकाः-- 
हरीतकी कलिद्धानि पटोलफलपुष्करम्‌ ॥ ११६॥ 
बाङुची राजब्र्श्च बह्यकंमूलमेब च | 
आधतेकीफलं चेव भागवृद्धया यथोत्तरम्‌ ॥ ११७ ॥ 
याबन्त्यमूनि तुल्यानि तुबरास्थां च संभवा । 
मलना खदिरसंसिद्धा गोमूत्रकथिता पुनः ॥ ११८ ॥ 
एभिः कषेमितां सवेँगुटिकां कारयेद्धिषम्‌। 
्राश्येनामनु गोमूत्र पिवेश्वापि पलद्वयम्‌ ॥ ११९॥ 
जीणेञरे जवरक्षीणे धृतमुष्णोदनं भजेत्‌ । 
सप्नाह तिलतैलेन निष्पावकङ्ु सेवनम्‌ ॥ १२० ॥ 
तक्रादुपानं मासं च तत्परं सवेभुग्मवेत्‌ 1 
जयेसक्षाराम्लवर्जी च सवकुषठानि मानवः ॥ १२१॥ 
ङुष्ठरोग मे तुवरास्थि वरक~--हरं एक भाग, कग ( इन्द्रयव ) दो भाग, 
परोरा का पत्ता तीन भाग, फर ( मदनफल ) चार भाग, पुष्करमूरू पांच 
भाग, श्ु° वाङुची दुः भाग, अमलङ्तास सात भाग, चित्रक आठ भाग, सदार 
की जड नवं भाग, आवर्तिंकी फल ( र्ता विदेष का फर ) द्क्च भाग 
८ उत्तरोत्तर चद्धि मात्रार्मे) तथा इन सभी द्रव्यो के बरावर तुवरक की 
गुख्छी से मजा निका कर सैर के काथमें पकावे ओर सुखाठे, इसके वाद्‌ 
घुनः गाय के मूत्र म पकावे, तथा सुखा ठे, इस भकार इन सभी दर्यो को 
चूण बनाकर गोमूत्र से भावित कर चैद्य पुक २ कपं की टिका बनावे । इस 
वरी को खाकर दो पर गाय कामून्न पान करे । जीणं अवर में तथा ऽवरसे 
द्वीण होने पर धृत तथा गरम २ भातत भक्षण करे। एक ससाह तक तिर 
सेक के साथ निष्पाव ८ भय्वांखु >) तथा कङ्क ( कनी “दंयुनी ) को सेवन 
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करे शौर तक का अनुपान रक्ते ( अर्थात्‌ तक्र--मठा उप्र से पान करे ) इसके 
चाद सभी चीजों को भक्षण करे! ओर अम्र तथा क्तारीव चीर्जो को छोड 
दे। मनुप्य इस वरी को सेवन कर सभी प्रकार के ऊर्ो- को जीत रेता 
डे ॥ ११६-१२१ ॥ 
ष्टे खदिरादिवटिका- 
खदियद्रीजकालिम्बाच्छटजाच्छालसारतः 1 
पव्चाशत्पलिकान्‌ भागान्‌ गोमूत्रस्णठकदयम्‌ | १२२॥ 
जलद्रोणद्रये चापि सुगुप्र दिवसान्‌ दश | 
दशयात्रस्थितं तत्तु कषायमनु साधयेत्‌ ॥-१२३ ॥ 
अध्यधौटकशेप तु पुनरग्नाबधिश्रयेत्‌ | 
चूणींकृतान्यथेमानि सेषजान्यत्र दापयेत्‌ ॥। १२४ ॥ 
वरां भल्लातकं चैव विडङ्गानि वचां तथा | 
चिव्रकाचल्गुजौ चैव मागन्‌ दशपलां शकान्‌ ।। २९५ ॥ 
काकमाच्यास्तुःमूलानि पलानां पद्ठविशतिम्‌ । 
घनीभूतं तु तं जात्वा गुटिकार्कारयेद्धिषक्‌ ॥। १२६ ॥ 
तां भक्ष्येत छुछातेः पथ्यभोजी जितेन्द्रियः| 
कुछानि नाशयत्येष ह्लिन्नाघ्ाणीव सारतः ॥ १८७ ॥ 
कुष्टरेग मँ खदिरादि चटिका--खेर, वीजक ( विजयसार ), नीम की 
चार, जोरेया की दार, शाल की ल्कली--दन दर्यो को पचास पल छेकर 
रोमूत्र दो जाढकं तथा जक दो द्रौण सें मिलाकर, खुंहवन्दं कर दश दिनि तक 
रश्च स्थानसमे र्खे, दसकं वाद्‌ काथ सिद्ध करे । आधा जआठक रोष काथो 
पुनः आय पर! चदा कर पकावे ओर उसमे चरा ( त्रिफला “दर, वहेडा, 
आंवला" ), श्चु° मज्ञातक, विडंग, वच, चित्रक, जवस्गुना ( वाकुची )--इन 
ठरव्यौको दृश्य २ परु तथा मदोय की जङ्‌ को पच्चीस पड ेकर सूचम चूण 
चनाव तथा मिखादे! गादाहो जनि पर उतार कर वटी वनारे। जितेच्िय 
ढोकर पध्यपूवंकं भोजन करनेवाला, कुष्ट रोग से पीडित 
भद्तण करे । यह वरी ऊुष्टरोर्गोको नाश करतीहे। 
दित्न-भिन्न कर ठेनी है ॥ १२२-१२७ ॥ 


व्यक्ति इख वटी को 

जसे वायु मेको 
ङे विपगुटिकाः-- 

त्रिफलाठ्योपय्टयाह्वविपं तुल्यानि पेषयेत्‌ । 

भृहामबुना, वटी कायो शलदणा चणकसमिता ॥ १२८ ॥ 

ण्केकां बधेये्यावद््टावस्माच्च वर्धयेत्‌ | 

खह्तिकेन छतो योगो चिजयेद्वातजान्‌ गदान्‌ 1 ६२६ |] 
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अशीतिं विंशति श्लेषममवान्सत्त महा्ष्वान्‌ । 
अष्टादशे छान सन्नसग्ति च दीपयेत्‌ ।॥ १३०॥ 
कष्टरोग मं चिप शुटिका--त्रिफरा ( दर, वेढा, घवा ), व्योप ( सौ 
पीपर, मरिच ), सेठी ० विप (वत्सनास)-- समभाग--खेकर सूच्म चूर्ण 
वनावे आर शङ्गराज कं रस से भावित्त कर चना के वरावर्‌ चिकनी वटी 
-वनावे । इस वरी को एक २ वटी प्रतिदिन के दहिसाव से वदा कर आड वदी 
तक सेवन करे । आट वटी से अधिक वटी न भक्षण करे। आारसितिक ( देचता 
र, ईश्वर एवं जौपधि मेँ विश्वास कर ) सेवन करने से यह योग बस्सी 
प्रकार के वातसेग, बीस प्रकार के कफरोग, सात प्रकार के यषमारोग, तथा 
अठारह प्रकारके ङुष्ट रोर्गो को जीतक्तादहै भौर नष्ट जाठराग्नि -को प्रदी्ठ 
करता है ॥ १२८-१३० ॥ 
कष्टे खद्गरीगुटिका-- 
लाङ्गलीभ्रिद्ता्लोद चूण दत्त्वा.पलं एथ । 
त्रिशत्त गुटिकाः पथ्याः कार्या भद्गरसप्लुताः ॥ १३१॥ 
छायाञ्चुष्कां च तत्राधौ गिकं भक्षयेन्ततः 
जीर्णे रसेन छक्तेण पेया पूं न ओजयेत्त्‌ ॥ १३२॥ 
यन्त्रितो ब्रह्मचयोयेः क्रमेण गटिकामपि । 
खदेसातस्तु मासैकं मवेत्कामचरः क्रमात्‌ ॥ १३३ ॥ 
एवं स्ौणि कुछानि जयत्यतिबलान्यपि । 
धीमेधास््तियुक्तस्तु नित्यं जीवेत्समाः शतम्‌ ॥ १३४॥ 
कृष्टरोग सें छांगखी गुटिका लांगली ( करिहारी ), निशोथ तथा रह 
चूर्ण को एक परु ेकर श्ङ्गराज फे रस्म भावित कर एवं अच्छी तरह घोट 
कर तीस गुटिका बनाये जीरं छाया र्मे सुखाकर आधा २ गुटिका भद्तण करे। 
भोजन के पच जाने पर ङ्त पदार्थो के-रस के साथ पान करना चाहिए, भोजन 
रे पहर नदी भक्तण करना.चाहिएु । व्ह्यचर्यादि बन को पालन करते हुए, 
ऋमराः एक मास तक भ्रातःकारु इस वटिका को भक्तण करे, ओर धीरे २ द्वा 
सेवन के पश्चात्‌ जपने इच्ाुष्ुर आचरण करे । इल प्रकार सेवन करने से 
सभी प्रकार ऊ प्रवक्‌ कुष्ट रोर्मो को जीतसर्तादहे भौर धी (इद्धि) सेधा 
(-धारणाश्चक्ति ) तथा स्मरण शक्तिसे युक्त होकर सेकर्ड वपं तक जीवित 
रहता दे ॥ 
कण्डवां त्रिजातयुटिका-- 
त्रिजातत्रिफलाव्योषं सूद॑मचूण ठु कारयेत्‌ । 
तत्तल्यं तिब्ृताचूणं शकंराक्षोद्रमेव च ॥ १३५॥ 
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वदुध्वाऽत्र मोदकानेषां क्षये यथाबलम्‌ । , 
विश्कः भ्रबज्ते ह्येष तथा कण्डू विनाशनः || १६६॥ 
कण्टूरोय मे द्रिजात गुटिका--न्रिजात ( द्रखायची, दाख्चीनी, तेजपत्र ), 
त्रिफला ( दर, वेड, आवा ), व्योष ( सोढ, पीपर, मरिच )-समभाग-- 
इन द्र््यो को सुचम चूण बनावे ओौर चर्ण फे वरावर निशोथ का सूच्म चूर्ण 
मिकाकर दाकर की चासनी मे छोडकर गादा हो जाने पर उतार ठे, ठंडा होने- 
पर मधु मिखांकर मोदक नारे) इस मोदक को वरू के जलनुसार मात्रा 
सक्षण करे ! यह मोदक प्रवर ८ वर्वानू ) कोटवार के स्वि विरेचक है तथा 
कण्डु ( दुजरी ) को नाज्ञ करता दे ( श्षक्तर चूण के चौगुना तथा सु लाधा, 
ठेना चाहिये >) ॥ ५३५-१२२ ॥ 
मुखरोगे खदिरगुटिका- 

तुलां खदिरसारस्य द्विगुणां स्वरिमेदत 

प्र्ाल्य जजेरीक्ृस्य चतुर्रोणेऽम्मसः पचेत्‌ । १३७ ॥ 

द्रोणशेषं कषायं तु पूत्वा भूयः पचेच्छनैः 

ततस्तस्मिन्धनीभूते चूण छृत्वाऽक्षभागिकम्‌ । १३८ ॥ 

चन्दनं पद्मकोशीरं मक्जिष्ठाघातकीघनम्‌ । 

प्रपौण्डरीकयष्टचाहखरोलापत्र केसरम्‌ ॥ १२६ ॥ 

लाक्षां रसाञ्जनं मांसीत्रिषलारोधबालुकम्‌ । 

रजन्यो फलिनीमेलां समङ्गां कट्फलं वटम्‌ ॥ ९४० ॥ 

यवासागरुपत्तङ्गगे रिकाञ्जनमावपेत्‌ । 

लवङ्गजातिकङ्कोलजातीकोशान्‌ पलोन्मिताच्‌ ॥ ४४१ ॥ 

कपृरक्कुडवं चापि पुनः शीतेऽबतास्येत्‌। 

ततस्तु गटिकाः कायोः शुष्कास्त्वास्ये निधापयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

तेलमेतेन कल्केन कषायेण विपाचयेत्‌ 

रालप्रचलबिभरंशश्योषियछमिदन्तनुत्‌ ॥ १४३ ॥ 

जाडथदौगेन्ध्यत्तिक्तत्वमुखप्रस्रेदपाकजित्‌। 

गलशोषपरीदाहसादसदोहलेपहत्‌ ॥ १५४ ॥ 

दन्तास्यगलपाकेष्ु सवष्वेतस्परायणम्‌ । 

खुखरोग मं खदिरणुटिका--ल्रदिरसार (खेर की रुकदी, एक तुरा 

दरिमेद्‌ ( इगन्ध खेर ) की ख्कडी दो तुखा ॐ रेञौर साफ तथा कूटकर 
चार दोण जरू मँ पकावे । एक द्रोण शेष रहने पर छानकर पुनः धीरे-धीरे आंच 
से पकावे जर गाद्वा होने पर, चन्दन, पद्मकाट, खस, मंजीठ, धाय 
को पुरु, मोथा, भरपोण्डरीक, सुेढी, दाङचीनी, इलायची, तेजपन्र, नागकेशर, 
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लाच्चा 1 (राख), रतत ज्ञगमांसी, श्रिफल.-( हरे, वहे `आंवला 3, लोध; 
पएलवाद्, अमाद्दी, दुपहर्दी, प्रिवंगु, नदी, इरायची,-समंगा, ( बरियार), 
कायफर, वट ( ब्ररोष्टी )* यवासा, अगर, पतङ्ग, भेर, जञ्जन--एक २ .धक्त-- 
, दन दर्व्या को चण वृनाकर तथा ख्वंग्‌, ज्ञाय्रफ ऊङ्कोकू. ( कवावचीनी ), 
जातीकोप, (जाविन्नी) एक २ पल--दृन दर्यो के चूर्ण को भिखा दै। ठंढा होने 
पर कपूर एक ऊुडच ( चार परु ) मिराच्छर गुटिका बनाय$ तथा सुखम धारण 
करे । इन्दी दर्यं के कृंल्क तथा कषाय के साथ तेरु भी. तिद्ध छर ( भौर सुख 
सं रखे ) 1 यह गुटिकां तथा तेरु भ्रव शरक, वि्खथ (दूत , हिना), शौषिं 
( दन्तमूरुगत्ोध ),कृमिदन्त को दूर करता हे । जदा, टुंगन्ध, सुख की 
तिक्तता, खख से पानी जाना, सुख का पकना--ञादि. को जीत रेताहै। 
गङारोग, गरे का सूखना,- जकन, दन्तृशरूल, संरोढ तथा चिपचिपाहट ,को -दूर 
करता दे ओर सभी प्रकार के दांत, सुख तथा गरे के -पाक ( पकने, पर, 
होने पर यह गुटिका तथा ते, काभप्रद है ॥ . 
खुखरोगे द्वितीया, खदिरशुरिका-- , † - 
खदिरस्य तुलां शुद्धां जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
अष्टमागेऽबशिष्टे तु पुनः कल्कं श्रदापयेत्‌ 1. -. 
जातोकपृरपूगानि सकङ्कोलफलानि च ॥,१४६॥ 
इ्येषां गटिका कार्या मुखसोभाग्यवधनी-1, ८ ` ¡~ 
दन्तोष्ठम्ुखयेगेषु जिदह्वाताल्वासयेषु च ॥ १६७ ॥ ^ ;- ; , 
सुखयेग मे द्वितीय खदिरगुटिका---स्वच्छ , खेरसार 'एक ; तुका रेकर एकः 
द्रोण जर मे पकावे 1, जष्टमांश्रोप, काथ कृ छनकर्‌-घुनः -आाग्‌, पर पकावे यौद 
उसमे जायफर, सुपारी, कवावचीनी, मदन्फरु--समभाग) ( एक २ पर )- 
इन द्र््यो का कर्क भिरा दै । गादा हो जाने पर उतार रे ओर ठंडाकर कपूर 
( एक तो० ) मिला दे । इसके वाद्‌ गुटिका वना े। यदह, गुटिका सुख के 
स्वाद्‌ को वदाने, वाला दै । तथा इस्त वदी 'को रदत, ज, _खुखरोग, जिह्वा रोग 
एवं ताद्धरेग मे भयोग करे ॥ १७५--१५७ ॥. _ 
, ~ ~ अखरोगे वृतीयाःखदिरगुटिका--* - ; 
छ्कमलवङ्गपत्रतवक्‌ुटिशङ्काम्बुज्ञानि तस्यानि । " 


- - कङ्कोलजातिश्रगमद्रभागेशिगुणीकृतेः सम्यक्‌ ।। १४८ | = `" 
पव्चाशव्वर्दिरस्य भागाः सपैव शशघस्स्यरिः}: >. 55 
7 ~¬ ~ .सदहछाश्तेलयुक्ता खदिखाटिकोऽऽस्यरोगन्न्ै ६४६ + ;- = 


सुखरोग, नें ; तृतीयः; खद्विररुटिका--+ऊडमः € केश ° कवग, < तेनपक्त, 
दार्चीनी, इलायच्ची, शंखभस्म, कमरगहा--सममाग, दकवाद्रचीनीः जायक्षरः 


१६ ग 


-दधर गद्निभः 


ष्टूरी--तीन सील भात, सैर पवाहभाग, पादयपर ( दूर ) स्त भाग दन 
छ्य छो छेक ष््टने-पीषने योग्य द्व्या को द्ुट-पीस छुानकरं रख ठे, कपूर 
चथा कस्तू सीव भश मिखा दै जर लामकी शुव्टी फ ते मे मिखाकर 
टिका पना छे । यष गुटिका--सखुख रोग दलो नाश करने वाली दे ॥१४८-१४९॥ 
गररोभे मरिच गुरिका-- 

सरि पिप्पली पाल्‌ यवक्षारः सनागरः । 

एलापत्रत्वचं पथ्या सेन्धव चास्लवेतसः ॥ १५० ॥ 

सधुना गुटिका छेषा कण्ठरोगविनाशिनी । 

गरुरोग च सर्वाद्या गुरिका--मरिच, पीपर, पाठी, यवक्तार, सेट, 

द्रखायग्वी, तेजपन्न, दाखचीनी, षरं, सेन्धानमक, मस्छ्वेत--सममाग--दइन 


र्यो छो छेकः चर्ण घनावे भौर मधु में मिकाकर शटिका वना ङे । यह गुटिका 
कष्ठरोग फो माक्ष फरती है ४ 


गटरोगे पिष्पर्यादिष्ारगुटिका-- 

कषेमेकं तु पिप्पल्या मस्विानां तथैव च । 

दाहिमस् पलाधं च गुडस्य च पलदयम्‌ । १५१ ॥ 

यवक्षाराधेकषं च गुटिकां कारयेद्धिषक्‌। 

युखेन छाश हन्ति कास्षश्वासगलासयाद्‌ ॥ १५२ ॥ 

गर्रोग मै पिष्परयादिद्ारगुटिका--पीपर का चूर्णं एक कर्प, मरिच चूण 

एक कर्ष, अनार का चूण आधा पल ( दौ कर्षं ), गुड दो पर, यवक्तार आधा 
फ्प--हइन सभी द्भ्यो को मिराक्र गुटिका वनवे ( गुद की चासनी वना 


खेनी चाष्िए्‌ ) 1 यह गुटिका सुख मेँ रखने से कास, श्वास तथा गरे के रोर्गो 
को नात्र करती हे ॥ १५१-१५२ ॥ 


फफरोगे वरसनाभाद्या गुटिका-- 

वव्सनाभव्लयुगं षड्वज्ञालित्रिकटुकनचूणेस्य । 

चि्रकबह्लद्धितय पिप्पलिमूलस्य वज्नयुगम्‌ ।॥ १५३ ॥ 

अभया द्वादृशबज्ञा ादशद्धिरुणा च गुग्युलोवेह्लाः । 

गुटिका धाया बदने क्षणद्ायां कफविनाशाथेम्‌ ॥ १५४ ॥ 

फफरोग सं वत्सम्राभाया गुटिका--श्च ० वर्सनाभ चार व्व (एक मासा); 

तिक ( सोर, पीपर, मरिच ) का चूण दुः वल्ल ८ वारहगुञ्जा ), दिन्नक चूर्ण 
दो घ्व ( वार शुंजा ), पिपरामूरू का चूर्णं दो वद्ध, हरं चूर्णं बारहवन्च ( तीन 
मासा ), ० गुण्य चौवीसवन्च ( छः सासा )--हन सभी द्रव्यो को एकत्र 


कर जर के साय गुटिका वनाये ओौर मुखम रात्रि फे समय फफ को नाक 
ऋश्ने के दिये धारण करे | 
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भिकटुकाथा युटिका--~ ॥ 
त्रिकटुत्रिफएलादुरालमभाद्िनिशादाहनवाः सचित्रकाः | 
रसगन्धकककंटाह्यया रुचककटफलटिङ्घुपिकाः ।॥ १५५ ॥ 
इति दरचितभेषजेगटी मधुना कर्ष॑सिता करता सृणाम्‌। 
प्रणिहन्ति निषेविता प्रगे पवनारक्कफकरोपजामयान्‌ ॥ १५६॥ 
त्रिकटकाचा गुटिका--तरिकटु ( सट, पीपर, मरिच ), त्रिफला ( रै, 
वहेडा, आंवला >), दुराख्मा ( यवासा ), सामादर्दी, दारहर्दी, देवदार, वच, 
चिच्रक, र्ठ ( पारा ), गन्धक, काकदासिघी, चक ( सौ वर्च॑रनमक, कायफर, 
दिगुपत्री--समभाग--इन द्र्भ्यो को चुरण च्ना ऊं भौर शुद्ध पारा तथा शु° 
गन्धक की कजरी बनाकर मिखा दे । पुनः इस वृण को मघु मै मिलाकर, 
खक २ कर्प की गुटिका बनावे! यह गुटिका प्रातः कार सेवन करने से वात. 
रक्त, तथा कफजन्य रोर्गो को नाक्च करनी दै । ( ० पारा तथा शु गन्धक 
की कजलखी यना छेनी चाहिए >) १५५-१५६ ॥ 
भार्यादिगुरिका- 
मार्गौ सकृष्णा द्विनिनेन्दुकान्तापथ्याविभीतत्व चङ्कविश्वाः ॥ 
कन्यारसेनापि गटिर्विधेया सश्वासक्रासामरुचि निहन्ति ॥ १५७ ॥ 
भार्ग्यादि गुटिका-- भारंगी, पीपर, द्विनिश्वा (जामाहल्दी, दार्हस्दी), इन्द 
कान्ता ( मांसरोहिणी ), हर, वहेडा, दाख्चीनी, शट, सोट-समभाग--इन 
दर्यो को रेकर सुचम चूर्णं वनावे भीर धृतङ्कमारी ( बीड्भार ) के स्वरस 
के साथ मिखाकृर गुटिका वनावे । यह गुटिका श्वासरोग, कासं ( खासी ) तथा 
अर्चि को नाकच करती है ॥ १५७ ॥ , 
ज्वरे तरिव्रताधो मोदकः- 
चित्र तापिप्पलीयुक्तो गुडसर्पिर्विभावितः। 
मण्डान्ुपानो देयोऽयं मोदकः सञिपातहा ॥ १५५८ ॥ 
उ्वरयेग म त्रिवरताय मोदक~-निशोथ तथा पीपर का चूणं चूत में भून छे 
ओर गुड की व्वासनी मे मिखाकर मोदक बनाये । यह मोदक मण्ड फे अनुपान 
से खेवन करने पर सक्निपात रोग को नाक्ञ करता है ॥ १५८ ॥ 
कभ्पिह्वकाद्यो मोदकः-- 
कम्पिञ्कत्रवरस्छृष्णापथ्यानागरकैरपि । 
सितागुडयुतो ह्येष मोदको रिणां हितः ॥ १५६ ॥ 
शीताञुपानतश्छर्दिदृष्णापित्तामयाल्‌ जयेत्‌ । ॥ 
कम्पिर्छकाद्य भोदक--कम्पिरकक ( कीरा ), निश्ोथ, पीपर, रः 
सोस--लममाग--हइन दम्यो के वण को रौद की श्वालनी मे मिलाकर मोदक 


३4५ , { गद्नि्रहः ` 


वनात । यह सोदक ज्वर ॐ रोमियो ॐ. लिये हितकर दै तथा शीत्तल जरु के 
साथ पान करते "वे चदि, दृष्णारोग-तथा वैत्तिक रोय को जीत रेता है ॥ 
| त्रिफलायो मोद्कः-- | 
तरिवरता्थनरान्योपशकराशुडसंयुतम्‌ 11 १६०1 ` 
मोदकं भष्टयिरा तु प्विश्वोष्ण ललं पुनः। 
› . , पाश्वसू्ञेऽहचौ कासे उवरे चानिलसंभवे । १६१ ॥ 
नरिफलाय मोदक वरा ( त्रिफला--्रं, बहेदा, आंवखा ), व्योष ( साठ; 
पीपर, मरिच )--समभाग--तथा इन सभी द्व्यो के , चराचर निद्योथ स्कर 
चूर्ण ववि ओर शकरा या शु के दुगुनी चासनी मे मिलाकर मोदक चनावे । 
ख मोदक को पाशर्वशूरू, मुचि, कास तथा चातजन्य वर में भ्ण करं 
गरम जर पान करे 1 १६०-१६१.॥ च. + 4 


र = ५ ह ॥) 


ऽवरे सरायो मोदकः-- 

सप्रला पिप्पलीमूलं श्यामा दन्ती प्रथक्‌ -प्रंथक्‌ | 

एषां दशपलान्‌ मागन्‌ दशमूल्यास्तला तथा । १६९ ॥ 

हरीततकयक्षघात्रीणां प्रस्थं प्रस्थ समावपेचे । । 

जलद्रोणद्रये पकं पूतं पादावशेषित्तम्‌ । १६२ ॥ 

विखद्धं अस्तक श्यामां शङ्किनी मालतीसपि । = ` " 

त्रिबृद्व्योषयुं'हयेतच्छस्वा चूण रसे क्षिपेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

` बरकालक्चमात्रास्तु बातंश्लेष्मकरते उरे 1 

शूले पकाशयस्थे च जुद्धयथं भक्षयेदि सान्‌ ॥-१६५ ॥ 
उवर मे स्ठटाद्य मोदक~-सातरा, पिपरामूरु, कारानिशोथ, ' दन्तीम्‌क-- 
दंश २ परू, दरामूरु ( बेर की दारू, गम्भारी, पादक, अरु, अरणी, शाल- 
पर्णी, प॒रिनिपर्णी, बनभंटा, भरकटेया, गोखरू) "एक तुरू, हरे, ~ वहेडा, आवा 
एक प्रस्थ~--इन सभी दर्यो को रेकर दो द्रोण जर मे पकरावे,. चोथाई शेष 
काथ-को छान कर उसं में विडंग, मोथा, कोला निश्ोथ, अपामार्म, मारुती 
श्वेत निशोथ, सट, पीपर, मरिच~-( एक" परु )-इन "दर्यो के ' चूं को 
मिलाकर पकावे 1 शाद़ा हो जनि परं एकं अक्त परिमाण दरक चनावे जौर 
इन वरो को कोष्ठ-संश्चोधन ` के ' स्यि, ` वात-श्रेब्मजन्थ उवर तथा पक्ा- 
यस्थ शूर मं भक्तण कराये 1.१६ पदर 


1 
4 1 


^ 


श्रमे कर्णादया गुटिका-- + 
छष्णाञ्युण्ठीरतह्लानामभयानां पलं पलम्‌ । * ; . : 
गुडस्य प्दूपलतान्येपां गुटिका अमनाशिनी- 1 -८६ष॥1*'^ 


भरमरोय भेःकृत्णाय गुटिकानपीप॑र सौठ, शसो, दरं ~क". परन्न-द 


५ 
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उर्वयो को कंकर चूणै।धनावे.जौर गुदं दः प्ल छी" सनौ ` बनाकर मिका दे 
जीर गुटिका वना रे. यह गुटिका रमे को नक्ष करने वारीहे ॥ १६६१ 
¡1 छइवरातिसारे कट्वङ्गाधा वरकाः-- ` - - 
कटघद्ध विल्वजम्ब्याम्रकपित्थं सस्साञ्चनम्‌। ` 
हीवेरं च निशे लाक्षां कटफलं श्ुकनासिकाम्‌ ।। १६७ ॥ 
' रोध्रं मोचरस शद्ध धातकीं बटञचुद्ध कान्‌ । छ 
पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षुसंयितान्‌ | १६८ ॥ 
` डायाद्युध्कान्पिवेस्धिप्रं ्वरातीसारशन्तये | - 
शसनान्‌ रक्तपित्तस्य श्ूलातीसारनाशनान्‌ । १६६ ॥ 

- ज्वरातिसार मं कटुवद्राद्य वटक--कटवङ्न ( भरट.) वेर की इल, जामुन 
की गोटी, लाम की गुटी, कथ, रसान्न, दाउवेर, - आमाहस्दी, -दारहर्दी 
खाख, कायफर, शुकनासिका ( भिरिचियाकन्द्‌ ), छोध, मोचरस (सेमर का 
गोद ), द्रोखभस्म, धाय का फूड, चरशङ्गः ( चटांङकर 9--समभाय--इन दर्यो 
को चूर्णं बनाये सौर चावः के धोचन ( पक तोका चावल एक पाव पानी 
भिगोकर एक घण्टा वाद्‌ छाने, इसी को तण्डुलोदरक कदते ह) के साथ 
पीस्कर. एक २ अक्त परिमाण का, वटक चनावे ओर दाया "मं सुखाके। इन 
रक्तपित्तश्चामक, श्रू त्तथा अनिस्तारनाशक वटका को उवरतिसार्‌ की श्चान्ति 
८ नाश्च ) फे दिये श्रीघही पान करे} (-इस व्क को तण्डुरोदक सेही पान 
करना दामदायक हे >) ॥ ,१६७-१६९ ॥ . , । 

क ष्टीटोदरे रोष्ितक्रवटकाः-- , .--, । 
भागाः पञ्चदशाथ कोलकमवा रोदीतकस्य चयः 
पथ्यायाखय.एव, तद्द्विगुणितं संयोव्य सिद्धं गाडम्‌ । 
चातुजोतकमागसंगदुरमीनञ्नन्नरो मोदकान्‌ 
 " प्लीदाशेःश्वयथुद्रम्वरवमीन्‌ गुल्माध्चिादाज्ञयेत्‌ ।॥१८०॥ 
ष्टीहोदर म रोदटित्तक वटक~--कोरूकभव- ( कवावन्रीनी >) पन्द्रह भाग, 
रोषटीततक (रोहेडा >) 'नीन भाग, दर्‌ तीन भाग--द्न दर्यां कोः" व्ूणं वनाकर 
चूर्णं के दुयना स्वच्छ" शुड की चासनी ,वनाकर मिला दे, समीर चातुजात 
८ इलायन्ची, दाल्चीनी वेजपन्र, नागकेशर )--दनं दर्ध्यो के न्ूणं को सुरान्धित 
करने के लिये डारू दै तथा । मोदक, घना ङे। मनुष्य इस मोदक को खाकर 
ष्टीहाघरद्धि, सर्॑रोग, ¦ घोथ, उद्स्रोग; 1,घ्वर, वमन, ुर्मरोत्रा त्रया अग्निसाद 
( मन्दाग्नि ) को जीत छेता हे अर्थात्‌ इन रोर्गो को दूर करता 2 ॥ ९७० ॥ 

11-1८-21 गुडपाकविधि, स 0 

1, , 1. शद्रा दर्वपरलेप्रःस्याघ्ाबद्या तन्तुली भवेत्‌ 1 ५.1 ५.८. 
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तोयपूर्णे यदा पात्रे क्िप्तो न प्लवते शुडः ॥ ९७१॥ 
्षप्रोऽप्डु निश्वलस्तिष्ठेत्पतितश्च न शोयेति । 
एष पाको गुडादीनां सर्वेषं परिकीतितः ॥ १७२ ॥ 
दुखमयैः"ुखस्पर्शो गन्धवणेरसान्वितः। 
वीडितो सजते सुद्र गुडः पाकयुपागतः ॥ १७३ ॥ 
शुडपाक विधि--जव गुड ङी चासनी, कल्चर मेँ चिपकने कगे या जव 
तार चलने खगे जर नल्से पूर्ण पान्न मे दछोदने पर न तेरे तथाजठ के नीचे 
जाकर वैठ जाय एदं जरू मेँ गिरने पर न विखरे, यह सभी गुड़ आदि के पाक 
द्धी विधि कदी गयी है ! जसानी से मसखछाजा स्के, स्पञ्चं करने में चिकना 
ह्यो, गन्ध, वर्णं तथा रस से युक्त हो, वांधने ते पीडी वन जाय तच समन्ननां 
चादिषु की गुद का पाक तयार हो गया हे ॥ १७१-१७३ ॥ 
धातुच्चये महाकस्याणको गुडः- 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ । 
धान्यकं च विडङ्गानि यवानी मरिचानि च ॥ १७५४ ॥ 
त्रिफलां चाजसोदां च नीलिनीं जीवकं तथा । 
सौवचलं ससिन्धूत्थं सास्रं चौडिदं वचाम्‌ ॥ १७५॥ 
आरग्वध त्वचं पत्रं सृक्ष्मेलामुपङ्श्चिकाम्‌ 1 
नागरेन्द्रयवांश्चेव गृह्णीयात्‌ कषंमागिकान्‌ ॥ १७६ ।। 
मृद्रीकायाः प्रधानाया ददयातपलचतुष्टयम्‌ । 
तरिदतायाः पलान्यष्टो रसमामलकस्य च | १७७ | 
भस्थं द्विगुणितं कृत्वा शनैभ्रेटग्निना पचेत्‌ । 
यदा पक्त विजानीयात्तदेनमवतारयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
उदुम्बरेण घाश्या वा बद्रेणाथ वा समम्‌ | 
यथावलं प्रयुञ्जीत समीच्य मतिमान्‌ सिषक्‌ || १५९ ॥ 
स्वाश्च ब्रहणोदोषान्पमेदांश्चैव विंशतिम्‌ । ` 
अशासि बातगुल्मांसख कषछठानादभगन्दरम्‌ ॥ १८० ॥ 
उरोघातं प्रतिश्यायं हृद्रोगं चेव नाशयेत्‌ । 
धातु्षीणे चलकषीणे लीभिः क्षीणे क्षये तथा ॥ १८१॥ 
वराणां चेव सर्वेषां बन्भ्यानां चापि पुत्रदम्‌ । 
रूपोदायं स्वरौदायं मेधामाबिन्दते स्थिराम्‌ ॥ १८२ ॥ 
महाकल्याणके ह्येष रसायनमनुत्तमम्‌ । 
धाव्य मे महाकस्याणक शुड--पीपर, पिपरामूल, चिच्नक, गजपीपर, 
धनियां, विंग, जज्नवायन, मर्चि, त्रिष ( इरः, बहेद्य, जावरा, ) 
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अजमोदा, नीलन, जीवकं, सौवर्चख नमक, रेग्परासदक, सायुद्रनमव, नौद्धिद- 
नमक (रेद्‌ का नमक ), च्च, गमयता, दाख्यीनी, तेजपन्न, चोरी द्रखायवी, 
उपङुचिका ( मंगर ), सेठ, इन्दयथ--एक २ ल्प--द्न भैर््यो को ठेकरं 
चूण बनावे जीर इस चूण को तथा सवषा चार्‌ पट, निश्नोथ चूर्णं आठ पर, 
आंवला का रख दो प्रस्य में मिखा कर सन्द शंच से धीरे २ पकावे शौर पकं 
जाने पर उतार ठे । इद्धिमान वेद्य इसको चरू के अयुलार, गूर फल, भांवलां 
या येर्‌ क वराचर वरी वना कम प्रयोग करे। यह वटी खी प्रकार ॐ ब्रहभी 
रोग, वीस प्रकार के प्रमेह, अरोग, वातगुल्म, ऊुष्टरोग, आनाद, भगन्दर, 
उरोघात्त, प्रतिश्याय ( जुकाम ) तथा हृदय के शेश णो नाश्च करती दै । 
धाठुक्तीण, वलीण, र्यो के द्धारा क्ीण तथा कय रोगमें यह राभप्रद्‌ हे । 
सभी उ्वरोको नाक्ञ करने वाखा त्तथा वांश्च चिर्योको दत्र देने वाका यह महा 
कल्याणक नामक वटक उत्तम रसायन षै नीर सुन्दरता, जच्छ स्वर तथा 
स्थिर धारणारच्छिको देने वाला ॥ 
ग्रहण्यां कर्याणको गुडः- 
कृष्णास्वग्न्थिकं वहं दीप्यकोपणसैन्धवम्‌ । 
कृमिन्नत्रिफलाधान्यकोलाजाष्यजमोदकाः । १८३ ॥ 
पलिकानि भिचरच्ूणेतेलयोश्च पलाष्टकम्‌ । 
रसप्रस्थत्रयं धाश्या गुडस्या धेशतं पेत्‌ ।॥ १८४ ॥ 
एतत्कल्याणको नाम अहणीपाण्डुजिस्परम्‌ । 
ग्रहणीरोग मँ कल्याणक युड--पीपर, दाख्चीनी, पिपरामुल, चित्रक, 
अजवायन, मरिच, वेन्धानमक, चविदग, त्रिफखा ( दरं, वहा, सांवा ), 
धनिया, कोर ( वैर ), स्याहजीरा, चजमोदा--एक रे परक--दइन दर्यो का 
चूण, निश्लोय चूण जाट पर, तेर आठ पर, आंवला स्वरस तीन श्रस्थ, युङ्‌ 
पचास पल--दइन समी दर्यो को एुकश्नकर अन्द्‌ आंच से पकावे, गाद़राहो 
जाने पर उतार वटक वना ङे! यष कष्याणक नायक वटक अष्टणी रोग तथा 
पाण्डुरोग को अच्छी तरह जीत र्ता हे ॥ 
अरहण्यां यवान्या गुटिका-- 
यनानी धान्यकं चिल्वं '्वनिकाव्ुटिदल्कलम्‌ । 
भम्लवेतसवक्षाम्लं त्रिफला रिखिधन्थिकम्‌ ।। १८५॥ 
सौवर्चलं सैन्धवं च हपुषा. च हरीतकी । 
यष्टिका सातला स्प्रञ पलमानानि चूणयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
शाडस्य तु पलान्यत्र दापयेद्‌ द्विगुणानि तु । 
यवानीगुटिका देषा प्रह णीनाशनी परा ॥। १८७ ॥ 


दधत :‡“ - -,; गदनिग्रहुः 


-्दणीसेग सतै यदाह्याद्या -गुटिका~-अजचायनं, . धनिया, वेक -का गूदा 
वतरेय; इलायची, . दारुचीनी, अग्छवैत्,' कोकमदृक्त; ‹ त्रिफला । ( दरः चेद 
अध्वरा ), अपामागे पिपरासर, सौवन्दरु नमक, . -सेन्धानमकछ, दाक्वेर,. दर; 
सर्र, क्षातखा; स्पा ( खगन्धित दन्य विनेप शका! )--एक २ पठ--इन 
द्यो .की चरणं बनावे, जौर समी दन्यो -के चूर्णं के दुन, गुद की चासनो 
चलाकर सिखा दे ओर गादाहो जामे पर गुटिका वना ` \ चह यवान्या 
गुटिका भ्रहणीसेग को अच्छी तरह नाश फरनेवारी दे ॥ १८५-१८७ ॥ 


।। 
॥; 


चन्द्रप्रभा गुटिका- 
कीटष्नेखकणािमागधिजटासुस्ताशदीतताप्यक 
भूनिम्बत्निफलासुराहंचविकाठ्योषं वचा घान्यकम्‌ । 
` सात्रीयुग्सविषात्िवलिलवणं क्षारत्रिजातान्वितं ' `` '` 
` कषे कषमतः पुरादशपक् शेलेयकाषछान्वितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
तोहात्तत्र सिताचतुष्पलय॒तं स्यादशजायाः पलं ¦ "' 
हन्त्यशीसि षंडेव रुल्ममजंयं शोषं क्षयं . कामलाम्‌ । 
नाङीमभेगदाञ्लोदररजो दीषेव्यसान्विद्रधीन्‌ ' ' ¦ `. 
यदच्माणंः सभगन्द्रं कफमरुत्पित्तोद्धवं पाण्डुताम्‌ ॥ १८९॥ 
तं तं व्याधिसमूद्यक्रविक्रतीन्प्रन्थ्य्ुदश्तीपदान्‌ ' ' 
सेदष्ुक्रविनाशमश्मरिरुजस्सन्याश्चःदेदस्थितान्‌ । 
उ्याधीन्हुन्ति रटढाननेन निधिर्ना चन्द्रप्रभा सेषिता ` 
^ मन्दाग्ने; परमं प्रदीपनभियं इयौल्नरा जंजेराम्‌ ॥ १६० ॥ 
हाहारधिधो त्व पानविषये.शीतात्पे मैथुने 
मुक्ता नास्ति विरोधिनी च सतत प्रोक्तं पुरां ब्रह्मणा । १९९ 
‡ ~` चन्द्रप्रभा गुरिका--विडंग, गजपीपर; चिन्नक, < पीपर; जटामांसी, मोथो; 
चरी ट रूपूरकचरी ), स्वर्णमाक्तिक, चिरा्येता, त्रिफल (हर, बहेडा, आवरः), 
देचदारू+न्चन्य, च्योप { सोर, पीपर,? मरिचं ), वच, ' धनिया, ` जआमाहल्दीः 
दारुदस्दी, अतीस्ल; निशोथ, सेन्धालमक, यवन्त; त्रिजात (८ दारुचीनी 
दृखायची, तेजपत्न )--इन -दर््यो का चूणे एक २ कंपं, पुर ( शु० गग्गल ) 
दरापल, चेरेयक (` क्चिाजीत्त ) ठ पर, रौहभस्स , आठ -पर; सिश्ची चार 
पर, वंशंरोचन 'पुक प-दन दर्यो को एकत्र कर.वटिक्ा चनावे । यह 
चचिका, छः प्रकार के अर्रोग, अजेय गुरमरोग, सुखारोगर, ; क्य, कामला रोग, 
नाडीदौर्वलयं, मर्मरोगः; जलोद्ररोग, एुराना दीर्घकालीन उर, " विद्रधि, यदमा 
रोय, कफ-वातयित्तनस्य भगन्दर त्था पाण्डुरोग को; नाकच - करती है। 
यष्ट चन्द्रश्रमात्ररी-को +विधिपू्वंक.सेचने, करने-से - उत्‌ परोगसमू हः" वीयविकार, 


}- 
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अन्थि, अद्‌ गछीपद्‌, प्रमेह, श॒क्रनाश, पथरीोद तश्रा अन्य ›व्ारीरस्य चट 
च्याधिर्यो को नादा करतीं दे, सौर मन्दाग्नि को दीष क्रमेः वादी तथा जरा 
को दूर करनेवाटी हे" इस वटी के सेदेन-काक मं भपनी , दचछा के अचुसार, 
मोजन- पान शीत तथा धूप-सेचवन-खीप्रसंग दिः का- निषेध न्ह हे। 
दस गुटिका को पहरे पहर व्रह्मा ने वताया था ॥ १८८-१९१ ॥, 
ˆ पित्ते कल्याणका-गुटिका-- । 
रक्षां नियोञ्य.ग्रिधिना द्िगुणां शिवायाः ` , 
संचृण्यं ह्यश्षफलमात्रमितां प्रभाते ।, 
कल्याणकारकछृता गुटिकाम्िमां यः ` 
। ` ` ` संसेवते भढति तस्य हि पित्तनाशः 1१६२ ॥ 
हृद्रोगरष्तविषमज्वरपाण्डुव्रान्ति- 
दुछठानि फासपिरिकारुचियेदुख्याः । 
आनाहगुल्मगरविद्रधिकामला्चीाः- ` 
सवंऽपि ते विलतयमा्चु-हुखेन यान्ति ॥ १९३ ॥ 
पित्तरोग मे कल्याणक गुरिका--सुनक्षा एक भाग, हरं दो भाग ठेकर 
चूर्णं बनावे शौर बहेढा के चरावर्‌ गुटिका वना छे जर्‌. एक २ वटी प्रातःकाक 
सेवन करे । दस कठ्याणकारक गुटिका को जो सेवन करता है उसका पित्त 
विकारजन्य रोग न्द्ध जाते दहं । इस गुरिक्राको सेवन करने से हृदयरोग, 
रक्तपित्त, विषम ज्वर, पाण्डु, वमन, ष्टरोग, . कास्‌, पिडिका, अरुचि, प्रमेह, 
आनाह, गुल्म, स्ंयोगज्न विष, विद्रधि, कामला, ये लभी रोग. सुखपूषंक 
८ आस्रानी से > नष्ट हो जाते दै ॥ 9 ९२-१९३ ॥ ५ 
५ अरंलि प्राणदा गुटिका-- । 
त्रिपलं श्द्धवेरस्य चतुर्थः मरिचस्य च 
- पिप्पल्याः कुडबाधं च वनिकाप्रलदरेव च । , 
, , मल तालीसपत्रस्य प्रलाधं ङेश्षरस्य च ,. 
द्े-पले पिप्पलीमूलाचित्रकस्य चलं तथा ।। १९४॥ 
सुत्मेला कमेक तु-कपं चोचदृणालयोः । 
अजमोदांमनानी च सृदरमाण्येक्, चूणयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
गुडस्य.विशविपलं.सवेमेकत्र कारयेत्त। .~. 1“ ' 
वस्यो ्यक्षप्रमाणस्तु.श्राणदा इति विश्रुताः ॥. १६६ ॥ 
, पूवं भन्यास्तु पश्चाच्च. भजनस्य .यथाचलप्‌ 1 1 , 
मयं मांसरस युपं क्षीरं तोयं पिवेद्रख ॥ १६७॥ 
न््ाद्तासनि सप्रोणिसदुजानयखजान्यपि 4 <, ` '' ` 


1 


ध 


[श 
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वातपिन्तकफोव्थानि सज्जिपातोष्वानि व ॥ १६८ ॥ 

पानात्यये तथा पाण्डौ दातसेगे यत्लग्रहे | 

सन्दाग्नौ सूत्रकृच्छु च तथंब बिपमञ्बरे ॥ १६६ ॥ 

करभिहृद्रोगिणां चेव ह्येताः स्युरखतोपमाः 

लुण्छयाः स्थानेऽमया देया बिडप्रहे पिन्तवायुजे ॥ २०० ॥ 

भ्राणदायां सितां दना चूणमानाच्चहुग णाम्‌ । 

अम्लपित्ते सश्ल्ञे च प्रयोज्या गुदजातुरे ।! २०१॥ 

अनुपान प्रयोक्तव्यं व्याधौ श्लेष्मसवे पलम्‌ । 

पलद्धयं चानिलजे पित्तजे तु पलत्रयम्‌ । २०२ ॥ 

अद्लंरोग से प्राणद्‌ गुटिका--सोठ तीन पर, मरिच ( चोथा पर ) एकः 

पर, पीपर जाधा कुडव ( दो पर ), चव्य एकप, ताटीसपत्र एकपर, नाग- 
केश्चर आधापट, पिपरामूर दो पल, चित्रक एकपल, छोटी इकायची एक कप, 
चोच ( मोटे छार की दाख्चीनी ) एक कर्प, कसु का पूर एक कप, अज- 
मोद, स्याहजीरा--एक क्ष--इन दर्यो को एकत्र कर चूण वनावे भोर वीस 
परु गुड की चासनी मै मिराकर एक २ अकष-परिमाण कौ वटी बनवे। 
यदह प्रिद्ध प्राणदा गुटिका है । इस वटिका को वक के अनुसार भोजन कफ 
पहठे तथा वाद मेँ भ्ण करे जौर उपर से, मघ, मांसरस, यूष, खीर तथा 
जड पीवे ! यह्‌ वरी सभी प्रकार ॐे सहज तथा रणां एवं वात-पित्त तथा 
कफजन्य, सन्निपातजन्य अदं रोर्गो को नाक्न करती है 1 पानास्यय, पाण्डुरोग, 
वातरोग, गलख्ग्रह, मन्दाग्नि, मूच्रङृच्छ, तथा विषम उ्वरमे जखत के समान 
हे एवं कृमि रोग तथा हृद्य रोगिर्यो के लिये भी अगतत फे समान रभप्रद्‌ है । 
पित्त-वातजन्य, विड्विवन्ध ( मरावरोध ) में सड के स्थान पर दर्रे मिलना 
चचादिए 1 इस प्राणदा गुटिका मेँ चूण के चौगुना मिश्री मिराकर शुचिका वनावे 
ओर श्रकयुक्त अग्रपित्त मे पुवं गुदजयेग ( अरशंसेग > मे भ्रयोग करे । ररेष्म- 


जन्य रोग मे एक पर, वातजन्य रोग मे दौ परू तथा पित्तजन्य रोग में 
तीन परु, अनुपान का प्रयोग करना चादहिष्‌ ॥ १९४-२०२ ॥ 


वार्ताकगुटिका-- 
चतुष्पलं सुधाकाण्डास्तिपलं लबणत्रयात्‌ | 
वातोकाक्छडवं चाकोदष्टौ दवे चित्रकासपत्ञे । २०३॥ 
द्र्वा रसेन वातौक्या वटिका भोजनोत्तरम्‌ | 
छृता भुक्तं पचस्याञ्चु कासश्वासाशेसां हिता ॥ २०९६ ॥ 
विसूचिकाभ्रतिश्यायहद्रोगन्नी च सा स्मरता । 
वाततीक गुटिका--सुधाकाण्ड ( सेद्‌ ) श्वारपर, तीनोनमक ८ सेन्धा, 
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सौवर्च॑ङ, विड >) तीन पल, वाताक ८ वनभंटा ) एक छंडव ( चार पर 9, 
मद्र जठ पर, चित्रक दो पल --हून ष्य को रक्कर षाद मे भर कर, 
कपदमिद्टी से सन्धिबन्द्‌ करे आओौर आगमे स्खकर्‌ जखाये । पुनः पीकर 
चनभंटा के स्वरस से वटिका नाये! यष वटी भोजनके वाद्‌ खाने से 
शीघ्र दही पचादेतीदे ओर का, रवा एवं अर्शरोय सें हितकर है! यष्ट 
वटिका विसूचिका (देजा), प्रतिश्याय तथा हृद्य रोग को नाद्य करनेदारी है ॥ 
पाण्डुरोगेऽभयाघो सोदकः- 
अभया पिप्पलीमूलं मरिचं विश्व सेपजम्‌ | 
पत्रत्वक्पिप्पलीमुस्ताबिडद्धामलकानि च ॥ २०५॥ 
एतानि;सममागानि दन्ती च त्रिगुणा मवेत्‌ | 
तरिषृद्टगुणा देया शकरा चैव षड्गुणा ॥ २०६ ॥ 
सधुना मोदकान्‌ छत्वा मानतः कपेसंमितान्‌ । 
एकेकं भक्षयेस्परातः शीतं चालुपिवेज्लम्‌ ॥ २०७ ॥ 
तावद्धिरिच्यते जन्तुयोबदुष्णं न सेवते । 
पाण्डुत्वकासबिषमञ्वरवहिसादाच्‌ 
प्लीदाक्चिसेगसथ चाश्मरिकां तथैव । 
हन्याद्रसायनमिदं खलु कामलां च 
ह्यल्पव्ययं बहुफल सततोपयोभ्यम्‌ । २०८ ॥ 
पाण्डुरोग मँ जभयाधमोद्‌क--्रं, पिपरामूल, मरिच, सोठ, तेजयत्न, 
दाख्चीनी, पीपर, मोथा, विढग, आंबला--समभाग, दृन्तीमू तीन भाग, 
निकश्नोथ आठ भाग--दइन दर्ग्यो के चुणं कोद. भाग शक्र की चासनीमें 
निखार ठंडा दयन पर तीन भागमधु मिकाकर एकर कृषं परिमाणका 
मोदक वनाबे। इसमे से एक २ मोदक पातःकरारु सच्तण करे भौर ऊपर से 
ठंडा जख पीवे ! इख मोदक को भक्षण करने के वादं तथ तक विरेचन दो दै 
जव तकत गरम जख न पान करे। यष्ट रसायन पाण्डुरोग, काहल, विषमञ्वरः, 
मन्दाग्नि, प्लीदाद्द्धिः नेत्ररोग, पथरीरोय तथा कामखरोग को नाश्च करता 
ह! यद्‌ मोदक कम खर्च॑ें यार होने वालादहै जओौर वहत फर देता हे.+ 
अत्तः निरन्तर सेवन करने योग्य है ॥ २०५-२०८ ॥ ॥ 
गुल्मेऽमयाश्या वय्काः-~ 
हदीवक््याः पले दे ठु अथिकं चाम्लवेतसम्‌ | 
पलां चाधंकषाशा व्योषतृक्षाम्लवापिपकाः ॥ २०६ ॥ 
यवानी चाजमोदा च कारवीशटि पौष्करम्‌ । 
बिडं सौवर्चलं चय्यं हपुषाजाजिधान्यकमप्‌ । २१० ॥ 


-२४्‌ -„ ` , , गद्र॑निग्रहः- 


८ ~ - : कोला्लं दाव चैव चालुजौतं च काकम्‌ | ` 


~ ~~ शडद्टिरुणितंचूणं कृतवा घु बटकान्भजेत्‌ ।। २११ ॥ 
2. -गुल्सानाहोदरप्लीहपाण्डवश्रह णीगदान्‌ | 
` कासारीसारपान्धोर्तिश्चासायेचककासलाः ॥ २६१२ ॥ 
- ' मदास्ययवमीसेहहिक्षापीनख्पित्तजान्‌ । 
शमयेञ्ज्वरसुन्ने च ह्यग्निदी्तिकरं परम्‌ ॥ २१३२ ॥ 
कृष्णात्रिस्ग्रतियुक्तस्तु नित्यं जीवेद्समाः शतम्‌ । 
गुरमरोग मेँ जभयाच वरक --हरं दो परु, पिप्रासूट जाधा पर, अग्ल्वेतं 
अघा पर, व्योष ( स्रठ, पीपर, मरिच ), कोक्सदृत्त, वाप्पिका (नादीर्दिय)- 
-आधा २ कर्षं, अजवायन, नजमोद्‌ा, मगरे, कपूरकचरी, पुप्करमूल, विढ- 
-नमकः, सौवर्च॑र्नमक, चभ्य, हाऊवेर, स्याहजीरा, धानया, चैर, इमरी, 
अनार, चातुर्जात ( दाछ्चीनी, इलायची, तेजपन्न, नारङ्रेक्षर )-- एक २ कर्प 
-रेकर चूर्णं वनाये.जौर चूर्णं के दुणना गुड़ ङी चासनी मे -भिखाकर एक २ कपं 
का चरक चनाये ! यह बरक-गुउमरोग, आनाह, - उद्ररोर, प्टीदहाचुद्धि, 
पाण्डुरोग, ज्य॑रेग, अहणीसेग, कास ( खासी ), अतिसार, पार्वेशरूल, 
श्वासरोग, अरोचक, कासलारोग, मदाव्यय, -वमन, प्रमेह, हिष्छा ( हिचकी ), 
पीनस ८ दुसंन्ध युक्त पुराना नासाल्राव ), पित्तजरोग, उवर तथा शरूरू को श्चान्त 
करता हे भौर जरि्नि को अच्छी तरह प्रदीक्च करता हे । इस वटक को भ्रति दिन 
सेवन-करने से मचुम्य कृष्णान्रि के समान स्मरण-शक्तिसे युक्त होकर सेकर्डो 
-दर्प- तकं जीवित्त रदता है ॥ 


५ । विषूचिकायां जीरक्ाया गुटिका-- ` ` 
"` ` ` जीरकभागद्धितयसेको भागस्तथेव मरिचस्य । 

~ द्वौ भागौ सिन्धूरथादिङ्ञोमागच्वतु्थाशः.+ २१४ ॥ 

` कराया गुडेन चटिकाऽजीणौलसकेः विसृचिकाभ्सानौ | 
` - हन्ति सुखोदकषीताऽतुलोसनी सूढवबातस्य 1} २१५1] 

-विसूचिका रोग मे जीरकाय ` गुटिका--स्याहजीरा दो भाग, सरिच एक 
भागः सेन्धानसक दो भाग, शुर हियु 'चोथाई भाग-- इन दन्यो के वर्णको 
-चूण से दुश॒ना गुड़ की चास्त्ती :मे- मिलाकर वटिका वनाव 1, यह वटिका 
अजीर्णरोग, अरखक, विसूचिका ( देजा >) तथा -आाध्मान को नाश्च करती दहै 
जौर थोडे गरम जक से पान करने पर मूढवात -- (-विरोमवात) को 
-अनुखोमन करती रहे ‡ -- - ह 


_ 7. ` बृहच्छिवयुटिको-- `, ` > `" 
काते रवितापा्ये कृष्णाय {शिलाजतु प्रवरम्‌ । <` ; 


प्रयोगखण्डे.गुटिकाधिकारः २५; 


भिफतारससंय॒क्तं यहं विद्यद्ध पुनः .दुष्कपर. ॥ २१६ | 
दशमूलस्य शुद्धच्या रसे चलायास्तथा, पटोलस्य्‌ 1. -. 
मधुकरसे गोमूत्रे प्रहर भावयेच्कृमश एकाम्‌ ! २१५७. 
छषीरेण च तस्परत्तो आवयित्वा गकं पुनः युष्म्‌ 1 

सपाहं भाव्यं स्यात्काथेनेषां यथालाभम्‌ ।॥ २१८ 
काकोल्यो द्वे मेदे विदारय शतावरी द्ाष्षा। ,. - 
ऋद्धियुगषेमवीरसुण्डीतिकाजीरकांश्मेव्य्च ॥ २९९ ॥ 
रास्नापुष्करचित्रकर्दन्दीभर्कणाकलिङ्गचन्याच्दाः | - 7 
कटुका शर्ध पाठा चेति पलाशानि कार्याणि ।॥ २२० ॥ 
अब्द्रणसंधितानां रसेन पादांशकेन भाव्यानि । 
गिरिजस्येवं भावितञ्ुद्धस्य पलानि दश षट्‌ च । २२१ ॥ 
द्विपलं च विश्वधाद्रीमागधिक्ापंटाख्यमरितरानीम्‌ 

- चुणेपलं च बिदायोस्तालीसपृलानि चत्वारि ॥ २२२.॥ 
पोडश सितापलानि,. वु .चस्वारि धृतस्य माक्षिकस्यष्टै । 

` -तिलतेलस्य हिपलं चूणेस्य पलानि पश्च पञ्चानाम्‌ ॥ २२३ ॥ 

ल्ववद्धीरिषत्रस्वङनागेलानां च मिश्रयित्वा तु। 

, गिरिजस्य षोडशपलेगुटिकाः कायोस्ततोऽक्षसभीः ॥ २९४ ॥ 
, ताः श्युष्का नवज्ुम्भे जादीपुष्पधरिवासिते स्थाप्याः । 
तासामेका काले भ्या पेयाऽपि बा सत्तम्‌ ॥ २२५ ॥ 
कषीररसदाहिमरसाः सुखासवा-हिमक्ररशिशिरतोयानि ] 

-आलोडनाय तासामनुपाने, वा प्रशस्यन्ते ॥ २२६॥ 
जीणे लष्न्नपयोजाङ्गलनिरयूह यूषभोजी स्यात्‌ । ,, 
सप्राह भोजनसेवमतः परं भवेत्सबसासान्यम्‌ ।} २२७ ॥ 
युक््वाऽपि भक्षितेयं यदृच्छया नाव॒हे धयं किंचित्‌ 1 
निरुपद्रवा , प्रमुक्ता. सु्मारैः कामिभिध्वैव ॥ २२८ ॥) 
संवत्सर भ्रयुक्ता हन्त्येपा चातुशोणितं. भ्रबलम्‌ | 
वहूवार्षिकमपि गाठ यत्माण चाल्यवात च ।॥। २५६] 
ज्वरयोनिद्ुकदो पार य्लीहाःपाण्डह्दय् णोरेयान्‌ । 
चध्मवमिगुल्मपीनसदिक्चाश्वासारूचिक्सान्‌ ॥ २२०.) 

* -जखर शित्रःङुपठं पाण्ठ्य.क्लेव्यं क्षयं मंदं शोषम्‌ 1; 
उन्मादाप्स्मासै बदनाक्षिद्िरोगवानोगान्‌ ॥ "३९.। 5 

- आवाहश्वीस्परम्‌कदरकामलेःभखहसि 1 ^ . ,५, 
सलगण्डाप्रच्यन्युदविद्रधिभगन्द्रं स्क्तपिम्तःन्व, 4 २३२१} 
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अतिकाश्य॑मतिस्थौल्यं स्वेदमपि श्लीपदं च पिनि्टन्ति । 
दष्टाविषसपि सौलं गरलानि ददहुप्रकाशणि ॥ २३३ ॥ 
सन्त्रौषधिप्रयोगानरियुक्ताच्‌ के।लिकास्तथा सपाच्‌ । 
पापसलदमीं चेयं शमयेद्‌ गुटिका शिवा नास ॥ २३९ ॥ 
लल्या वृष्या घन्या कान्तियशःश्रीप्रजाकरी चेयम्‌ । 
दयान्सृपवज्लञभतां जयं विवादे युखस्था च ॥ २३५ ॥ 
श्रीसान्प्रकृमेधास्परतिुद्धिबलान्वितो दढ शरीरः । 
पुष्यो जोवर्णेन्द्रियतेजोनर्संपदोपेतः ॥ २३६ ॥ 
वल्िपलितरोगरहितो जीवेच्छरदां शतद्वयं पुरुषः | 
संबत्सरभ्रयोगाद्‌ › हाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ २३७ ॥ 
सनोमयजिन्महित युनिभिभेर्यं रसायनवरिपठम्‌ | 
शिबगुटिकेति प्रथितयुक्तं गिरिशेन गणपतये ॥ २३८ ॥ 


बृहत्‌ क्लिवा गुटिका-- सूयं के प्रखरं धूप के समय ( श्रद्‌ तथा आीप्म 
ऋतु > से उत्तम शिकाजीत को रोहे की कदी मेँ रखकर त्रिफला ( दरे, 
वहेदा, अवरा ) के छाथ में तीन दिनि तक भावित करे गौर धूप मे सुखाये । 
शुष्क हो जने पर एुनः द्रामृर ( बेरु की ङा, गम्भारी, पाटा, अरट्ट, 
अरणी, श्ाकपरणी, एरिनपर्णी, वन्भटा, भटकटेया, गोखरू ), गुडूची, चरियार, 
परोरा का पत्ता, सुर्ेदी का रस, गोसून्न--दइनके स्वरस एवं काथ मे कऋमश्षः 
अरग २ एक २ दिनि भावित करे । ष्क ष्टोने पर याय का दघ से भावित 
करे मौर उसमे सुलखा कर यथाराम काकोखी, कीरषाकोली, मेदा, महामेदा, 
विदारीकन्द्‌, वाराहीकन्द, शतावरी, सुनक्छा, द्धि, वद्धि, छषभक, वीरा 
< भूस्यामरुकी ), खण्डी, स्याहजीरा, अंश्चसती ( उ्योतिप्मती ), रास्ना, 
-ुष्करमूर, चित्रक, दृन्तीमूक, गजपीपर, करछिग ( इन्द्रयव ), चव्य, मोथा, 
ऊटकी, काकटार्सिघी, पादी--एक २ .परु--इन करव्यो को एक द्वोण जरे 
काथ करने पर अवशिष्ट चौथा रस से एक सद्ठाह तक भावित करे, इस प्रकार 
शद शिखाजीत को सोरु परु छेकर उसर्मे सट, आवा, पीपर, कर्कराख्य 
< काकद्ासिघी ) मरिच--दो २ पर-इन दन्यो का चूर्ण, विदारीकन्द्‌ का 
चूण एक पर, तारीसपन्न का चूण चार पर, मिखी सोरह पल, धृत चार पल, 
सधु जाठ पठ, तिर तेरु टौ पर, वंशरोचन, तेजपत्र, दारुचीनी; नागकेशर, 
इरायची--दइन दर्यो का चूण पांच पल मिला दे ओर एक २ धष परिमाण की 
यिका बनाये । इसको सुखाकर जातीपुष्पादि सुगन्धित दर्यां से सुगन्धित 
नवीन चृतभाण्ड मे रक्खे। उसर्मेसे एक २ गुटिका प्रातःक्षारु भक्षण करे 
तथा उपर से दूष, अनार का रस, सुरा, भासव तथा ठंडा जख निरन्तर पान 
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करे ! ये कीर रस भादि टस युरिका को धोटकर एान करने फे लियि तथा ऊपर 
से पान करने के रिय प्रहस्त है । भौपधि के परिपक होने पर हल्का अन्न, दूध, 
जागरू मांसरस, नियूह (वक्त का रस “ताद्‌, खजूर भादि का") तथा यूष का 
सेवन करं । इस प्रकार एक सपाह पथ्यपूरवंक सेवन करे भौर वाद्‌ मे सर्व- 
सामान्य भोजन करे । भोजन करने के वादु मी यह वटी खने पर कोई भय 
नष है । उपद्रवरहित यह गुटिका सुङ्कमार एवं कामिर्थो के प्रयोग करने योभ्य 
है । एक वषं तक इस प्रकार सेवन करने से प्रबल वातरक्तं को नान्न करती है 
खीर वहत पुराने एवं उम्र यकमा रोग को तथा आाढयवात ( घे अंग की 
चात ) को भी नाञ्च करती हे! उवर, योनिदोप,, क्रदोष, प्डीदाचृद्धि, अर्च, 
पाण्डुरोग, हृदय का रोग, अरहणीदोष, वर्म, वमन, गुरमरोग, पीनस ८ दुर्गन्ध 
युक्त पुराना नासाखाव ); हिक्का ( हिचकी ), श्वास, अरुचि, कास, उद्र 
रोग, शवेन कुष्ट, पांण्डय ( षण्डता ), क्छेन्य (नपुंसकता), चयरेय, मदृजन्य 
रोग, सृखारोग, उन्माद्‌, अपस्मार, सुख, नेन तथा शिरोगत रोग, आनाह, 
अतिसार, रक्तप्रदर, कामला, प्रमेह, गरुगण्ड ( घेवा >), अपची, अर्बुद, विद्रधि 
भगन्दर, रक्तपित्त, अतिङृशता, अतिस्थख्ता, स्वेद्‌ ( अधिक पसीना जाना ) 
तथा श्छीपद को भी नाकच करती है । दंष्टराविष ( सपं आदि दांत वाञे जन्तुर्भो 
का दिप), मौरुचिष (ज्‌ का विप ), अनेक प्रकार क संयोगज चिप, श्नु 
प्रयुक्त मन्त्र तथा जौपधि-प्रयोगजन्य उपद्रव, कौकिकि ( कुख्ज ) दोप सपे 
विष, पापजन्य रोग तथा सङदमी ( द्रिदितवा ) को यह श्िवानामक गुटिका 
श्यान्त करती है ) यह गुरिका वल दैनेवाङी, वीयं बद़ानेवाी, धन देनेवारी, 
कान्ति, यक्ष, शोभा एवं पुत्रोर्पाद्‌न करनेवारी है । यह गुटिका सुख सें धारण 
करते से राजार्वो का प्रिय तथा चिवाद्‌ मेँ विजय प्रदान करती हे । पुरुष, 
श्नोभा, उत्तम मेधा, स्मरणक्क्ति, बुद्धि. तथा वक से युक्त होता है । मजबूत 
द्ारीरवाखा होता दहे । पुष्टि, शोज, वर्णं, इन्द्रिय-तेज, तथा वरू से युक्त होता 
हे ओर वलि ( युख में क्षरी पड़ना), परटित ( समयमे बालका पकना); 
रोग वे सक्त होकर दो सौ वं तक जीवित रहतादै। एक वर्षं तक प्रयोग 
करनेसेदोसौ व्ष॑ तकत्तथादो वर्षं प्रयोग करने से वार्‌ सौ वपं तक जीवित 
रहता हे । सभी रोगो को जीतने बारा महान उत्तम रसायन महर्विंगण के भक्तण 
करने योग्यै! हस प्रसिद्ध षिवा गुटिका को क्ंकरजीने गणेशय जी को 
चताया था ॥ >२१६>२८॥ 


\ 


पाण्डुरोगे छधुश्चिवगुटिका-- 
इटकन्निफलानिम्बपटोलघननागरात्‌ । 
भावितानि दशां षे रसैश्च द्विरुणेः खलु ॥ २३५ ॥ 
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शिलाजतुपलान्यष्टौ तावती सित्तकंसा। | 
त्वकक्षोरीपिप्पलीधात्रीककंटाख्याच्‌ पलोनिमतान्‌ ॥ २४० ॥ 
ुद्रायाः फलमूलाभ्य्रां पलं युलञ्णल्िगन्विकात्‌ । ` 
सधुत्रिफलसयुक्छन्दुयीदक्चसमान्‌ गुडान्‌ ॥। २४६ ॥ 
दाडिमाम्बुपयःक्षीररसयूपटुरासवान्‌ 1 
भक्षयि्वा पिचेद्ातु निरो युक्त एव च ॥ २४२ ॥ 
पाण्डुकुषठञ्वश्प्लीह्‌वमकाशाभगन्दरान्‌ । 
हच्यूलशुक्रमूघ्रा भ्निरोषशोफगसरोदरान्‌ ।। २४३ ॥ 

, कासाद्ग्दरपित्तास्कष्धोपगुल्मगलासयान्‌ । 

, = तेत्रबर्मगतान्‌ हन्युः सवेरागद्‌रा! शिवाः । २४४ ॥ 

- पाण्डुरोग म रधु दिवा शुटिका-श्च° शिाजीत जाट पट ठेकर, फो 
तिष्ठला, ८ हरै, वहेडा, आंवला ), नीम की दछाट, परोरा का पत्ता, : 
सौठ, सोरह परु--इन द्रव्यो के छाथ से दृश दिन प्तक भावनादे भौर 
श्र आठ परू, वंशषलोचन्‌, पीपर, आंचरा, काकदािघी--एक २ प 
दन दर्यो का चूर्णं भटकरेया के एक तथा मूल का चूर्णं "एक पर, सु 
८ दाख्चीनी, इछायची, तेजपच्र ) का चृणे एक पर, सुरेटी, च्रिफखा ( 
वहेद्ा, आच्छा ) का चृण-- एक २ पटं" मिलाकर एक २ अषूपरिमाण० 
वक 'वनावे । इस चरक को खाकर, अनार का रस, ` जल, दूध, यूष, 
तथा आल्लव पीव । इस वरक् को भोजनं के पहछे या भोजन फे वाद्‌ भक्तण 
करे 1 ये शिवा गुटिका पाण्डुरोग, इट, वर,  प्ठीहाचद्धि, ` तमक श्वास, अद, 
भगन्दर, हदय; शक्रदोप, -मूत्रविज्ृति, शोय, संयोगेन विषजन्य उपद्‌व, 
उद्ररोग, कास, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, सूखा रोग, गुर्मरोग, गरे का रोग तथा 
नेत्र एवं चस्म॑मत रोग को ना करती द ओर्‌. सभी , प्रकार के -रोगोंको दूर 
करने वारी दँ 1 २३९-२७४ ॥ ` _ ! ` 


ह, ङे वघ्कशुरिका-- - 
"शैलस्य घातो रजसः शिलाभ्यः सू्प्रतापाजतुसंनि काशम्‌ । 
, छृष्णं खवेन्मूत्रसमानन्धि , शिलाजतु ्राज्ञतर्मास्तदाहः ॥ २४५ ॥ “ 

रूप्यादिघतोगलितं टद्धयस्तेभ्यः ` प्रशस्तं प्रवदन्ति पू्ैम्‌। ` 
विशोधयेन्तद्ुदिने सुपूते द्विपच्चमूलीसलिले' कटि गा २४६ ॥ 

लोदे समाल्लोडय दिवाकरस्य संता पनं ररशिमिभिरेष छयोत्‌ 1 
भणीततापार्सरवदुगृीत्वश्चुसः<पुनस्तप्ठमथोद्धरेच्च ॥ २४७ ॥ 
तानसप्रदेय सलिलं क्रमेण गाद॑स्थ -संर्शनिमेव यवते । ˆ= . 
तानच्छिलाजत्वमिसन्रिविरध-खसुदर्दधाचदेषतन्चः। दद ॥ 
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अष्टौ पलान्यस्य दिशोधितस्य ततः क्रमाद्धावयितुं यतेत । 

हिपश्चमूल्यो चिरबिल्वमुस्तापटोलनिम्नत्रिफलाः पलाशाः ॥ २४९ ॥ 

सपिप्पलीजीरकरोहिणी च द्रोणेऽम्भसस्तान्दिपलान्यथोक्ताम्‌ । 

प्रकाथ्य चेवाष्टमभागशेप तस्मात्छनेद्धाबनमल्पमल्प्‌ ।॥। २५० ॥ 

पात्रेऽथ लौहे परिशोषयेत्तत्पुनः पुनभोवित्तमेव यावत्‌ ] 

पलद्टयं पिप्पलिककंटाख्ये वूर्णीक्ृते"लोहरजःसमांशचे ॥ २५१ ॥ 

पलं व्रहत्याः सनिदिगम्धिकायाः सितोपरलामष्टपलोन्मितां तु । 

पटन्रथं वेगुजरोचनाया मधुतघ्रयं तद्विनिवेश्य कृत्वा ॥ २५२ ॥ 

त्रिपष्टिसंख्यान्वटकान्विधिज्ञः खाद्ेल्ुरावारिपयोनुपानात्‌ | 

रसेन वा लावकपिद्धलानां तोयेन वा दाडिमसंस्करतेन ॥ २५३ ॥ 

= थ क ^~ 

भृक्तेस्तथाऽसुक्तवति भ्रदेया रोगार्दिते निष्परिहारिणी च। 

कुष्ठो दरश्वासगलामयांश्च मगन्दरान्मूत्रविवन्धगुल्सान्‌ । २५४ ॥ 

यच्माणमन्तीप्ति सकासदिक्ां प्लीदां च हन्याह्िषमस्यरांश्च । 

वदि्च दीपं परमां करेति वलीश्च इन्यात्पक्लितानि चेव ॥ २५५ ॥ 

सेव्या सियं वज्कनामघेया सुनिप्रदिष्ठा चटिका प्रधाना | 

वजञ्थैः कुलव्थाश्च सकाकमाच्यः कपोतसांसं च सद्‌ा प्रयोगे ॥२५६॥ 

ङ्टरोग सें वच्रक गुटिका - पहाद-चदी का पहाड, रोहे के पाद्‌ के 
परथरो से सूर्य की गर्मी से रा्ठाऊे वर्ण के समान, मूत्र के समान गन्धवारा 
कारे रंसकाखाव निकर्तादे उद्रको दिराजीत कते दहे । रूप्यादिधातु 
तथा पत्थर से निकरे इए शिखाजीत्त में पत्थर से निकला हुजा ्िराजीत्त 
उत्तम होताहै। इख प्रकार पत्थर से निकरे हुए शिकाजीतत को रोहैकी 
कडाही मैं रखकर दोनो पञ्चमूल ( बेरु की छार) गम्भारी, पार, भरट, 
अरणी, शारूपर्णी, पृरर्निपणीं, वनभंटा, भटकटेया, गोखरू ) के क्वाथ 
म मिखाकर सूर्यं के धूप म तपाये ।! तपाने से जो शिराजीत 
निकटे उसन्तो निकार ठे इस प्रकार वार र सूयं री गमी मं पकाये भौर 
क्निरखाजीतव को निकारुरे। इस प्रकार उस कडाही म तव तक क्रमशः जक 
दोडता रदे जव तक वह गदान हो जाय तथा त्तव तक िराजीतको 
निकारा रहे जव तक पूरा शिखाजीतं न निकर जाये । इस प्रकार विश्यद्ध 
श्िखाजीत को आठ परु केकर क्रमक्रः निम्नङिखित दर्यो के क्वाथ से भावित 
करे। दोन प॑चमूढ, चिरविस्द ( पूतिकरंज ), मोथा, परोरा का पत्ता, नीम, 
न्निफटा ८ दर, वहेद, आंवखा ) एक §२ पकर, पीपर, स्याहजीरा, मांस- 
रोहिणी-दौ २ पल~-दइन सभी दर्व्यो को एक द्रोण जरु में काथ करे 
ओर अष्टमां शोप काथ को छानकर थोडा.२ वार्‌ २ छोडकर पूवोक्त शिराजीत- 
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को भावित करे ! इस शिकाज्ीत को रोहे की कडाही मै रखकर क्राथ से भावित 
करे छौर सूरथके भूप मे सुखाये । इस शिया को वारर करे ओर इसमें 
यीपर वुरणं तथा काकडासिघीचूणं दो परु, छोहभस्म दो पर, वनभंटा के फर का 
रण, भयकरेया के फल का चूर्णं एक २ पर, छर भाठ पर, वंशरोचन 
सीन पड तथा सधु तीन परु सिरकर, च्रिषटिसंल्यक ( तिरषट ) चरक, 
विधि-पू्व॑क बनाये गौर सुरा, जरू या दु के जदुपान के साथ स्तण करे। 
रोगपीदित व्यक्ति के लिये, रावं (पंडुकी) तथा कपिजलू परियो के मांसरस से 
या धनारङ़ेरसया अनारके क्ाथसे, भोजने परे या भोजन के वाद्‌ 
-रोग दुर करने के ख्य खिकाना चाहिए 1 यह गुटिका कुष्ट रोग, उद्ररोग, 
श्वासो, गरे का रोग, भगन्दर रोग, मूत्रविकति, विचन्ध ( मलावरोध ), 
गुर्सरोग, यचमासेश, जर्चरोग, कास, दिका, प्टीहाघरद्धि तथा विपमञ्वर को 
ताश्च करती है, अग्नि को अच्छी तरह प्रदीप करती दै, चटी ( सखमेक्ञरी 
पद्ना ) तथा पठित ( असमय मे वारु पकना ) रोगको नाञ्च करती दै। 
-यह सुनि की वतायी इई वज्ररू नामक प्रसिद्ध ुखिका सेवन करने योग्य दे । 
इस रुरिका के सेवन-कारु मे कुल्थी, मकोय तथा कवूतर के मांस को नदीं 
-सेवन करना चाहिए ॥ २४५-२५६ 
विषे स्षपाद्या गुटिकाः-- 
सषेपाः प्रष्ठिपर्णी च तगरं पद्मकेसरम्‌ । 
हरितालं बिडद्धानि रोघ्रदरक्षाप्रियङ्गबः ॥ २५७ ॥ 
चन्दनं बालक मांसी विशाला समनःशिला | 
श्रीवासकनिशादार्वीपद्यक ध्याससेव च ॥ २५८ || 
सुरसपरसवाः स्प्रक्ा रोचना गन्धनाली । 
शम्पाकः कुङ्कुमं दारु स्थोणेयं गिरिकर्णिका ॥ २५९ ॥ 
जात्याः पुष्पं प्रवालं च पिप्पली मस्चिानि च| 
(>| + 
ख्मला सिन्दुवारश्च यष्टयाहं रोध्मेव च | २६०॥ 
एतान्यद्खानि षट्‌ त्रिशद्पुष्येण परिपेष्य वै । 
गुटिकां कोलमात्रां च छायाञ्चुष्कां हि कारयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
नस्यपानाञ्जने चेषा सम्य्लेपे च पूजिता । 
पुंसां सवेविषातौनां राजद्वारे रगे तथा ॥ र६र ॥ 
वणिजां लामक्रासानां विवादे च सदा हिता । 
सरीसपा न तिष्ठन्ति यत्र॒ तिष्ठति वेश्मनि ॥ २६२॥; 
अनया संपरलित्तस्य चौरबहिभयं कुतः | 
सपदृशभयं चापि जलराशिभयं न च।॥ २६४॥ 


॥ 
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विषजस्यरोग में सर्षपा्य गुटिका--खरसो, शृषठिपगीं ८ पिढवन ), तगर, 
-पद्मङेशर, ० दरितार, विडंग, रोध, युनकद्छा, भ्रियरु, रक्तचन्दन, सुगन्ध- 
चाल, जटामांसी, इन्दायण, ० मनःशिखा, श्रीवासक ( चीढ्‌ कार्गेद्‌ ); 
आमाहर्दी, दारूहदस्दी, पञ्मकाठ, ध्याम ( कन्तण “गन्धयवासाग ), सुरसप्रभव 
८ रार “गुग्णु्ध" ), स्प्क्ा ( सुगन्धि त द्व्य “रका ), गोरोचन, गन्धनाङ्रो 
८ अन्धाहरी ), शस्पाक्‌ { अमल्वास ), केदार, देवदार स्थोणेयक (त्रायमाण), 
गिरिकणिक्ता ( अपराजिता >, चमेली का पुप्प तथा पत्ता, पीपर, मस्चि, छोटी 
इखायची, सिन्दुवार, सुरठी, रोध-षममाग--इन दर्यो को पुष्य नक्तत्र 
भ पीसकर वैर के वरावर गुटिका वनाये जौर दाया सुखाङे। यह गुटिका 
नस्य कर्म॑, पान, भञ्जन तथा अच्छी तर्ष करने में प्रयोग करना चादिषए्‌ । 
जीर सभी प्रकार कै विष से पीडित पुरूपं के लिय, राजद्वारमें युद्ध मे रभ 
'्वाहनेवारे व्यवसायिर्या के लिय तथा विवादे निरंतर कल्याण करने बारी 
हे । यष गुटिका जिस घरमे रक्खी रहती दे वरदौ सप नदीं उहरते है! दस 
युटिका कोरेय करने से चोर तथा अग्नि खे जलने का सय नहीं होता दै। सप 
के काटने काभयतथाजलमें हवने का भय भी नदीं होता हे ॥२५७-२६४॥ 


भूनदोषे सिद्धार्थकायया गुटिका-- 


सिद्धाथेकव्योपवचाश्वगन्धानिशाद्यं हिङ् पलाशकं च । 

नीज करञ्जत्छुघुमं शिरीषार्फलं च वल्कश्च कपिव्थब्रष्षात्‌ ॥ 
समाणिमन्थं सनतं च कुष्ठं श्योनाकमूलं किणिदी सिता च । 
वस्तस्य मूत्रेण घुभावितं ततिपत्तेन गव्येन गुडान्विदध्यातन्‌ ॥ 
दुष्टत्रणोन्मादनिशान््ययुक्ता उद्भन्धका वारिनिमग्नदेहाः | 
दिग्धाहता दपितसपेदष्टास्तान्साधयव्यजञ्जनपानलेषेः ॥ २६७ ॥ 


भूतदोष में लिद्धा्थकाद्च गुटिका--विद्धार्थक ( सफेद सरसो ), ग्योष 
< सोढ, पीपर, मरिच ), वच, अश्वगन्धा, आमर्दी, दारहर्दी, दियु, 
-परास, विजयसार, करंज का, वीज, शिरीष का पू, केथ का कक तथा दारु, 
माणिमन्थ ( सेन्धानमक ), तगर, ष्ठ, अर का जढ्‌, किणिही ( भपामार्भं ), 
ककरा--सममाय--दइन दर्यो कै चूर्णं को वरत ( वक्री ) के मूत्र की मावृना 
देकर गाय के पित्त के साथ गुटिका बनाये 1 यष गुटिका दुष्ट्बण ( पुराना 
भयंकर घाव ), उन्माद, निश्चान्ध्य ( रतौधी ), उदुवन्धक ( फांसी से मरे 
इए), जके द्भव कर.मरे इए, ज कर मरे हृष्‌ तथा भयंकर सपक 
काटने से मरे इण, भूल दोषो को अञ्जन, पान तथा चख्ेप करनेसे दूरकर 
नेती हे ॥ २६५-२६७ ॥ =, | ध 9 


५ [॥ 


९६० गद्लिमहः 
शोपेऽश्वत्थदटकाः- 


मूलसस्पत्रशचङ्खानासश्चस्थस्य समाहरेत्‌ । 

शतं शतावर मेदां सधुपर्णीं पुननेवाम्‌ ॥ २६८ ॥४ 
सहादयं गुडूचीं च श्रेयसी च शिवां स्थिराम्‌ । 

बृहती च वयस्था च काकोली काकनासिकाम्‌ ॥ २६६ ॥ 
दशद्रोणेषु दुग्धस्य पचेत्तससमसात्रया । 

सिद्धं शीत पुनः कीरं सन्थानेन विमन्थयेत्‌ ॥ २७० ॥ 
जायते यद्धृतं तत्न तदुद्धृत्य पुलः पचेत्‌ । 


कल्कैसंघुकजीवन्तीसधुकोस्पलजीवकेः ॥ २७१ ॥ 
द्रक्षासेदामहासेदाबातोकीकण्टकारिका-। 

=| । ॥ 
उच्टात्रायसाणास्याग्ङ्गारककसेसकेः । २७२ ॥ 


जज्ञा तालस्य बीजानां पुष्करस्य च केसरैः । 

धात्रीफलविदारीक्षुरसैः काश्मयेजेः सह ॥ २७द 1! 

तत्सिद्धं कलशे ताम्रे त कौतुकसङ्गलः । 

उ्चटेश्चुरसक्षोद्रतुगाक्षीयोशख बुद्धिमान्‌ ॥ २७४ ॥ 

प्रस्थं प्रस्थ प्रथग्दद्ाच्छकराघेतुलां तथा । 

आत्मगुप्राफलानां च कुडव सरिचस्य च । २७५ ॥ 

चिञ्ुगान्धकृतावाप सन्थानेन विसन्थितम्‌ । 

पाल्िकान्मोदकान्कृखा स्था पयेन्सृन्मये नवे ॥ २७६ ॥! 

तेभ्यो द्वावप्यथवाऽप्येकं खादेचोऽग्निवलं भ्रति। 

सोदकं नियताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ २५७७ | 

ख हन्या्यद्मण. सद्य एकादश्‌षिधं चलम्‌ | 

स्वरबणबलोदायतुष्टिपुष्टिविवधेनम्‌ . ॥ २५८८ ॥ 

सायुष्यं परम चामरये भूतोपहतचेतसाम्‌ । 

उयाङुलीकृतधातूनां बद्धानां क्षीणरेतस्यम्‌ ॥ २५९ ॥ 

वाजीकरणमप्येतद्न्ध्यानां पुत्रदं परम्‌ | 

घनुःखीसद्यभाराष्वखिन्नानां बलवर्धनम्‌ ॥ २८० ॥ 

ह्पाश्वग्रह णीदोषमूत्रछच्धा पतन्त्रकान्‌। 

अपस्मार तथोन्मादं नाशयेन्तद्रसायनम्‌ ॥ २८१ ॥ 

शोपरोग मे जश्वस्थ वरक--अश्वर्थ ( पोपलचरत्त १ का मूक, छार, पत्र, 

तथा द्व (हसा) एक सौ पर, शतावरी, मेदा, सघुपणीं ८ गम्भारी ), पुनर्नवा, 
सदाददय € सुद्भपणी, मापपर्णी ), गुह्ची, प्रेयसी ( गजपीपर ), हर, शाक्प्णी, 
ननी ( वन्या ), वयस्था ( द्वीरकाकोरी ), काकोी, काकनासिका ८ कोना 
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ॐदी)--सममाग-एक २ सौ प ठेकर मोटा चूर्णं वनाकररं दक्षद्रोणदुधर्मे 
दकावे । सिद्ध होने के वादुरंढादहो जाने पर फिर उस दूध को मथनी से 
मये । मथन करते पर जो धृत निकरे उसको निकार कर फिर युरेटी, जीवन्ती, 
महज, नीख्कमरू, जीवकः; द्वात, सेदा, महामेदा वनर्भटा, मटक्टैया, 
उच्चटा ( नागरसोथा या उरटगन वीज ), चरायमाणा, स्ििघाडा, केस, ताड की 
मजा, विजयसार तथा पुष्करम्‌र का केश्र-समभाग--हन दर्व्यो के कल्क 
८ घृत के चतुर्थश्च ) तथा शावा स्वरस, विदारीकन्द्‌ स्वरस, गने कारस, 
गम्भारी का स्वरस--समभाग ( घृत के बरावर ) भिखाकर पकवे। सिद्धो 
जाने पर उुद्धिमान व्यक्ति मांगलिक कत्य करने के वाद्‌ तान्नके घडे रक्खे 
ओर उसमे नागरमोथा, इदरस ( गुड ), मधु, वेश्ररोचन--अल्ग २ एक २ 
प्रस्थ, शक्र भाधा तखा, कवा के वीज का चूणं पक्र कुडवे, मरिच 
चर्ण एक डव, त्रिसुंगन्धि (८ इखायची, दाख्चीनी, तेजपत्र) का चूण 
एक पर मिलाकर मथनी से च्छाद, अच्छी तरह सिरु जने के वाद्‌ 
एक २ पर परिमाण का मोदक वनाये जीर नवीन मिद्ी के वर्तन में रस्चे। 
उन्मेसेएक या दो मोदक को अग्नि तथा वर के अनुसार जो यक्त 
चद्यचयंपूर्वक जितेन्द्रिय होकर नियमित घाहार करता हुजा खाता दे, वह 
सीध ही वर्वान्‌ ग्यारह प्रकार के यच्मारोर्गो को नाश करतादै। यदह मोदक 
स्वर, घण ( कान्ति ), वल, उदारता, तुष्टि तथा पुष्टि को वद्निवारा है, जायु 
देने वारा है, भूत दोप से विरिक्त चित्तवारछो के छियि राभकारक है, विङकत 
धातुवारे, वीर्यदीन वृद्धो केचियि भी वाजीकरणदहै ओर यह वन्ध्या चिर्यो 
को भी पुत्र देतेवाखुा दै । धनुपचारुन, खीक्तंभोग, सयपान, भारवद्न तथा 
मागश्रम से चिन्न (दुव) व्यक्तियों का वलखवर्धक दहै । यह रसायनः ' ्दयशू्छ, 
पाश्वश्रूक, ग्रहणीदोष, मूत्रकृच्छ्र, अपतन्त्रक, अपस्मार तथा उन्माद को नाश्च 
करता हे ॥ २६८-२८१ ॥ 
पाण्डुरोगे पुननचामण्डुरम्‌- 
पुननेवा विष्च्छुण्डी पिप्पली सरिचानि च । 
विडङ्गं देवकाष्ठं च चित्रकं पुष्कराह्वयम्‌ ॥ २८२ ॥ ` 
हरिद्राहवितयं दन्ती त्रिफला चचिका तथा 
कुटजस्य फलं तिक्ता पिष्पलीसूलमुस्तकम्‌ ॥ २८३ ॥ 
एतानि समभागानि मण्टूरं द्िगुणं -ततः। 
, मूत्रे चाष्टगुणे पक्त्वा स्थापयेस्िग्धमाजने ॥ २८४ ॥ 


ण्डुशोपोदरानाद्यूलाशं छमिरोगघत्‌ । 
"वाण्डुरोग मे पुननवा मण्डूर--पुननंवा, निश्चोथ, सट, पीपर, मरिच 
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नि्दग, देवदार, दिनक, पुपष्करश्रूख, आसादल्दी, दारदर्दी, दन्तीसूख, त्रिफखा 
८ हर, वेदा, जवसा ), चज्य, इंटजफर { इन्द्रयव 2), ङटकी, पिपरामर, 
मोधा--समभाग--इन दर्यो को रेकर चूं बनावे जौर चूण के इुगुना मण्टूर 
अस्म मिङा दे) इन सभी दर्यो के व्गुना योसूत्र मे पकाकर घृतरिनिग्ध 
पाच्र म र्खे । यह पुर्ननवा सण्टूर, पाण्डुरोग, सूखारोग, उद्ररोग, आनाह; 
शर, ज्यं तथा छृमि रोग को दूर करता दे ॥ 


वातन्याधौ रसोनपिण्डः-- 
पलं शतं रसोनस्य तिलस्य कुडवं तथा ॥ २८५ ॥ 
दिष्कु त्रिकटुकं ष्ठारो हौ पच्चलवणानि च । 
शतपुष्पा वचा छुठं॑पिप्पलीमूलचित्रकौ ।। २८६॥ 
अजमोदा यवानी च धान्यकं चापि वुद्धिमान्‌ | 
रस्ये च पलं चैषां सूद्मचूर्णानि कारयेत्‌ । २८७ ॥ 
घृतमाण्डे टे चैव स्थापयेदिनषोडश । 
प्रक्षिप्य तेलमाणी च प्रस्था काञ्जिकस्य च ।\ रप ॥ 
खदे्कषेप्रमाणं च तोयं मदं पिवेदनु । 
आमवाते तथा वाते सवाद्धेकाङ्संसते ।। २८६ ॥\ 
अपस्मारेऽनञे मन्दे कासे खास गलासये । 
सोन्यादे बातसंमग्ने शूले जचुषु शस्यते ॥ २६० ॥ 
वातन्याधि मे रसोनपिण्ड--बुद्धिमानवेय, दिख्का रदित रदसुन एक 
खौ पर, तिर एक छऊुडव, हंगु, च्रिक्टुक ८ सोढ, पीपर, मरिच ), सज्ीखार, 
यवक्तार, पञ्चख्वण (ेन्धानमक, सौवर्चल, विड, सभर, सासुद्नमक), सौर, 
वच, कूठ, पिपरा, चिच्नरक, अजमोदा, अजवायन, धनिया प्स्येक पक २ 
परु रेकर सूचम चूण वनावे । जौर मजवृत धृत के वर्तन मे रखकर तेरु एक 
मानी, काञ्जी जधा प्रस्थ मिङाकर सुख वन्द कर सोर्ह दिन तक रक्खे, 
सोरु दिन के वाद्‌ एक २ कषं की मात्रा जर था मय के साथ पान करे। 
यह रसोनपिण्ड, आमवात, वातरोग, सर्वाङ्गवात, अपस्मार, मन्दाग्नि, कास, 
घास, गरे का रोग, उन्माद्‌, वायु के द्वारा भग्न, शू तथा जु (गरस 
उपर के ) रोगो मे प्रशस्त दै 1 अर्थात्‌ उप्यक्त रोगो को नाश्च करता है 1 
चात्तम्याधौ उृदल्न्युनपिण्डः- 
चठ्यचित्रकतालीसं यवानी घान्यकं वचा । 
अजमोदाऽश्वगन्धा च दाडिमं चास्लवेतसम्‌ ॥ २९१ ॥ 
रास्नाप्रन्थिविडद्धाहमभयाजीरकट्यम्‌ ] 
“ - क्मरद्यसमायुक्तं लबणत्रयसंयुतम्‌ ॥ २९२ ॥ , 
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शतमूली नतं कु व्योपं पूतीकरञ्जक्षम्‌ । 
शत पुष्पाऽजगन्धा च शटीरामटसंयुतम्‌ ॥ २६३ ॥ 
निस्तुपं लञ्युनं छरत्वा द्रभ्याणां च चतुरुणम्‌। 
घृतेन मिथित पिण्डसक्चमा्नं तु भक्षयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 
जाठ्यवाते दद्ुस्तम्भे मन्यास्तम्भे गलयहे । 
कोटशषीषगते बाते सर्बाद्धानिलसग्रहे ॥ २६५ ॥ 
तनीप्रतूनीरुल्मेषु सप्तस्वेष क्षयेषु च । 
छृमिकोठापदयारी च द्यशौत्ि पवनापहः ॥ २६६ ॥ 
क्षीराहासे भवेत्तस्य मांसादहारोऽथवापि बा | 
पुरुषस्य भवेद स्तप्तहेमसमप्रभः ॥ २६७ ॥ 
चिफला गन्धकश्चैव गुगगुलः समभागतः | 
कार्या बातारितैलेन गुटिका बातरोशिणाम्‌ ॥ ९९८ ॥ 
वातव्याधि म चृहत्‌ च्छनपिण्ड-- च्य, चित्रक, ताटीसपन्न, अज- 
वायन, धनिया, वच, यजमोदा, लश्चगन्धा, नार, जभ्टवेत्त, रास्ना, पिप्रा- 
मू, चायविडंग, दर, स्याहजीरा, सफेदजीरा, सननीक्तार, यवक्तार, सेन्धानमक, 
सौवचटनमक, चिडनमक, शतावरी, तगर, ट, व्योष ( सोढ, पीपर्‌, मरि >, 
पृतिकरंज, सफ, अजगन्धा ( अजवायन >), शटी ८ कपूरकचरी ), ईदियु- 
समभाग तथा इन दर्यो क चौगुना चिका रदित रूदसुन टखेकर मद्ीन चूण. 
वनवि लर धरत मे भिखाकरर ८ घृत उतना खेना चाषहिपु नितने नं बरी वन 
सके ) एक २ अत परिमाण का पिण्ड ( चटक) वनावे घौर आादयवात, 
हयुस्तम्भ ( जवडे का अक्दन ), मन्यास्तस्भ ( मन्यानादी का अकदन >), 
गलग्रह, कोष्टगतवात, शिरोगतवान, सर्वाद्ववात, तूनी; प्रतूनी, युर्मसेग 
तथा सातो प्रकारके क्त्य रोगमें भक्षण करे! यह ख्श्नपिण्ड, कमिजन्य' 
कोष्टेरोगको दुर करता दै तथा अस्सी प्रकारे वात रोर्गो को नाद्च करने 
वाराहे । इस ख्शुनपिण्ड को सेवन करने वारे ्प्रकति को दूध पीना ष्वादिषए 
या मांसरस का सेवन करना चाषिए्‌ । रेखा करने गे मरतक्त सोनाके समानः 
कान्ति हो जाती है। 
त्रिफला, गन्धक, गुग्गुल-समभाग रेकर चूर्णं बनावे ओौर एरण्ड सैरः 
मै मिदाकर गुटिका वने! इस गुटिका को बातरोगियो के वातश्चमनार्थं 
भ्रयोग करे ॥ २९९-२५८ ॥ 
वातम्याधौ व्योषादा गुधिका-- 
व्योपं सथन्थिकं पथ्यां चित्रकं जीरकट्यप्‌ । 
अजमोदां यवानी च वन्नं चैवमबल्गुजम्‌ ॥ २९९ ॥ 
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लवबणत्रितयं क्षारौ समसागानि चूणयेत्‌ । 

द्रव्याण्येतानि याबन्ति तावन्त गुरगुल्ये शभम्‌ । ३०० ॥ 

पलार्धसंभितं चात्र योजयेच्लास्लवेतसम्‌ । 

गुटिकेषा हिता बाते सामे सन्ध्यस्थिमञ्जये । २०१ ॥ 

नवं करोति सथं च जठटरानलदीपनी | 

पूजिता देबदेवेन कालपदेन शम्भुना ॥ ०२ ॥ 

वातव्याधि सें व्योपाच् गुटिका--ग्योष ( सोढ, पीपर, मरिच ), पिपरामूर, 
हर, चित्रक, रयाहजीरा, सफेद्जीरा, जजमोद्‌), जजवायन, वच, अवल्गुज 
८ वाङ्कची >, सेन्धानमक, सौवचंरुलमक, विडनमक, सलीखार, यवक्तार-- 
लमभाग-- दन दरव्यं को सुच्म व्ण वनावे जर इन दर्व्यो के चराचर शु 
शुशु तथा अश्र्वेत चूणं जाधा परु मिराकर ` गुटिका निर्माण करे । यष्ट 
गुटिका सवात, सन्धि, अस्थि तथा मजागत वात मे हिततकरदे। सरन अंग 
को नवीन वना देती है ओर जाठराग्नि को प्रदीक्त करती है! यदह गुटिका देर्वो 
के देव कारृपाद्‌, शंकर से पूजित दै । अर्थात्‌ दाकर जी ने इसी प्रहस 
की हे ॥ २९९-३०२ ॥ 
कुष्ट स्वायम्धुवो गुगगुध- 

शशिरेखा पच्चपलं ताबद्विरिजश्च गुगगुलोदेश च । 

ताप्यस्य पलत्रि्तयं दवे लोहाच्छषणिकायाश्च । ३०३ ॥ 

त्रिफलाकरज्ञपल्लवखदिरणुडू चीव चातनिवृदन्ती- । 

सुस्ताबिडङ्गरजनीचतुरङ्कुलषहिद्टजेश्च  ॥ ३०४ ॥ 

पलिकैश्चूणेमेतन्मूत्रेण गां पिवेश्नरः प्रातः । 

. छठी घृतमधुभिश्रं जयत्यस्धग्वातमचिरेण ॥ ३०५ ॥ 
शि्राणि क्ुष्टकोटौ बिषगरगुल्मोदरप्रमेदांश्च । 
उन्माद्मगन्द्रमपस्मरतिश्लीपदकमिश्वासान्‌ ।॥ ३०६ ॥ 
जयति बलीपललितानि च योगः स्वायम्भुवः प्रोक्तः | 

कुष्ठयेग से स्वायम्सुच गुग्युटध- राशिरेखा ( बाङ्‌ची >) पाच परु, शिरा- 
जीत पांचपर, गुग्गुध दपर, स्वर्णसाक्तिक तीन पर, लौ्टभस्म दौ पर, युण्डी 
चूण दो पटर, त्रिफला ( दरे, वेढा, आंचरा >), करंज का पत्ता, खेर, गुद्ची, 
चच, नि्ोथ, दन्तीसूरु, मोथा, विडंग, र्दी, जमरुताख, चित्रक, कोरेया-- 
एक २ पर--इन दर्व्या को केकर चूण करने योग्य ओषधि्यो को सुच्म चण 
वनाकर गुग्गुल को अच्छी तरह कृटकर शुरगु-निर्माणविधि से शुग्युलं ॒तैथार 
करे जीर गाय के मूत्र के साथ प्रातः कारु पान करे, कुष्रोगी, धृत तथा मिश्री 
खाकर सेवन करने से हीघ्र ही वातरक्त, श्वेतङुष्ट, कोर्छष्ट को जीत ङेता 
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ड मीर विपलन्य उपद्रव, संयोगजविपजन्य उपद्रव, गुरमसेग, उदरसोग, प्रमेद, 
उन्माद, भगन्दर, अपस्मार, श्टीपद, कइमिरोग, श्वासरोग तथा चली ( सुख 
म श्री पड़ना ), पठित ( अक्तमय में वार पक्ना) को यी जीत स्तादे, 
यह स्वायग्सुवयोग बह्मा का कषा हुमा हे ॥ 


ङष्टे धन्वन्तरीया स्ठविश्नतिका युग्युद्धयुटिका-- 

त्रिकटुत्रिफलायुस्तं विडद्धं चव्यचिच्रकौ | ३०७॥। 

सृदमेला पिप्पलीमूलं माक्षिक सरदार च । 

तुम्बरः पौष्करं दुं विषा च रजनीदययम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

सावबचतं विडं चेष सेन्धवं हस्तिपिष्पली | 

द्रव्याण्येतानि यावन्ति तावन्तं गुग्गुलु पचेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 

प्रक्षिप्य सपिषा साधं गुटिकां कारयेद्‌ बुधः। 

अजमोदा िडद्धं च दाडिमं सास्लवेतस्म्‌ ॥ ३१० ॥ 

बाप्पिका पोष्करं दार त्वगेलापत्रकेसरम्‌ | 

एषामधंपलेभौगैः पलानि दश गुच्णलोः ॥ ३११॥ 

संमिश्रय सपिपा साध गुटिकां कारयेद्बुधः 

अक्षयित्वा ससपिष्करां जीर्णे च प्रमिताशनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 

वातश्लेष्मविकारेषु नाडीदुष्रव्रणेपु च । 

श्लेष्मकासे च शोफे च योगमेतं प्रयोजयेत्‌ | ३१३ ॥ 

जठर योनिदा्ं च ्यन्तमभूतं च विद्रधिम्‌ । 

पाश्व॑श्ूलं कृमीन्‌ गुल्मान्भरमेदांरदय येचकौ ॥ ३१४ ॥ 

केवलानिलजान्‌ रोगानशीति श्लेध्मिकानपि । 

सेधिता नाशयस्याञ्चु रसाथनमुत्तमम्‌ ॥ २९५ ॥ 

ङष्ठरोग मे धन्वन्तरीय सक्तविशतिक गुग्गुं गुटिका--च्रिकट ८ सोर, 
-पीपर, मरिच ), त्रिफला ( दरं, वहेदा, आंवला ), मोथा, विडंग, चभ्य, 
चित्रक, डोरी इखायची, पिपरामूक, स्वर्ण॑माक्तिक, देवदार, तुम्बर, पुप्करमुरू, 
कूठ, अतीत, आामाहल्दी, दारुहद्दी, सौव्च॑रनमक्त, विडनमक, सेन्धानमक, 
गजपीपर-समभाग--दइन दर्यो के चुणं के वरावर गुग्गुल मिलाकर पकवे 
जौर बुद्धिमान्‌ वे घृत फे साथ गुटिका वनावे ( गुग्युध को पानी में भिगोकर 
गरम करना चाहिए गरम करने से वह शुद्ध हो जाता है भौर उसके विजातीय 
द्भ्य निकर जते ह इस प्रकार गरम कर छान खेना चादिषु लौर चर्ण 
मिलाकर पकाना चाहिए, गादा होने के वाद्‌ घृत के साथ गुटिका वना छेनी 
वाहि ) 1 
अजमोदा, विडंग, अनार, अम्खव॑त, वाप्पिका ( नाडीहिशु ), पुष्करमू, 
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देवदार, दाख्चीली, एरायची, तेजपत्र, नारके र--धाध्या परु-- इन दर्यो केः 
चूं के साथ गुण्य चूर्णं दशप भिकाकर धृत के साथ गुटिका बनावे । इस 
गुटिका छो धृत ऊ खाथ खाकर परिपाक होने पर थोडा सा भोजन करे । वात. 
कफजन्य विकार, नादीबण ( नासुर्‌ ), दुद्ट चण, ररेष्िक कास तथा शोध 
मे इस योय को प्रयोग करना चाद्विएु । यह गुटिका सेवन करने से जठररोग, 
योनिशरूल, अन्दर ङी तरफ सुखचाखा वाद, पाश्वेशरूरु, ईइमिरोग, गुटमरोग, 
भसे, दिं ( वमन ), जसेचक्, केवर वातजन्य सस्सी प्रकारके रोग तथां 
कफलजन्य रोर्गो को श्वीघ्र ही नाक करती दे । यह शुष्य उत्तम रसायन दे 1 
रार्नाद्यो गुग्गुडुः- 
रास्नामृतरण्डञुराहषिश्वं तुल्यं पुरेणाथ बिद खादेत्‌ । 
वबातासयी कर्णंशिरोगदी च नाडीयुतन्चैव सगन्दरी च । ३१६॥ 
रास्ना्य गुग्गुद्ध--रास्ना, गृद्धी, एरण्ड (रेड ), देवदार, सोट-- 
समभाग--इन दर्यो के चरणं के वराचर श० गुग्गुल भिकाकर ( धृत के साथ) 
मर्दन करे ओर वी बनाये ! इस वटी को वातसेसी, कान तथा श्षिर का रोगी, 
नादी का रोगी तथा भगन्दर का रोगी भक्तण करे ॥ २१६ ॥ 
आमवाते घन्वन्तरीया द्ान्रिक्लका गु्युद्धगुरिका-- 
त्रिकटुत्निफलायुस्तं विडङ्गं चित्रकं वा | 
चव्येलापिप्पलीमूलं हपुषा घुरदार च ॥ ३१७॥ 
तुम्बुरुः पौष्करं छ विशाला रजनीद्रयम्‌ । 
साप्पिका जोर शुण्ठी सपत्रा च दुरालभा ॥ ३९१८॥ 
सैन्धवं च बिडं क्षारो विषा च हस्तिपिप्ली | 
भागानेषां समान्छृखा तुयं छृत्वा ठु गुग्गुलुम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
ततो बद्रमाच्ां तु गुटिकां कारयेद्‌ बुधः| 
सेधावी भक्षयित्वा तां सघुना सह योजिताम्‌ ॥ ३९२० ॥ 
आम हन्यात्ुटुवोसमन्तवृद्धि गुदक्रिमीन्‌ | 
भानाहं च तथोन्मादं दृष्ठानि गुदजानि च ॥ ३२१॥ 
गृध्रसीं च हतुस्तम्भपक्षाघातापतानकान्‌ | 
शोफ प्लीदामयं मेहं कामलामरुवि तथा ॥ ३२२॥ 
नाम्ना द्वात्रिश्को द्टेष गुग्युलुः कथितो महान्‌ । 
घन्वन्तरिकरेतो योगः सवरोगनिषूदनः ॥.३२३ ॥ 
आमवात सें धन्वन्तरीय दच्नि्तर युग्य युटिका--त्रिकटु ( सोढ, पीपर, 
मरिच ), न्निफखा ( इर वदेदढा, वका ), सोथा, विडंग, चित्रक, चच, 
धन्य, दरटायची, पिपरामूल, हाउ्वेर, देचदार, तुस्वर्‌, पुप्करमूर, दूर, इन्दा 
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यण, अमादस्दी, दार्दर्दी, नाडीहिगु, स्याहजी द्य, सोट, तालीसपत्र, यवासा, 
सेन्धानसक, विडनमक, सजीखार, यवक्तार, अतीख, गजपीपर--सममभाग- 
दून द्रव्यो के चूर्ण को केकर चुरण के वरावर श्च० गुग्गुद्ध मिखाकर घृत-मघु के 
साथ > वरैर के बरावर गुटिका वनाये भौर बुद्धिमान व्यक्ति भद्तण करे; इस 
गुटिका छो खाकर सस्नाध्य आमवात, जान्त्रन्रद्धि, गुदछमि, नाह, उन्माद, 
कुष्टरोग, गुदज ८ मर्भरग ), गृधसीवात, हनुस्तम्भ, पत्ताघात, अपतानक 
( धयुटकार ), शोथ, प्टीहाबृद्धि, प्रमेह, कासखा रोग त्था अस्चिको नाश्च 
करता है । धन्वन्तरि का वनाया दुघा समी रोगो को नाज करनेवाछा यह 
महान्‌ योग द्वार्चिशक गुग्गुलं नाम से प्रसिद्ध हे ॥ ३१७-२२३ ॥ 


वातन्याधौ विरवा्ो गुग्गुलः-- 
बिल्वेलापटुदेमचन्यहपुषाद्राश्षाकणादाडिमं 
मूत्त पोष्करमक्षपाक्यमरिचं श्ुण्टी यवानी वचा । 
कनचरेन्द्रयवाम्लवेतसेनरुटित्वक्छिन्तिडीक।ग्निकं 
नैम्बं पत्रमजाजियुग्मरुचकं श्ुदरास्ुधात्रीफलम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
पाठाधान्ययव्ासदीप्यककणामूलं दलं बाष्पिका 
मुस्ता कर्प॑समेश्वतुष्पलयुतैः क्षौद्रस्य जीणेस्य वे । 
दन्तवा गुरगुदमन्र चाष्टपलिकं का .वटान्भक्षये 
ते जग्धा वितिहन्ति बातकफलजान्‌ ठ्याधीनशेपानपि ॥ ३२५ ॥ 
वातव्याधि मं विद्वाय गुग्गुद्ध--वेर का गृद्धा, इरायची, पटु ( सेन्धा- 
नमक ), हेम ( सव्यानासी ), चज्य, हाञ्वेर, द्वा्ता, पीपर, अनार, पुष्कर 
मूख, वहेडा, पाक्य ( विडनमक >), सरिच, सेठ, भजवायन, चच, कचूर, इन्द 
यव, अम्र्त, इखायची, दाख्चीनी, तिन्तिडीक, चित्रक; नीम, तेजपक्त; 
सफेदजीरा, स्यादजीरा, स्चक ८ सौवर्चरनमक ), भटकटेवा, मोथा, जांदल; 
पादी, धनिया, यवासा, अजवायन, पिपराग्रूकु, दरू ( ताखीसपन्न ), नाडी- 
हिरु, नागरमोथा--एक कर्प--इन दर्यो का चूर्ण, पुराना मधु चार पठ, ० 
गुग्गुलं आठ ' परु मिकाकर वटक वनावे । यह चटक भक्तण करने से वात 
कफजन्य चिकार एवं सभी म्याधिर्यो को नाश करता हे ॥ ३२४-२२५ ॥ 
अदंसि योगराजो गुगगुधः-- 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरैः । 
पाटाबिडङ्गभार्गान्द्रयवहि ङ्गव चान्वितेः ।। ३१६ ॥ 
सषपानिविषाजाजिधान्यकै रेणुकायुतैः। 
गजकृष्णाजमोदाभ्यां कटुभूषसमन्वितेः । ३२५७ ॥ 
ससभागान्वितेरेतेश्िपला द्विगुणा भवेन्‌ । 


-श् गद्नियहः 


तरिफलासहितेरेतैः सममागस्तु गुगगृद्धः 1 ३२८ ॥ 
एतच्चूणीक्ृतं सवे मधुना च परिष्डुतम्‌ । 
योगराजसिमं विद्वान्भक्षयेखातरस्थितः ॥ २२६ ॥ 
अशांसि बातगुल्सं च पाण्डुरोगसयोचकम्‌ । 
नाभिञ्यूलञुदावतं प्रसेहान्बातशोणित्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
छं छयमपस्मारंहदरोयं घरहणीगदम्‌ | 
महान्तसग्निसाद्‌ं च शासक्ासभगन्दरान्‌ ॥ २३१ ॥ 
रेत्ोदोषाश्च ये पुंसां योनिदोपाञ्च योपिताम्‌ | 
निहन्याच्चाञ्य तान्सवोन्दुवीरानप्यलशयम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
एष निष्परिहारस्तु पानभोजनसैथुने ! 
सतताभ्यासयोगेन बलीपलितनाशनः ॥ ३३३ ॥ 

अक्षं रोग स योगराज युयु -- पीपर, पिपरा, च्य, चित्रक, सोर, 


` पाटा, विडंग, सागरा, इन्द्रयव, हिगु, वच, सरसो, अती, स्याहजीरा, धनिया, 


रेका चीज, गजपीपर, अजमोदा, इरी, सदोरएखी-- सममाग-- इन दर्यो 
के चूण, चूं के टुगुना त्रिफला चरणं तथा सभी चूणों फे वरावर ० गुग्गुहध 
मिकाकर मदन करे जौर एक २ मासा की वटी वन ले। विद्वान इख चटी को 
तः करार सेवन क्रे । बद्‌ योगराज अर्ञरोय, वातगुरम, पाण्डुरोग, जरोचक, 
नाभिश्रू, उदावत, प्रमेह, चातरक्त, ङष्ठरोग, स्तयरोग, अपस्मार, हृदयरोग, 
यहणीसेय, भयंकर मन्दार्नि, श्वास, कास, भगन्दरः, पुरषो के वीर्यदोष, 
चयो के योनिदोप तथा सभी जताध्य रर्यो को श्र दी नाश करता है इसमें 
संशय नदी हे । इसे सेवन कार स्न पान, मोजन तथा सैध्ुव आदिका निपेध 
नदीं है निरन्तर सेचन करने से वछि (खख मे क्री पदना ), पठित 
६ असमय मेँ वाकूप्कना ) को नाद करता है ॥ ३२९-२२२ ॥ 
नाडीनगे त्रिफलाधो गुश्युः-- 
हन्ति नाडीव्रणस्लेद्मगन्द्रगलामयान्‌ | 
पिटिका विद्रधि गुल्मं गुग्लद्िफलान्ितः ।। ३३९४ ॥ 
नाडी वण में त्निफखाद् गुरगुहध- त्रिफला चूणं तथा श० गुख्युट छो घृत 

के साथ कटर खरयस होने पर एक २ मासा की वटी बनावे। यदह वरी सेवन 
ऊरने से नादीन्रण ( चासुर ), वेद ८ पसीना आना ), भगन्द्र, गरे का 
-रोग, पिडिका, विद्रधि तथा गुस्म रोग को नाच करती है ॥ ३२३४ ॥ 


प्रमेहे ोच्धरगुग्ुदगुटिका-- 
त्रिकटुं त्रिफलां मुस्तं गुग्गुलं च समांशकम्‌ । 
गोक्षुर्काथसयुक्त गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । ३३५ ॥ 


[म 
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देशकालबलापेश्ची भक्षयेच्चादुलोभिनीम्‌ | 

न चात्र परिहिरोऽस्ति कमं कुयो्यथेप्सितम्‌ । ३३६ ॥ 

प्रसेहान्वातरोगांश्च बातशोणितमेव च । 

प्रदरं मूत्रदोषं च मूत्राघादं च नाशयेत्‌ ॥। ३३४ ॥ 

प्रेद रोग मे गोच्धरगुग्णुखयुटिका--त्रिकटु ( सौठ, पीपर, मरिच), 
िफसा ( दरे, बहेडा, जांवखा >) मोथा--दइन द्यो का चूणं त्था श० 
गुरुु--सममाग ठेकर गोखरू के क्वाथ मेँ पकाकर गादा होने परं एक २ 
मासा की गुटिका चनारे 1 चायु को जनुरोमन करनेवारी इख गुटिका को देश, 
कारु तथा वल के घनुसार मात्रापूर्वंक खाये । इसके सेवनकार मै कोई 
निपेध नहीं दे अपनी इच्डा के अनुसार कमं करे 1 यह गुटिका प्रमेद, वातरोग, 
चाततरक्त, प्रदर, मूत्रदोप तथा मून्राघात्त को नाद करती टै + ३६५-३३७ ॥ 
चात्मुर्मे वातरक्ते च केोरको गुगगुः-- 


चरमहिषलोचनोदरसन्निभवणेस्य गुगगुलोः^रस्थम्‌ | 
प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाप्‌॥ ३३५ ॥ 
दाचिशच््िन्नरहापलानि देयानि.यत्नेन । 
संसाधयेस्प्रयत्नादव्या संघद्येच्च तदयाचत्‌ ।॥५३३६ ॥ 
अधंक्षयितं जातं तोयं उलनस्य संपर्कात्‌ । 
अवताये बद्धपूतं पुनरपि संसाधयेदयःपात्रे ॥। ३४० ॥ । 
सान्द्रीभूते तरिमन्नवताये दहिमोपलस्परं । 
पथ्याचूणं द्विपल त्रिकडुकनचूणे पडक्षपरिमाणम्‌ ॥ ३४१ ॥. 
कृमिरिपुचूणौधपलं कषं कप त्रिवुदन्त्योः । 
पलमेकं तु गुद्धुच्या दच्छा संमूच्छ्य यत्नेन ।। ३४९ ॥ 
संस्थापयेच्च गुप्तं खिग्धे भाण्डे घृतेन सुरभीणाम्‌ । 
आदाय तस्य मात्रां बिरितातिथिदेवताभरणतिः॥ ३४३ ॥ 

, खदेद्यथाग्नि मनुजो वच्याधिवलापेश्ष्या सम्यकू । 
उपयुञ्य चायुपान युष क्षीरं सुगन्धिसलिलं च ॥ ३४४ ॥ 
इच्छादारविहारो मेषजकालश्च सवं एवात्र ! 
तलुरोधि बातश्चोणितमे कद्विच्युल्बणं चिरोत्थमपि ॥ ३४५ ॥ 
भग्नसुतपरिश्युष्कं स्पुटि्तमपि तन्िहन्ति यत्नेन । 
त्रणकासङ्घु्टगुल्मश्वयथुदरपाण्डुरोगमेदांसि ॥ ३४६ ॥ 
मन्दाग्नित्वबिवन्धं प्रमेह दोषांश्च नाशयति । 
सततं निपेज्यमाणः कालेन निहन्ति रोगगणम्‌ ॥ ३४७1. 
अभिभूय जरादों करोति कैशोरकं रूपम्‌। 


हिः 
2७९ गद्निग्रहः 


वातरट्म तथा वातरं मै कैश्ोरक गुश्गुल--म्िप ठ घौख के टेर 
{ आंख का उद्र, उड इजा लफेद्‌ भागय ) के खमान वचर्णवारे उत्तम गुग्गु 
एक प्रस्थ, निषु का सोटा चुणं एक प्रस्थ, गुदची यत्तीस पट-- 
रन द्रव्यो को वदे पात्र्मे स्खकर एक द्रोण जर मे पकवि र 
छली से च्वरात्ता जाय । धाधा केप रटने पर अग पर से उतार 
छर कदा से छान कर पचः आग पर चटावे ओर पाकं करे ।! गादा दोने पर 
उतार रे ओर ठंडा होने पर हरे चृणं दो पट, च्निकटु ( सोर, पीपर, मरिच ) 
णं छु; जक्त, चायनिग चूर्णं जाधा पर, निश्लोथ चूर्णं एक कष, दन्तीमू 
यणं एक कर्प, शुद्ची सस्व एक परल घोद कर अच्छ तरह मिलकर धतत से 
नश्च सुगन्धित वतन मेँ रखकरूर गश्च रथान मे रक्खे। सनुप्य व्याधिवङ 
फ़ अनुसार देवता तथा अत्तिथिरयो को नमस्कार कर इस गुग्गुद्धं को माच्रापू्ंक 
अकरण करे । इसको खाकर युष, दूध तथा सुगन्धित्त जर ऊपर से पान करे! 
इसे सेवन-कार मे अपनी दस्डुा के अनुसार जआाहार-विहार करे तथा म्रव्येक 
चछतुर्जो से सेवन करे । यह गुम्युध श्रीरबृद्धि को रोकने बारे एकदोपज, 
द्विदोषजन, उसर्वण, पुराचा, भग्न, वहनेवारा, सूखा इभा तथा एटा हला चातर 
को अच्छी तरह नादा करता है । रण, कास, ङुष्टरोग, गुद्मरोय, क्तो, उद्र. 
रोग, मेदोरोग, सन्दाग्ि, विबन्ध तथा प्रसेह दोषो ऊोभी नादश्च करता है! 
यह गुग्गुद्धं निरंतर सेवन करने से थोडे समय मे रोगसमूहो को नादा करता 
है ओर बुदरापे को दुर कर सुन्दर खूप प्रदान करता हे ॥ २६८-२४७ ॥ 


ननिफरायो गुग्युदधः- 
पलानि ाथयेत्ष्टि त्रिफलायास्तु गुग्युलोः ॥ ३४८ ॥ 
(० + = 

पलः षोडशभिः साधेमपां द्रोणद्रयेन तु। 

चतुभोगावशेषं तु क्रत्वा भूयोऽप्यधिश्रयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 

चनीसूतं कषाय तु ज्ञात्वा चोद्धृत्य निःश्िपेत्‌। 

चिज्नाव्योषविडद्ञानां चूणनि पक्िकानि च ॥ ३५० ॥ 

ततो मातां बलापेक्षी भष्टयेद्यावरक्तिनम्‌ । 

दुष्ठिनं धित्रिणं चैव गुल्मिनं मेदिनं तथा ॥ ३५१ ॥ 

बलं मेधां स्पृति ज्ञानं तेज आयुरविचर्धयेत्‌। 

ननिफराद्य गुम्गुद- त्रिफला ( हरै, वेदा, जांवला >) का मोटा वर्ण 

साठ परु तथा गुग्ुध सोरहं पर केकर दो द्रोण जर मेँ पकाये 1 श्दौथाई शेष 
ज्वाथको दधान कर पुनः जाग पर च्वे। गाढ़ा होनेपर, गुडुची खर्व, 
व्योष ( सर, पीपर, मरिच ) चूर्णं तथा विंग का चूणं एक २ पर छोड दे । 
सौर जस्छी तरद भिकाकर गुटिका वनवि जीर स्निग्ध चर्तन म भरकर 
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रख रे । इसके वाद यल के अनुखार सात्रपूर्वक वातस के रोगी को खिरये । 
इसी प्रकार ष्ट के रोगी, शवतङकुष् के रोगी, गुदम के रोगी तथा प्रमेह के 
रोगिर्योकोभी खिकये। यदह रुगु, वरू, मेधा ( धारणादाक्ति >); स्ति 
 स्मरणदचक्ति ), ज्ञान, तेज तथा जायु को वदाता दै ॥ २४८-३५१ ॥ 
गृध्रस्य कंसास्यो गुग्युद्ध- 

पथ्याविभीतामलकीफलानां शतं क्रमेण दहिगुणाभिघृद्धम्‌ । 

प्रस्थेन युक्तं तु पलङ्कुषस्य द्रोणे जलस्य स्थितसेकराच्रप्‌ ।॥ ३५२ ॥ 

अधघौवकशेष कथितं कषायं भाण्डे पचेत्तं पुनरेव लौहे । 

अमृनि पञ्चादवतायं दच्यादूरद्रव्याणि संचूण्यं पलाधंकानि ॥ ३५३ ॥ 

षिडङ्गदन्तीत्रिफलाशुड चीकरष्णात्रिवरखयुषणचित्रकाश्च । 

यथेष्ठचेष्स्य नरस्य शीघ्रं हिमाम्बुपानाहितमोजनानि ।॥ ३५४ ॥ 

निषेवमाणस्य निहन्ति रोगाङ्खद्कागतान्गृध्रसिकादिकाश्च | 

प्लीहानयुप्र जठराणि शुस्मं पाङ्कल्यकण्डूकृमिवातस्तम्‌ ।। ३५५ ॥ 

कंसाह्यो शुग्युलुरेप नारा खूयातः कितौ तसख्रथितप्रभावः। 

बलेन नागेन्द्रसमं सनुष्यं वेगेन कुयोद्धरिवेगतुल्यम्‌ । ३५३ ॥ 

आयुप्प्रदो दषेकरोऽतिपथ्यश्च्षुष्रदः पुष्टिकरो बिषघ्नः । 

क्त्तस्य सन्धानकरो विशोषाद्ररेषु शस्तःदसकलेषु चेव ॥ ३५७ | 

गरधसीरोग में कंसाख्य गग्गल--दरे एक सौ, वदेडा दो सौ, आंवला 
ष्वार सौ, हन दर्यो का मोटा चृणं त्तथा गुग्गुदु एक प्रस्थ लेकर एक द्रोण 
जल में एक राधि भिगोकर छाथ करे। आधा हेष रह जने पर कछाथको 
छानकर पुनः रोहे की कडाही मेँ पकावे । गादा होने पर विडंग, द॒न्तीमूर, 
त्रिफला ( हरर, बहेदा, आंवका ), गुहची, पीपर, निशशोथ, भ्युषण ( सौर, 
चीपर, मरिच ), चित्रक--भाधा २ पठ--दन दन्यो के चण को मिरादे 
लौर अच्छी तरह मर्दन कर धृतसिनिग्ध भाण्डर्मे ररे इस गुग्गुधं को 
सेवन करने से अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करनेवारे तथा ठंडा जङ 
नेवारे, अदितकर भोजन करनेवारे भदष्य के भी जंघागत गृध्रसी भादि 
वातरोग, भयंकर प्टीषहाव्ृद्धि, उद्रयेग, पट्कुरोग, कण्डू › कृमिरोग, तथाः चातरक्त 
को नाद्वा करता! कंस नाम से प्रसिद्ध एथ्वी पर प्रख्यात प्रभाववारा यह्‌ 
गण्गा सेवन करने से हाथी के समान घर तथा घोडे के समान वेगवाखा 
चना देतादै! यह गुगु्े जायु वद़नेवारा, मनको प्रसन्न करनेवार, 
खस्यन्त उपयोगी, नेन्रहाक्ति को वदृनेवाल, क्षरीर्‌ को पुष्ट करनेवारा, विप- 
नाशक, त को संधान करनेवाखा तथा सभी प्रकार के संयोगज विषमे 
अरश्स्त दै ॥ ३५२३५५७ ॥ 


२७द्‌ गदनिथ्हः 


गण्डमाकायां त्रिफलाया गुष्युदधयुटिका- 


त्रिफलात्रिघ्तादन्तीनीलतिनीचतुरङ्कलाः । 
एपां तु भिवजा प्राह्या प्रत्येकं पलविशातिः ॥ ३५४८ ॥ 
कुश्रेः कथिततैरेभिश्वतु्रौ णश्रसा णतः | 
पचेन्त सलिलं तावद्यावदद्रोणावशेपिततम्‌ ॥ ३५६ ।\ 
पच्चाशत्तत्र नििप्य गुग्णुज्लोस्तु पलान्यपि । 
पचेत्त्‌ पाकघनीभूते खगेलानागकेसरम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
ननिकटुत्रिफलास्ुस्तयघासीजीरकाणि च | 
पिप्पलीमृलदह न पुपाक्ृष्णजीरकम्‌ | २६१ ॥ 
चाप्पिका साजमोदा च तिन्तिडीकाम्लवेतसो | 
सौवर्चलं च कृता श्लदणचूणं बिनिष्ठिपेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
पलार्धप्रसिते भौमैः प्रत्येकं च विचक्षणः। 
ततोऽक्षमाच्रां गटिकां भक्येन्तां दिने बिनि । ३६३ ॥ 
गण्डमालालुदमन्थ्यूरुस्तम्भोदरपीडितः। 
अनेनैव विधानेन शिरिजे च भ्रयोजयेत्‌ \। ३६४ ॥ 
गण्डमाा से त्रिपरू गुग्यु गुदिका--त्निफका ( दर, वहेडा, आवा ), 
निश्चोथ, दन्तीमूक, नीरीटरत्त, अमरुतास--इन दष्यो के मोटे चृणंको 
चीसं २ पर ठेकर तथा गुग्गुध पचास प्ररु मिकाकर चार द्रौण जर में पकावे, 
एक द्रोण चेष रहने प्र दान कर पुनः भाग परं पकवे। गाढ़ा हो जाने पर 
दाख्चीनी, दखायची; नागकेशर, चरिकटु ( सोढ, पीपर, मरिच ), त्रिफला; 
< दरं, बहेदा, आंवरा ), मोथा, अजचायन, स्याहजीरा पिपरामुरू, चिचक, 
ह्ाञवेर, संगरे, वाण्पिका ( नादीहियु ), अजमोदा, त्तिन्तिडीक, अम्ख्यत, 
सोवचेखनमरू--माधा २ पर--देन प्रस्येक द्रव्यो के सुचम चूर्णं को मिराकर 
पक २ अक्त परिमाण की गुटिका चनारे! इख गुटिका को गण्डमारा, अञ्ुद, 
मन्थि, उरुस्तस्भ तथा उद्ररोग से पीडित व्यक्ति प्रतिदिन भक्तण करे। इसी 
भकार उप्त विधान एवं कर्यो के साथ शिकाजीत की मी गुटिका वनाकर 
मयोग करना चादिए्‌ । अर्थात्‌ इन्हीं र्यो मे गुग्गुल के स्थान पर श्विाजीतः 
मिाकर प्रयोग करना चाहिष्‌ 1 ३०५८-३ द४ ॥ ` 
वातरक्तं छदत्स्वायम्युचगुग्गडः-- 
अलस्बुषालोहनचुणेमनये् पले प्रथक्‌ | 
` पलत्रयं च ताप्युल्थाद्राङघच्याः पलपव्चकम्‌ ।। ३६४ ॥ 
शिलाजतु तयोस्तुल्य पलानि दश गुग्गुलोः । ` 
सबौण्येकत्न संचूण्यं गटिकां कारयेद्‌ बुधः ॥ ३६६ ॥, 
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शाणं कपीरधंकर्पं वा ततः डादेसखयतनतः 

वातरक्तं च इछानि श्वित्राणि विविधानि च ।) ३६७ ॥ 

अशोसि ष्ुद्रसेगांशच ्रहणी च सगन्दरास्‌ । 

वस्तिजाज्छ्ुक्दोपांश्च पाण्ड्तासुदराणि च ॥ ३६८1] 

शोफश्लीपद मानां य्दमाणं च विद्नेषतः | 

नाडीन्रणांश्च ठवस्तु हन्याद्विद्रधिद्ददान्‌ ।॥ ३६६ ॥ 

वृष्यो बल्यश्च धन्यश्च केश्यो सेधाग्निबधेनः। 

लायुवेणे करस्त्वच्यः पुत्रसौभाग्यदस्तथा ॥ २७०।। 

गभसन्धानकृसोक्तो गभपुष्टिकरः परम्‌ । 

कालपादेन विख्यातो नास्रा स्वायंुवो भुवि ॥ ३७१ ॥ 

चाततर्त मँ चुदर्स्वायम्युव युग्बुट--जङम्डुषा (पूकसोका “लजाल्भेद्‌), 
ङौदभस्म दो २ पर, ताप्युष्य ( स्वणंमारिक्त ) तीन पर, बाङ्कची ्पौच पर, 
चिलाजीत जठ पर, गुम्युद दश्च पर-दइन सभी दर्यो को चूर्णंकर ( घत 
के साथ दट कर) उुद्धिमान्‌ व्यक्ति, गुटिका वनावे। इस गुर्कि को 
एकञ्ञाण ८ चारमास्ता ), एक कर्पया माधा कर्पकी मात्रा मे अग्निवरू के 
अदुलार प्रयस्नपूक ( पथ्च के साथ ) भक्तण करे! यह गुर्गुलु वातरत्तः 
कुष्ठरग, येक प्रकार फे श्वे तङुष्ट, अर्छरोग, पामा सादि छद्ररोग, ग्रहणीदोष, 
भगन्दर, शोथ, श्खीपद, विरोपकर यत्तमारोग, नाडीच्रण ( नासूर >), सभी 
प्रकार छ विद्रधि तथा ह्ृदय सेगों को नाद्य करताष्ै । संसार में काल्पाद का 
वनाया हना स्वायंञ्युव नासक गुग्गुः वीयवंक, वल्वद्धंक, धनग्रद्‌, केश के 
कियि हितकर, मेधा ( धारणाश्क्ति ) तथा जाठराग्निवद्धंक, वणं ( कान्ति ) 
म्रद, पुत्र तथा सौभाग्य को देनेवाखा, ग्भको संधान करनेवाखा तथा गर्भको 
युष्ट करनेवार! है ॥ ३६५-३७१ ॥ 
कासे सक्चचस्वारिशत्तिका गुष्युटगुटिका-- 

त्रिकटुतिफलास्ुस्तं कुटजं गजपिषप्पलीम्‌ | 

त्वगेलापत्रहपुपामन्थिक जीरकद्वयम्‌ ॥ ३७२ ॥ 

विडद्धं चित्रकं पाठां ्रायमाणां द्ुरालमाम्‌ | 

पटोतलेन्द्रयवान्‌ दारू पच्चेन लवणानि च 1! २७३ ॥ 

यवानी वाध्िकां भार्य हरिद्रे सारिवादहयम्‌ । 

दाडिमं पौष्करं धान्यं वचां क्ारदयं तथा ।॥ ३५७४ ॥ 

दरेणुकाजमोदं च तिन्तिडीकास्लवेतस्तौ । 

सतुभ्बषूणि सबोणि क्ार्षिकाण्युपकल्पयेत्‌ ।। ३७५ ॥ 

गुग्गुलुश्च समो देयो हनिषा सहं योजयेत्‌ । 
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गुटिदामक्षमात्रां तु सक्नयेन्मधुना गत ॥ ३५६ ॥ 
कासं श्वासं तथा शोफमशोरयः यमगन्द्ररप्‌, | 
हसपरपाश्वञचूल च दन्ति सन्दा्निनायपि | ५८ ॥ 
9 1१ ४) 

` आसनवरतिमुदायनमेरोचृद्धिगुद्तिपीन । 

आनाह च तथोन्नादं दुप्रणण्टूदरासन्मन्‌ ।' ३५८ ;। 
(9 स्‌ --१4~- ^, > ^ 9 
नाडीदुटन्नणान्‌ सान्भमेटरलीदनासाप | 
कासरोग से सक्ठचस्वारिणचिका गुग्ुननु गुरि्ा--द्रिरदु ( "ट, पपर, 


<> ~~ म्ल 


[की 


सरिच), त्रिफला ( हरं, बदेदा, जावा >), सोधा, न्तेरतरा ती दा, गनकीपरः 
दारखचीनी, इलायची, तेजपन्न, एाङधेर, पिपरामृद, सरतीरा, न्यारा, 
विडय, चिच्रक, पाटा, छ्राचमाणा, धमासा, परोरा ला पत्ता, इन्द्रयव) 2 प्रदर, 
सेन्धानसक, सवच, विर, सांभर, सायुट नमर, तसम, नादिः 
भांगरा, जामादल्दी, दास्दस्दी, कृष्णमसारिवा, ग्पनारिवा, सनार, पप्रय, 
धनिया, वच, सजीखार, यव्ठार, रेणुका ( सन्नादकं चीन), अतमेोदरा, 
तिन्तिदीक, म्ये, तुर्व्रस--षएक २ रू्ष-- हुन सस्या का न्यू नत्र चं फ़ 
चरावर श° गुरगुदु खेर श्रत ऊ साथ टकर एक धप परियाण सौ गुरि 
चनावे जौर मधु के साथ भक्तत्र करे । यद युटिना, काद, एवान, योध, नद्गग, 
भगन्दर, हृदयश्रूल, प्ष्शरू, पाश्वंश्रूल, मन्दाग्नि, नपान, उदान, सेदो 
शदकृमिरोग, जनाद, उन्माद, कुट, पाण्डुमेग, उद्रगेय, नाटी ( नार >, 
इ्ट्मण, समी प्रकार के प्रमेह तथा र्लीपद रोगो को नाय करती द ॥ 
वातरक्ते कन्दिका युग्युट्युदिका-- 

त्रिफलात्तिविपादारुदार्बामस्ताटदल्पकैः । 

खदिरासननक्ताहागद चीदपपादपैः 1 ३५६ ॥ 

भूनिम्बनिम्बकटुकाकलिद्धऊलकैः समै. । 

काथ कृत्वा ततः पूवं शीतमष्टगुणेऽम्भसि ॥ १८० ॥ 

गुद्धच्याः कारयेत्काथसर्पे शिष्टेऽय चारिणि 

किप्त्वा पुरं नवे भाण्डे स्थापयेद्रलनीमथ ॥ ३८१ ॥ 

आतपेनैव तीत्रेण कौशिक परिशोपयेत्‌ । 

छष्कस्य तु पलान्यष्ट तावन्मानं शिलाजतु । ३८२ ॥ 

ताप्यचृणौस्पलं चेक द्वे पले सधुसखर्पिपोः। 

एकीकृत सुसंक्ुय॒लिघ्यात्तं त्रिफएलाम्बुना ॥ ३५३ ॥ 

तजुना सुद्रयुपेण जाङ्गलानां रसेन वा । 

जीणे यूषेण सुञ्जीत पुराणं शालिषष्टिकम्‌ ॥ ३८४ ॥ 

यथारोग,यथासाल्म्यं रसेचूषै् संस्कृतेः । 
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त्रिसप्ताहग्रयोगेण वातरक्तं सुदारुणम्‌ ॥ ३८५॥ 
हन्ति वीयत्तः शीघ्रं कुघरसेगं तरणानपि । 

दिन्नभि्नंश्च संधत्ते दरिद्र इव कन्थडीम्‌ ।। ३८६ ॥ 
वातरक्त में कन्धडिका गुग्गुलु युटिका--चत्रिफका ८ हर, वहेडा, आवा ); 
अतीस, देवदार, दारदर्दी, मोथा, अदूसा, सैर, जसनवृ्त ( विजयसार ), 
नत्व ( करंज ), गुद्ची, देपपाद्प ( जमस्स्य ); चिरायता, नीम, रकी, 
इन्द्रयव, टक ( काकतिन्दुक )--सममाग--दन दुर्ग्यो मो क्राथ करे। 
इसके परे भययुने जक मे गुडचची का क्वाथ वनवे, भौर आक्षा रोप रहने पर 
इसमें उपयुक्त दर्यो के काथ को मिरादे, जर उसको नवीन वर्तनरमे रखकर 
गण्य छोद दे तथा एक रात तक रक्खे । दस्के वाद्‌ सूये फे तीच धूप मेँ गुग्गुट 
को खुखाये । चूख जाने पर गुग्गुलु जा पकर रे ठे, ओर उसमे श्िराजीत जा 
पर, स्वणमात्तिक भस्म एक पर, सधु तथा धृतदो परु ( विषम माच्नामें) 
मिखाकर चूटकर गुटिका ( एक रे मासाके परिमाणकी) बनाये बौर इस 
गुटिका को त्रिरा रस, पता मूग का युपया जंगली पश्-पर्ठियो के मांस 
रख फे साथ खाय, ओौपयि के परिपाक हो जाने पर पुराने सारी चावरू का भात 
युपके साथखाय यारोग ङे अनुसार या जेसा अनुकृ पदे उसके अनुसार 
संस्कृत रस या यूष के साथ भनक्तण करे । इस प्रकार एक्कीस दिन तक प्रयोग 
करने से भयंकर वात्तरक्त, कुष्टरोग तथा चरणो को नाश्ल॒ करतादहे ओर धिन्न- 
भिन्न वर्णो को सन्धान भी कर दैतादहै। जेते दरिद दिन्न-भिन्न कथरी को 


खन्द्र एवं सुसंभ्रथित वनाकर, विस्तर आदिके खूप में वना छेत 
द ॥ २७९-३८६ ॥ 


“ गण्डमालायामष्टाचत्वारदि्स्संक्ता युग्गुढयुटिका-- 
वरिकटुत्रिफडायुस्तं कुटजं गजपिप्पलीम्‌ । 
स्वगेलापत्रहुयुपाम्नन्थिकं जीरकद्टयम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

बेडद्गं चित्रकं पाठां चायमाणां दुरालभाम्‌ । 
पटोलेन्द्रयवाच्‌ दार पञ्चैव लवणानि च ॥ ३८८ ॥ 
यवानी बाध्पिकां भार्म हरिद्र सारिवाद्यम्‌ । / 
दाडिमं पौष्करं घान्यं वचां क्षारदयं तथा 1 २८९ ॥ 
पिप्पलीं चाजमोदां च तिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ | 
तुम्बरूणि च सर्वाणि कार्पिकाण्युपकल्पयेत्‌ ।। १६० ॥ 
सूल्मचूर्णीकृतेष्वेपु पलानि दश पश्च च । 
, महिषाक्षस्य मति माँस्वस्पदिन च माक्षिकम्‌ ॥ ३६१ ॥ 

 द्रभ्येरषटोत्तरैश्त्वारिशता परिनिमिवः। - | 
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राण्डमालापचीध्न्थिमूकमिन्पिलगद्वदान्‌ ॥ ३६२ ॥ 
ह्याढ्यवातशोप्ाश्च मन्यास्तम्भं तथाऽटितम्‌ | 
अशौसि च प्रमेहांश्च स्थौल्यदोपगुदामयान्‌ ।। २६३ ॥ 
अददं ब्रणरोगं च बाधियं गृध्रसी तथा | 

पृतिनासं प्रतिश्यायं पिरिकां क्षतविद्रधिम्‌ ॥ २६४ ॥ 
सोद रामन्त्रबद्धि च जयेदग्निं च दीपयेत्‌ । 

"गण्डमाला मे अष्टाचत्वारिद्त्‌ संक्तक गुग्यु गुटिका--त्रिकट ( लोटः 
पीपर, मरिच), न्निफखा ( हर, बहेदडा, आंवला >), मोथा, कोरेया की छा, 
गजपीपर, दाल्चीनी, इलायची, तेजपन्न, हाञवेर, पिप्रामूल, सफेद जीरा, 
स्यादजीरा, विडग, चिच्नक, पाठा, चायमाणा, यवासा, परोप, इन्द्रयव, 
देवदार, पच्चरुवण ( सेन्धानमक, सौवर्चरुनमकः, विडनमक, साभरनमक, 
सामुद्र नमक ), जजचायन, नाडीदहिशगु, भांगरा, जामादहर्दी, दार्टर्दी, र्त 
सारिवा, छृप्णसारिवा, अनार, पुष्करमू्‌र, धनिया, वच, सज्जीखार, यवचक्वारः 
पीपर, जजसोदा, तिन्तिडीक, अस्लवेत, तुम्बर--पएुक २ कप॑--इन दर्व्या को 
सुचमचूणं बनावे जोर उक्तमे शु० गुण्य पन्द्रह पल, स्वणंमातिक पोने चार पर 
मिलाकर इन मदतारिस दर्यो को एकत्र (घृत के साथ) सदन कर गुग्गुु निर्माण 
करे । यह गुष्युटु गण्डमाला ( ग्ेण्ड टी. वी. ), अपची, अनन्थि, मूक (गगापन) 
मिनमिन < द्ीण जावा ), गद्‌ गद्‌ ( हकलाना >), कयरोय, जाठयवात, प्रोथ, 
मन्यारतस्भ, अदिंतरोग, शरो, प्रमेह, स्थुरतादोप, गुदजरोग, अदद्‌, भाण 
रोय, वाधियं ( दहरापन >), गृध्रसी रोग, पूतिनासा ( नाक से दुर्गन्धयुक्त खाच 
होना ), प्रतिश्याय ( जुकाम ), पिटिका, विद्रधि, उद्ररोग त्था सान्तरचरद्धि 
को जीत रेता हे भौर उद्राग्नि को प्रदीक्च करता दे ॥ 

अष्टता्ा गुयुदयुटिका-- 
अग्रतान्ुटिवेज्ञवत्सक कलिपथ्यामलकानि गुरुलुः । 
मब्द्धमिदं मघुप्तुतं पिटिकास्थौर्यमगन्द्राञ्जयेत्‌ |! ३९५ ॥ 
जद्धताद्य गुग्युटु गुटिका--गुड्ची एक भाग, इरायची दो भाय, वेर 
(^ विग ) तीन भाग, वत्सक ( इन्द्रयव ) चार भाग, कटि ( वहेडा ) पाच 
भाग, हर छः साग, आचा सात भाग--दइन करव्यो का चूण तथा ° गुग्युल्‌ 
आठ भाग मिखाकर, घु के साथ मर्दन करे चौर गुटिका वनावे । यह गुटिका, 
स्थूरुता 6 जधिक.सोदा होना ) तथा भगम्द्र रोग को जीत छती हे॥३९५॥ ` 
धि दोफादौ गुडा्दकयुटिका-- 
युडाद्रक बा गुडनागर्‌ं बा गुडाभयां घा गुडपिष्पलीं बा । 


€ 


कपाभिषद्धया त्रिपलश्रमाणं खदेन्ररः पक्चमथापि मासम्‌ ॥ ३९६ ॥ 


प्रयोगखण्डे. गुटिकाधिकारः २७० 


शोफप्रतिश्यायगलास्यरोगाञ्‌ सश्वासकासासचिपीनसादीन्‌। 
, जीणैव्वरार्शोप्रदणीविकासयन्‌ हन्यात्तथाऽन्यान्‌ कफवातरोगान्‌ ॥१९५॥ 

श्लोफादि रोग मे युडाद्रक गुटिका--जो मदुष्य, गुड-जद्रक, गुड-सट, - 
शुद-दर या गुड-पीपर को एक-एक कप कमलः प्रति दिन वद्ाकर तीन 
परु तक पन्द्रह दिन या एक मास पर्यन्त खातादहै वह शोथ, प्रतिश्याय, 
गरे का रोग, सुखरोग, श्वास, कास, सरुचि, पीनस ( दु ग॑न्धयुक्त पुराना 
नासालाव }; जीर्णज्वर, अस्रे, ग्रहणीविकार तथा अन्य कफ-वातजन्य रोगौ 
को नाक्ञ करता हे ॥ ३९६-३९७ ॥ 


गुरमे आरोर्यलवणस्‌--~ 
पलानि दश वारुण्याः स्युक्छाण्डास्पलर्विंशतिः। 
शतं सिदीफलानां तु ऊमायौश्च पलद्वयम्‌ ॥ ३९८५ 
अकपन्रशतं चकं शतं पूतीकपत्रकात्‌ | 
महिषाक्षासिचं चेक रसोनात्पलपच्छकम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
पलानि पञ्च सिन्धू्था्चिरविल्वत्वचस्तथा । 
सौवचेत्तात्तया तरीणि व्योषाद्पव् पलानि च ॥ ४०० ॥ ` 
पलद्यं तु काचस्य साम्युद्रलनणादश | 
पलमेकं विडाख्यस्थ छडवं दरकरष्णतः ॥ ४०१॥ 
यचान्याश्चाजमोदायाः पलाधं तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
रामटस्य.पलं चकं पलक जीरकदढयात्‌ ॥ ४०२॥ 
कुडवं राजिकायश्च प्रस्थाधे चित्रकस्य च | 
सवमेकन्न संयोत्य दकुदटरयिष्वा द्यद्खल्ते ॥ ४०३ ॥ 
प्रस्थाधं चाकंदुग्धस्य मानी सषेपतंलतः। 
एकत्र मिलितं छृखा चान्तधूमं तत्तो दहेत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
मस्तुना तं पिबेत्छरारं कषौघ कपंमेव वा । 
गुल्स शज्ञं तथाऽऽनादमरखचि पाण्डुतां तथा ॥ ४०५ ॥ 
हृद्रोगं ग्रहणीदोपमर्शोऽ जीणं विसूचिकाम्‌ । 
अष्टीलामूध्वेवातं च वातङ्कुण्डलिकां तथा 1 ४०६ ॥ 
मूग्रनिथ प्रतिश्यायं कासं चासं तथाऽश्मरीप्‌ । 
प्लीहानमासदोपांश्च वातश्लेष्मोद्धबानच्‌ गदान्‌ ।! ४०७ ॥ 
आरोग्यलवणं हन्यात्‌ सन्नस्याग्नेश्च दीपनम्‌ । , 
युमरोग मे जारोग्य स्वण--दन्दरवार्णी दशषपरु, संहृड का तना वीक्ष 
परु, भटकटेया का फर एक सौ पर, घृतकुमारी दौ पठ, मदार का पत्ता एक 
सौ परु, पूत्तिकरञ्ज का पत्ता एक सौ पर, महिपात्त ( गुग्ु्ध ) एक पिचु 
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८ जक ), रदस्ुन पांच पर, सेन्धानमक पाच परू, चिरविर्व कौ छट पाच 
एक, सौदर्चरनमक तीन पल, व्योप ( सोढ, पीपर, मरिच) पांच पर, 
काच ( सांमर ) नमक दो पर, सासुदरनसक दश्च पठ, विडनभक एक परु 
द्रछष्ण एक ऊुडव ( चार परू ), सअजवायन जधा पट, अजमोदा 
जधा पर, हिगु एक पर, स्याहजीरा माधा पक, सफेदजीरा भधा पर, 
राई एक छुढव ( चार पर ), चित्रकमूरु आधाप्रस्थ ( जार पर्‌ )--इन ससी 
लौपर्धो को एकन्रकर ओखरी ( चडे खर ) मे कूटकर मदार का दूध धा 
म्रस्थ ८ आढ पल ), सरसो का तैर एकमानी ( आठ परु )--दइन सभी कुर्न्यो 
को मिराकर अन्तधूम ( मिद्धी के वदे वर्तन को कपदमिद्टी कर सुखा रे ओर 
उसमे भरकर सुख अच्छी तरद नन्द्‌ करे ) जाग मे रखकर जरायवे । ठंडा होने 
पर निकार कर महीन पीसरे भौर द्ीश्ी मे भरकर सुख चन्द्‌ करदे। 

इस चार (रुवण ) को एक क्प या जाधाकपं की मान्ना मे ( जग्नि-वर 

के अनुसार ) मस्तु ( ददी के तोद ) के साथ पान करे 1 यह आरोग्य रुचण- 

गुटमोग, गू, आनाह, घरुचि, पाण्डुरोग, हृदयरोग, अहणीदोप, अरशरोग, 

अजीर्णे, विसूचिका ( देजा ); अष्ठीरा, ऊर्ववात ( ऊर्वंगामी वायु ), वात 

ङण्डकिका, मूरु्रन्थि, प्रतिश्याय, कास, श्वास, पथरी, प्टीहाचृद्धि, आमदोप 

तथा वातकफजन्य रोय नाल करता हे तथा मन्दाग्नि को प्रदीष्ठ करता है ॥ 


गण्डमालायां काञ्चनारगुग्गुटः- 
पलानां दशकं प्राहं काच्चनारत्वचो बुधैः । 
षट्पला त्रिफला म्राह्या व्योषं ग्राह्य पलघ्नयम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
` पलेकं वरुणस्यापि खगेलापत्रकं तथा | 

कषृकषेमितं राह्म सर्वाण्येकत्र चूणयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

षे चचृणंमिद्‌ं यावत्तावन्मात्रस्तु गुग्गुलुः । 

संसद गुटिकाः कायौः शाणमान्नास्ततो बुधः ।। ४१० ॥ 

"" भक्षयेस्परातरे कैकामलुपानविशेषतः। 

गण्डमालां जयेदुभ्रामपचीस्वुदानि च ॥४१९॥ 

मरन्थीन्नृणां सशुल्मश्चि विद्रधि च भगन्दरम्‌ | 

अनुपाने प्रयोक्तव्यः काथो सुण्डीसञुद्धवः ॥ ४१२॥ 

काथो चा खदिरस्याथ पभ्याक्राथोऽथवा जलम्‌ | 

गण्डमासा मे काञ्चनार गुग्गुर्--काच्चनार की छर द्श्परु, त्रिफला 

( दर, बेडा, आंवला 9) छः पर, व्योष ( सोर, पीपर, मरिच ) तीन पर, 
वर्ण एकत परू, दारन्चीनी, इरायची, तेजपन्न-एक २ कर्प--दन दर्यो कोः 
एकत्र कर चूण वनाव जौर चूरणं के वराबर.शु० गुग्गु भिराकर मर्दन, करे ओर 


३ 
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एक २ भाण ( चार मासा) की गुटिका वनावे। इ गुटिका से एष र 
रुटिक्छा प्रातःकार अनुपान विशेष (रोग के अनुसार अनुपान) फे साथ 
खाय 1 यह गुटिका भयंकर रण्डमासा ८ श्केण्ड ठी. वी, ), अपची, अवुद्‌, 
मुष्णं के ग्रन्थिरोग, गुरमरोग, विद्रधि तथा भगन्दर रोग को जीत र्ती दहै! 
जलुपान से युण्डी काक्ताथ, खेरका क्राथ, हरंका काथ या जरू काप्रयोग 
करना चादि ¶ 


गण्डमारायां काञ्चनगुरिका- 
त्रिफलायास्जयो सारा व्योषाच्च दहिगुणा सताः ॥ ४१३ ॥ 
तस्मा हिुण ज्ञेयं काञ्चनारस्य वल्कलम्‌ । 
एकीकृते तु वूर्णेऽस्मिन्‌ समो देयोऽथ गुग्गुः । ४१४ ॥ 
्षोद्रस्य च ततो दद्यादश भागान्‌ विचक्षणः । 
सवौद्॒॒गण्डमालास्ु गलगण्डे तथेव च । ४१५ ॥ 
नांडीव्रणे बिद्रधौ च गुटिकेयं प्रशस्यते । 
गण्डमाला मे काञ्चनगुटिका--त्रिफरा ( हेरे, वहेडा, आंचखा ) तीन 
भाग, व्योष (सट, पीपर, मरिच) डुः भाग, काञ्चनार की छार बारह भाग 
दन दर्यो को एकत्र कर चूण चनावे ओौर चूर्णं के चराचर श्ु° गुम्गुुं मिलाकर 
मघु दश्च भाग के साथ मर्दन कर गुटिका वनावे। इस युटिका को गण्डमाला, 
गलगंड ( घेघा >), नाडी्रण तथा विद्धधि रँ प्रयोग करना चाहिषु॥ 
तरतीणे सर्पियुंटिका-- 
त्वक्ष्षीरीश्रावणीद्राक्षामूचेषेभकजीवकेः । 
वीर्धिक्षीरकाकोलीघ्हतीकपिकच्ुभि । ४१६ ॥ 
खजूरफलमेदाभिः द्चीरपिषेः पलोन्मितैः । 
परस्थेधोत्रीविदारी्षुरसेः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ ॥ ४१७ ॥ 
शकंराऽष्टपल शीते क्षौद्राघश्रस्थयेव च । 
दन्स्वा सपिगुंडान्‌ इयोत्कासदहिक्षाञ्वरापहान्‌ । ४१८ ।) 
यदंमाण तमक श्वासं रक्तपित्त द लीसकम्‌। 
खक्रनिद्राक्चयं दृष्णां हन्युः काश्यं सकामलम्‌ ॥ ४१६ ॥ 
्तरतीण मे सपिगुटिका--व्वक्क्ीरी ( वंश्चरोचन ), सुण्डी, दारा, मूर्वा 
( मडोरफरी >), ऋषमक, जीवक, वीरा ८ सुद्‌ आंवरा ), द्धि, क्तीर- 
काकोी, वनभंटा, कवा का वीज, खजूरफक, मेदा--एक २ पर--इन दन्यो 
कोदूधमे पीसकर कर्क बनावे, जौर इस करक को आंचरा का रस एक्‌ प्रस्थ, 
विदारीकन्द्‌ का रस एक प्रस्थ, इत्तुरस एक प्रस्थ ऊ साथ एुक प्रस्थ एत सें मिर- 
कर सिद्ध करे, उस छत सें शश्र जठ प॑र, सघु जधा भ्रस्थ मिङाकर कास, दिद्छा 
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८ हिचकी ) तथा ञ्वर छो नाश्व करनेवाले, लपिशुड को यनव । ये सपियुड-- 
यदमारोग, तमकश्वास, श्वास, रक्तपित्त, इरीसक् ( पाण्डुरोग के याद्‌ हरिततरग 
का वर्णदो जाना), -शुक्छयः निद्रा्तय, वृप्णासेग, छरता तथा कामला 
८ पीलिया) सेस को नाद्वा करते दे ॥ ४१६-४१९ ॥ 


तद्दीणे सदीरादिरेदयुरिका-- 


विदारीस्बरसं नीत्वा चतुष्पलसित सिपक । 
प्रस्थ तित्तिरिमांसस्य रसात्‌ प्रस्थं घृस्य च ॥ ६२० ॥ 
प्रस्थद्वयं गवां क्षीरं रसादिक्षोस्तथाऽऽढक्प्‌ । 
पाकार्थं प्रक्िपेद्धाण्डे तत्र कल्कमिस क्षिपेत्‌ । ४२९ 1 
जीवन्ती चैव काकोल्यौ दे मेदे'मधुकं तथा । 
जीवकषेमकौ सद्रमापपण्यों प्रमाणतः ॥ ४२२ ॥ 
्स्येकं तत्पलाधं स्यास्पियालस्य चतुष्पलम्‌ । 
पवतुष्पलं मधूकानां द्विपला वंशलोचना ।। ४२२ ॥ 
मघुय्टथा भवेत्‌ कपो हक्षमजापलं तथा । 
कणापलं च खज्‌ रात्‌ पलानां विततिः स्थता | ४२४॥ 
कल्कं संपेषयेदिष्षो रसैः पूेद्रवे क्षिपेत्‌ ! 
मन्दाभ्निपाचनाज्ेदीमूते शीते क्षिपेर्दिताम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
विशत्पक्भ्रमाणां तु मधुनोऽशटपलं तथा । 
अजाजीमरिचानां तु पलमेकं नियोजयेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
क्षीरादि तु गुटी हिद्घाञ्वरापहा । 
यन्माणं तसकं धासं रक्तपित्तं हलोमकम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
छुकरनिद्राक्षयं ठष्णां हन्यात्काश्यं सकामलम्‌ | 
छतष्टीण मे क्तीरादिरेह गुटिका--यैच विदारीकन्द का स्वरस चार परु, 
तित्तिर के मांस का रस पक प्रस्थ, गाय का धृत एक प्रस्थ, गायका दूधदो 
भसथ, गन्ना का रख एक आढक ठेकर कडादी न्ने रख दे ओर उमे, जीवन्ती, 
काकोरी, चीरकाकोरी, सेदा, सहामेदा, सुरेढी, जीवक, ऋषभक, सुद्गपर्णी, 
माषपर्णी-परतयेक आधा र परु, भरियाल (चिरौजी) चार पठ, महुंजा का एर 
चार प्रकु, वद्चोचन दो परू, मधुयष्टी (जेठी सु) एक कर्षं, बहेडा का मञजा 
पक पर> पीपर एक खर, खदूर चीख पल--इन द्रव्यो को गन्ना ठै रख सें 
पीस कर कर्क बनावे सौर छोड द इसके वाद्‌ अच्छी तरह चलाकर मन्द्‌ 
आच से पकावे 1 रह तैयार दोने पर उतार के शौर रण्डा कर उसमे मिश्री 
वीसपरल, मधु जार पल, स्याहजीरा तथा सर्वि का चूर्णं एक पर मिलाकर 
खयिका वना छे । यह चीरादिरेह - रुटिका--दिक्छा तथा श्वास को नाश करने- 
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वाङी हे जौर यच॑मारेग, दसक्श्वास, श्वासरोग, रक्तपित्त, हटीमक्, श॒न्छ्तय, 
निदधात्तथ, चृप्णारेग, छदा तथा कामला रोग को नाश करती ह ॥ 
प्रमाचतीवरिका-~ 
हस्रा निग्बपत्राणि पिप्पल्यो सस्चिानि च । ४२८ ॥ 
भद्रयुस्ता िडङ्गानि सप्तमं विन्वसेषजम्‌ । 
सैन्धवं चित्रकं चैव हुं पाठा हदातकी ॥ ४२६ ॥ 
एतानि समभागानि छागमूत्रेण पेषयेत्‌ । 
गुटी कोलास्थिमाना च छायाशुष्का प्रभावती ॥ ४३० ॥ 
प्रभावती वटिका--हस्दी, नीम का पत्ता, पीपर, मरित, नागरमोथा, 
विडंग, सेठ, सेन्धानमक, चित्रक, कूठ, पाठा, हर्द--समभाग--दइन दर्यो को 
करी के मून्ररम पीसकर, वैर की गुर्री के षरावरं गुटिका वनवे भौर इस 
ग्रभावती गुटिका को छया में सुखाकर रख ङे ॥ ४२८-४२० ॥ 
अग्तिञुखवरी-- 
दिङ्कमागो भवेदेको वचा च हिगुणा भवेत्‌ । 
त्रयो भागा विडङ्गानां सेन्धवं च चतुगुणम्‌ । ४३१॥ 
अजाञ्याः पद्चभागाश्च षड्भागाश्चव नागरात्‌ | 
मरिचाच्‌ सप्र भागाः।स्युः पिप्पली चाष्टमागिका ॥ ४३२ ॥ 
छ नवगुणं प्रोक्तं दशभागा हरीतकी । 
एकादश तथा बहेमोगा द्वादश दीप्यकात्‌ ॥ ४३३ ॥ 
गुडेन द्विगुणेन गुटिकां कारयेद्‌ बुधः। 
ततो बातरुजातोना नित्यमेव प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३४ ॥ 
अभग्निटुखवटी--ण० हिगु एक भाग, वच'दो भाग, विडंण तीन भाग, 
न्धानसक चार्‌ माग, स्याहजीरा पांच भाग, सट इः भाग, मरिच सात भाय, 
पीपर जाठ भाग, कठ नव भाग, हरं दश भाग, चित्रक ग्यारह भाग, अजवायन 
बारह भाग--इन दर्यो को एकत्र कर सूच्म चूर्णं वनवे । चूण के दुशुना यड 
-ठेकर चासनी वनावे जौर उसमें चूण मिखाकर पकाये, गाढ़ा होने पर गुटिका 
चनारे 1 इस गुटिका को वातव्याधि से पीडित व्यक्ति के लिये प्रतिदिन प्रयोग 
करे ॥ ४३ १-४३४ ॥ 
१ श्वासादौ सूर्यचन्दभ्रभागुटिका-- 
निकन्रयं हरिद्रे दवे तिक्ता तिक्त शटी वचा । 
वे्लचित्रकतालीसभार्गीपिद्यकजीरकम्‌  ॥ ४३५ ॥ 
दरौ क्षारौ पिप्पलीमूलं पटूनि जीणि तुम्बर । 
देवदारु बचा चञ्यं धान्यक्‌ गजपिप्पली । 


यर गदनिघ्षः 


चत्सकातिविपादन्तीश्यामापुष्करकागृताः ॥ ४२६॥ 
भागोऽमीपां सृच्मचूर्णक्ितानां मारश्वार्घो साक्चिकारेय एव । 
तद्वदरश्याः मागचृद्धःवा परे स्युरभ्च लोहं शैलज कोशिक्छ्य ॥ ४३० ॥ 

संमयं गुटिका कायौ सुयंचन्द्रप्माभिषा । 

पूबौहे ता प्रयुद्धीत माक्षिकेण परस्प्लुनाम्‌ ॥ दे ॥ 

अनुपाते प्रयुञ्धीत तक्रं सधु रसोत्तमम्‌ । 


घृत सूत्र तथा चाम्नस्वादुदाडिमज रसम्‌ । 
कासं श्चास तथा शोपससचि पाश्ववेदनाम्‌ ॥ ४४० ॥ 
अशासि कासलां मेहं पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । 
हृद्रोगं मूत्रकृच्छ्र च ऋय चर्दणीगदम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
यृपप्लीहासिषृद्धि च छृमि ग्रन्थि भगन्दरम्‌ | 
श्लीपदं गण्डमाला च व्रणान्नाडीत्रणानपि ॥ ४४२ ॥ 
धतिस्थोल्यातिकाश्य च बिद्रधीन्पिरिकामपि। 
नासानेत्राध्रितान्‌ रोगान्‌ शिरोरोगान्‌ सुदारुणान्‌ ।। ४४३ ॥ 
सुखरोरानगेपांश्च रक्तपित्तं स्वरक्चयम्‌ । 
ऽ्वरं च स्चिपातोत्थ विषस चापि पेत्तिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विंशति श्लेष्मिकांश्वैव संखषान्‌ साननिपातिकान्‌ । 
निजादवुभवांश्चैव ये चान्ये नात्र कीर्तिताः | 
तांस्तान्‌ प्रश्लमयत्येपा वृश्वमिन्द्राशनियंथा ॥ ४४५ ॥ 
मेधां स्प्रति कान्तिमनासयत्व-मायुःप्रकपं पवनातुलोम्यम्‌ | 
खीषु प्रहपे बलमिन्द्रियाणा-मग्तेख यौद्धिधिनोपयुक्ता ॥ ४४६ ॥ 
श्वास आदि रोग मे सूय-चन्द्रपरमा गटिक्ा--च्रिकन्रेय, त्रिकटु ८ सेठ, 
पीपर, मरिच ), च्निरूला ( दर, वेढा, आंवला ), तिजात ८ दार्चीनी, 
इखायची, तेजपन्न), जमादहस्दी, दारूहल्दी, तिक्ता ( ङटकी ), तिक्त ८ सस्चि ), 
शट ( कपूरकचरी >), वच, वेज्ञ (विडंग), चिन्नक, तारीसपत्र, भांगरा, पद्यक्ञाठ, 
स्याहजोरा, सञजीखार, यवक्तार, पिपराग्रूक, सेन्धानमक्, सौवर्च॑रकनसक, 
विडनमक, तुम्बर, देवदार, वच, चज्य, धनिया, गजपीपर, वत्सक ८ कोरेया >, 
अतीस, दन्तीसूर, काङानिज्लोथ, पुष्करम्‌, गुह्‌ ची--समभाग--इन ठर्व्यो को 
सूचम चूणं चनावे । इन चूणो के जाघा माग स्वर्णमात्तिक, वश्चङोचन एक भाय, 
अश्चकभस्म दो भाग, रौहभस्म तीन ग, ° ज्िराजीत्त चार भाग, श० 
गुग्युछ पाच माग--दइन खभी दर्यो को मिलाकर मर्दन करे ( कटकर भ्ुरायम 
नावे) जोर टू. चन्द्रमसा नामक गुटिका वनाव ! इस गुटिना को सघु मे मिराकर 
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म्ातःकाट भयोग करे ! लनुपान मे तक्र ( मा ), मधु, उत्तम रस, दूध, वेर का 
रस, शार का श्यत, दृत, गोमून्न, अग्टरस, मीटारस्त तथा अनार के रस का 
प्रयोय करना चाहिए 1 यह गुटिका-कास्, श्वास्तरोग, सुग्वारोय, अरुचि, 
पार्पर्वश्रू, अशरोग, कामलखरोय, प्रमे, पाण्डुरोग, इरीमक, हृद्यसेग, 
मूत्रकृच्छ्र; गोध, अ्रहणीरोय, यक्रदुषद्धि, प्टीदाषृद्धि, कमिरोग, अन्यिसेग, 
भगन्दर, ष्टीपद्‌, गण्डमाला) चण, नादीन्रण ८ नासर ), अतिस्थुरखता, अति- 
कशता, विद्रधि, पिडिका, नादागत रोग, नेश्रगत रोय, भयंकर श्विरोसेग, सभी 
धरकार कै सुखरोग, रक्तपित्त, स्वरष्य, सक्निपाततजन्य वर, विपमञवर, पैत्तिक- 
उवर, संद्ध2, सान्निपातिक, सहल, श्टत॒जन्य, चीस प्रकार के कफजन्य रोय, 
तथा लिन जन्य रोमी को नही का ययादहै उन सभीरो्गोको श्चान्त करती 
हेये इन्द्र का वच्च वृष्क). नादा करदेता है। यदह गुरिका चिधिपूर्वक 
उपयोग करने से मेधा (धारणा्रक्ति), स्ति ( स्मरणश्षक्ति ), निरोर, आयु की 
वृद्धि, वायु का अनुलोमन, सीप्रसंग मे साम्यं, इन्द्र्यो को वर्वान तथा 
जटराम्नि को पदी करती दे ॥ ४३५-४४६ ॥ 
अतीक्ारे पियद्या गुटिका-- 
फलत्रयं उयूपणजीरकं च इवेरसंनञं पलटसाचसेतत्‌ | 
पलघ्रयं नूननधूतं पल्याः करपंकक चैव विपस्य योञ्यम्‌ ।। ४४० ॥ 
पलाघमात्रं करभस्य चृण तततः खमेनेव गुडेन योऽयम्‌ । ) 
गुटी निबद्धा चणकप्रमाणा नियोजनीया हि सदातिसारे । ४४८ ॥ 
चतुविघाजीणभयापदन्त्री स्मृता विशल्या गुटिकेति नाश्चा ॥ ४४९ ॥ 
अतिसार मं विश्षस्या गुटिका--त्रिफला ( हरे, वदेदा, आंवखा >), च्युपणे 
( सड, पीपर, मरिच ), जीरा, कुवेर ( इन्द्रायण ) शुक २ पर, नूतन धूर्त 
पर्न ( नवीन धत्तूर का वीज ) दो परु, गजपीपर का चृणें जाधा परु इन 
द्रव्यो के चुणं के चराचर गुडकी चासनी वनाकर उसमे चूण भिद्या कर चना 
फे चराचर गुटिका बनावे जौर अतिसार रोग में प्रयोग करे । यद्‌ विश्षट्यानामक 
गुटिका, चार प्रकार के अजीर्णं के भयको दुर करनेवाखी है ॥ ४७७-४४९ ॥ 
त्रोटहरी गुटिका-- 
शुण्टीसक्तुपुननेबाध्धिफलिकासैरेयशेफालिका- 
मुस्तावासकनिम्बपत्रकटुकाबोलाश्वगन्वावचाः । 
व्योषच्द्न्न सहाविडङ्गसटिताः सनी: समाशा वुधे- 
षिश्ांशा च महौषधी परिमित्ता मण्डस्य विशां शकाः ॥४५०}) 
तन्तल्येन च गोघृतेन सघुना सवं च समितं 
बद्धा तेन शिबाप्रमाणगुटिका श्लेष्माणञुप्रं जयेत्‌ । 


२ गहनियरः 


क्षीणसयानिलजाचिदहन्ति सदसा मवभ्रमेहांस्त्था 
, लाघ्ना च्रोटहरी गुटी च विजया लोके या धिश्रुता ॥ ५१॥ 

दोदरी गुटिका--सौट, सन्त, पुनन वा, व्रिफटा ( दर, वददेटा, भावचदा ऊ, 
सेरेय ( पियावासा ), देफालिका ( जपासानं ), सोया दसा, नीम दी छाछ 
तारीसपत्र, कुटकी, वोर ८ खूनखरावा >), सद्वयन्धा, चच, च्योप {मेष 
पीपर, मरिच ), गुदुचीसच्व, विडंय--सयनाग--द्न द्रव्यो फो सेक यणं 
नावे मौर उसमें सट का वृण वीस पल, मिश्री चीन पल, गाय का धृत दीस 
पठ, मघु वीस पर--हन सभी दन्यो को मिलाकर मर्दन करे लौर सखायम 
हो जने प्र हर ॐ बरावर गुटिका बनाये । यद गुटिका, भयंकर स्टौप्मिक 
रोगो को जीत चखेतीदे शौर ्ीण व्यक्ति के वातजन्य गोर्मोको त्तथा प्रसेको 
नादश्च करती है! यष वरी विजय को दैनेवाली बोरषठरी नाम से प्रकनिद्ध 
है ॥ ४५०-४५१ ॥ 


कासे चन्द्रप्रिया गुटिका-- 
चवल्द्रप्रिया लोमशगन्धवत्यो कटुत्रिकं तिक्तकरोदिणी च । 
भूनिम्बभार्ग्यो गिरिमल्लिका च समानमागं खलु सवद्रञ्यम्‌ । 
वासारसेनाथ गुटी विधेया सुदुस्तरं चाञ्यु निहन्ति कासम्‌ ।। ४५२ ॥ 
कासरोग से चन्द्रपिया गुटिका--चन्द्रप्निया ( मांसरोहिणी ), रोम 
€ वच ), गन्धवती ( सुरा); कटतिक ( सो, पीपर, मरिच); छङटकी; 
चिरायत्ता, सागरा, गिरिमच्चिक्रा (कोरेया)--सम माग--दइन दर्वयो के चूं फो 


चाघा के स्वरस मे घोटकर चटी बनावे 1 यदह वरी अति कष्टसाध्य कासखरोग को 
नाद्च करनी है ॥ ४५२ ॥ 


सुखसेगे खदिरगुरी- 

- जातीफलैलादलङ्कुमानि लवङ्कद्धोलकपुप्कराणि । 
वरज्ेकचूरयुतान्यमूनि समानि भागानि निशाकरस्य ॥ ४५३ ॥ 
साग्यं स्यान्सृगनाभिजायाः सपृतिक्ायाः खट तुयेमागः । 
घष्टिर्विभागाः खदिरस्य साराद्वागत्रयं तत्र वरस्य दात्‌ ॥ ४४४ ॥ 
एकीषृतं चृषटलुचन्दनेन सुकामिनीहस्ततलेः प्रमं । 
सुवासितं पुष्पचयेः सुगन्पैवंटी छता स्णन्सुखसेगहन्त्री ॥ ४५५ ॥ 
स्रीणां भरमोदं विपुल ददाति सुखं सुगन्धं विशदं करोति । 
युवाऽपिरेठाः सुभगो जनाना प्राणभ्रियः स्यादति कामिनीनाम्‌ ॥ 
कण्ठ विपच्चीनिनदेन तुल्य करोत्यसौ खादिरसंज्ञका चटी ॥ ४५६ ॥ 

। सखरोग से खदिरयुटी--जायपर, इरायची, तेजपन्न, ऊुक्म ( केशर >), 

ख्वग, पुप्करमूक, कवाचचीनी, चराग (दाख्चीनी), कचूर, निशाकर (कपूर)-- 
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दो २ भाग, कस्तूरी ( चौथा माम >), पूतिका ( छत्तण-गन्धनवासा ) चौथा 
भाग्‌, खेर साठभाग, वर ( ऊुंङ्कम > तीन भाग--दन ससी दर्व्यो को एकन 
कर चूणं चनावे जौर सफेद चन्दन को पीख्र उसभ चूणं सिकाकर कामिनिर्यो 
के हस्ततर से मर्दन कराकर सुगन्धितं पुप्प्यमूहौ से सुवास्तित कर चरी 
चनावे ! यह वदी श्ुखरोग को नाद्च करने वारी दै, खिर्यो को अतिश्चय आनन्द 
देती हे नथा सुख को साफ वनाती दै । इस वरी को सेवन करने से युवक 
अतिशय वीर्यवाखा तथा मनुर्प्यो में सुन्दर दोताहै जौर कासिनियो के च्ियि 
प्राणप्रिय हो जाता है । यह खदिर-संज्क वटी कण्ठ (स्वर) को चीणा ऊ 
स्वर के तरह स्वर चारा वना देती हे ॥ ४५३-४५६ ॥ 
सुखरोगे द्वितीया खदिरगुटिका- 
पद्माहवक्रागुरुङ्ङकमेश्च तुल्यां शकेः शलक्ष्णशिलाधिषिष्टः | 
सबंःसमः स्यात्खदिरस्य सारः सारद्र दपेस्फटिकाधिवास्ा ॥६५५७] 
ब्ञप्रसाणा गुटिका विवेयास्ताः सेविता घ्रन्ति कफपरमेदम्‌ । 
हिक्षाग्निसादासचिपीनसांश्च रोगानशेपान्‌ खलु चास्यजातार्‌ । ४५८] 
सूताश्रहेभसदितां पूर्त्तं भक्रयेरातः। 
नाश्ना खादिरवटिका कथितेयं सिहशुपरैन ॥ ४५९ ॥ 
सुखसेग में द्वितीय खदिरयुटिका--पद्यकाट, चक्रं ( तगर ), अगर, ऊुकम 
कैद्यर)-समभाग--दइन द्र्य को सिरपर पीस रे ओर सभी दर्व्यो के बरावर 
खेर छेकर कपूर तथा कस्तूरी से सुगन्धित कर व्ल परिमाण (दो २ रत्ती) 
की गुटिका वनावे'। यदह गुटिका सेवन करने से कफ-प्रमेह को नाकच करती हे । 
हिचकी, मन्दाग्नि, अर्चि, पीनसरोगय ८ दुग॑न्ध दुष्त पुराना नासाल्राव ) 
तथा सम्पूणं सुखगत रोर्गो को भी नाश्च करती हे । इस वरिका से रससिन्दूर, 
अञ्रक तथा स्वर्णं भरम भिकाक्रर प्राततः कार सेवन करे । हस खदिर नामक 
वटी को सिहगुष्च ने कहा है ॥ ४५७-४५९ ॥ 
वातरोगे स्वगाद्यया गुटिका- 
त्वगेत्ते गन्धकं चव गुग्गुलं समभागत्तः। 
कुयीदहातारिवेल्ेन गुटिकां बातसेगिणाम्‌ ॥ ४६० ॥ 
वातरोग में स्वगाचा गुटिका--दारूचीनी, इलायची, गन्धकः, ° गुगगुद्ध- 
समभाग खेर एरण्ड तेर मे घोट कर गुटिका वनाये ओर वात के रोगियों 
को सेवन कराये । यह शुरिका बात रोर्गो को नाञ्च करती है.॥ ४६० ॥ 
। रसायनं विजयायुटिक्ा-- 
पल्य हरीतक्याश्चित्रकस्य तथेव तु । 
 . ~ एलासक्पत्रमुस्तानां भागोऽघंपलिकः स्मृतः 1 ४६१ 1 
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ठ्योपं चाथ कणामृलं वपं प्व पलेगाच्रकपं | 

नागकेसस्चृण तु कप ददद्विचन्नणः ॥ ६१२ ॥ 

रणकाथपलं चत्र ससरय कपत च| 

पतत्संग्रन्य संभारं सृच्पचण तु च्परमेन ॥ ६३ ॥ 

गडस्याधतुलां दया द्या सरवन । 

ततस्तु राटकाः छन्वा नस्पात्यष्टिशतक्रयम्‌ । ४६४ ॥ 

एङधैकां अद्चल्परातः द्रनाहास यथाचलम्‌ । 

मासेन पलितं ठन्ति कराच्यग्नि द्वितीयकः ।। ५६१८।। 

युक्रबरद्धि दती तु वलवणपरसादनम्‌ 

टन्त्य्टादश ङप्रानि सप्र चेव सटाश््यान्‌ | ४६६ ।। 

प्तीहानं श्वासकासो च दन्त्रव्रद्धिमसेचकम्‌ | 

अशीति वातजाननोगान्मृत्रकृन्द् भगन्दरम्‌ । ६८ ॥ 

प्रमेहान्विश्ततिं चेव तथाऽशासि गलग्रहम्‌ | 

सरषदूतािपं हन्ति खव स्थाव्ररजलमम्‌ ॥ ४६८ ॥ 

योनिटोपनपस्पारसुन्माद्‌ विपमञ्वरम्‌ | 

वलेन गजतुन्योऽसो वेगेन तुरगोपमः ॥ ६६६ ॥ 

मायूरस्तु भवेदग्निवोरादशनोत्र एवं च | 

चटकः श्ीविलासखेन गृधटष्िश्च जायते ॥ ४८० ॥ 

उपयोगा्परं जीवेन्नो चपेशतत्रयम्‌ । 

न चान्ने परिहारोऽस्ति न चाध्वनि न मैथुने ॥ ४५१ ॥ 

( प्रास्यद च छुबीणो भोजनं च यथेच्छया । ) 

विजया नाम गुटिका विख्याता सद्रभापिता 1 

भक्षयन्ति नसाये तु तेपां सिद्धिचं संशयः ॥ ४८२ ॥ 

रसायन के लिये विजया गुटिका--हर तीन पर, चित्रकमूल तीन पर, 

इरायची, दा्चीनी, तेजपन्न, नागरमोधा--नाधा २ पर, व्योष (मोट, 
पीपर, मरिच ), पिपरामूरू, चिप ( ० चत्सनाम ‡--एक २ पठ, नाग- 
केशर चूण एक कपं, रेणुका ८( सम्मा. का वीज ) जधा पर, रस ( रस 
सिन्दूर ) एक कष--इन सभी दर्यो को एकत्र कर सूचम चुरण वनावे 1 गुद 
आधा तुका ठेर चासनी वनावे जोर उत्ते चूर्णं मिलाकर कलु से अच्छी 
तरह चाकर मिखा दे 1 इसके वाद्‌ तीन सौ साट गुटिका वनावे ओर एक २ 
शुटिका वर के अनुसार भोजन करने के चाद्‌ प्रातः कारः अक्तण करे! एक 
मास सेवन करने से पठित्त ( जसमय मँ बार पकना ) रोग को नाश करती 
है 1 दूसरे महीने मे अनन को प्रदीप्त करती हे । तीसरे मास में वीर्य-वृद्धि तथा 
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चल एवं वर्णं ( कान्ति) को यदाती है! यष गुटिका सेवन करने सै अष्टारह 
श्रकार के बुः्टसेग, सात प्रकार के महाप्ययेय, प्डीदाष्द्धि, श्वासलरोग, कासरोग, 
आंत्रहरुद्धि, अरोचक, अस्सी प्रकार के वातसेग, सूत्रह्च्छर, सगन्दर, वीस प्रकार 
के प्रसेहरोग, अक्षरो, गर्प्रर, सर्पिष, दूता ( मकडी ) का विष तथा 
सभी प्रकार कै स्थाच्र पुवं जंगमविष को नाल करती है, तथा योनिदोषः, 
सपस्मार, उन्द्‌ एदं विपसम ञ्च्म क्तो भी नाय क्रती दहै) यह रसायन सेवन 
ररने से चरमं हावी के समान, चर्म वोदडाके खसान, अग्नि मे मयुर फे 
समान, सुनने से वाराह यै समान, स्री के साध विखान करने मे चटक (गौर्या) 
के समान तथा युपर कै ससानद््टिवना देता है) इस रसायन को सेवन 
छटरने से मरुप्य तीनस्तौ चपसे भी अधिक जीदित रहतादे।! इस कै सेवनं 
कार मे सोजन, मार्गगमन तथा मुन जादि म कों प्रतिबन्ध नहीं हे) 
सपनी दृष्ट के अटुसार भोजन चथा खीप्रसंग जादि करता रहै। शंकर जी 
क्ती चता हुई प्रसिद्ध च्रिज्ञया नामक्त गुटिका को जो व्यक्ति खाते द उनको 
शिद्धि हो जाती ह दख ओद चन्देद नही दं ॥ ४६१-४७२ ॥ 
वात्तरोगे योगोत्तमा युटिका- 


च्युपणं न्निफला ष्टासै लवणान्यथ चिच्रकम्‌ | 
तालीशं उविक श्द्धी निशे दे गजपिप्पली 1! ४७द ॥ 
एला सत्वचं निडज्भानि पाँप्कर्‌ नागकेषरम्‌ | 
ताप्यक्‌ दीप्यको मुस्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
द्रव्याण्येतानि याचन्ति तावन्मात्रमयो रजः | 
तावच्छिलाजतुर्दयः सवेस्तुल्यस्तु गुग्गुलुः ॥ ४७५ ॥ 
संकख्य गुटिकां कयादक्षमाप्रमाणतः। 
खादेन्ना धुना युक्तया वोयक्षीररसाशनः ॥ ६७६ ॥ 
नियन्वितं सदा भोग्यं सवतुपु निरस्ययम्‌ । 
अश्ीर्तिं बात्तज्ञान्‌ रोगांश्चत्वारिंश पेत्तिकान्‌ | ४७० ॥ 
विशति श्लेष्मिकाश्वव प्रमे दांश्चेव बिशतिम्‌ | 
उदराणि तथा चाष्टौ शयु पवनात्मकम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
विंशति मूत्रकृच्छाणि दुष्टनाडीत्रणानि च । 
टन्त्यश्रदस कछानि सप्र च्व सहाक्षयान्‌ 1 ४८६ ॥ 
कासं श्वास तथा हिक्षां हृच्छूलं छयंरोचकम्‌ 1 
। गुल्मश्च पाण्डूयोगं , जयेत्पच्चभ्रकारजप्‌ ॥ ४८० ॥ 
। त्वारो प्रहणीदोपाः षडशौसि तथेव च । 
सर्वास्तान्नाशयत्याञ् तमः सूर्योदयो यथा ॥ ४८१ ॥ 
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, एप शृङ्करणो योगो वैवानासथछनत्तथः 1 ४६४ ॥ 
पाण्डुरोग से त्तारवटक--सोट, विदंस, पीपर, सरिच, नील क्रा पत्ता 
धरथक्पर्णी ( पिठवन ), जामाहस्दी, दार्हल्दी, संजी, चागरमोश्रा, सद्धिजन 
का वीज, चिन्रकसूल, देवदास, वच, दन्तीसूल, च्निफटा (हरं, वहेडा, जावरा) 
गजपीपर, सरिवन, मूर्वा ( मोरवेरख ), द्वा्ता, कुटक्तौ, इन्द्रयव, शु ° भल्लातकः 
वनर्भटा, मटकटेया, यवासा, शतावरी, विस्या ( कटिहारी ¬), पाटा, सागरा, 
हेरणुका ८ सम्भा. का वीज )-समभाग--द्न दर्यो को स्कर सुदम चृणं 
वनावे भौर इस चूण के दुगुना छोहभस्म मिटा दे 1 सी प्रकार लौदभस्म 
के दुशुना यवक्तार मिराकर गोमूत्र म घोरकर एक २ अक्त परिमाणका 
वटक चनादे । समे से एक या दो वटक खाय ओर दीश्र गरम जट्पान करे । 
यह वटक अरारोग, म्रहणीसेग, पाण्डुरोग, भगन्दर, श्लो, श्वास, कास, 
दथा छमि रो को नादा करतादे। इस वटक को रोगी केवर को देख 
क्र गाय के सूत्र के साथ देना ष्वादिषएु 1 यह वटक श्रीघ्र ही पाण्डुरोगको 
नाश करता है मसे उदृण्ड को बह्यदण्ड नाश्च करदेतादे। सिद्धि को चाहने 
वाखा व्यक्ति इस क्तारवटक का प्रयोग करे! यह योग कड्याण को करनेवाला 
है तथा वैय को धन देनेवारा दै ॥ ८७-४९५ ॥ 
ङे पथ्यावटकाः-- 
पथ्यां सेन्द्रयवां सर्कि्चुकफलां साका तथाऽऽबतेको 
व्याधिघ्रेन तु योजिता हूुतञुजा खारुष्करां बाङ्चीम्‌ | 
तदच करिमिशन्रुणाऽप्युपगतासेकेकच्ृद्धानिसान्‌ । 
गोमूत्रेण विस्य तुल्यतुषरान्छुष्ठौ बटान्भक्षयेत्‌ ।! ४९६ ॥ 
निहन्ति हतनासिकाकरजकणेपादाङ्घुलि- 
क्षरद्रुधिर्पृतिपूयपरिजग्धजन्तुत्रणान्‌ । 
प्रभिन्नचिरलक्षितस्वरमरोषङ्कघछ मह- 
िहन्ति छुरुतेऽरुणाकंबपुपं लर योगतः ॥ ४६७ ॥ 
ङष्टरोग मे प्याचरक--हरं एक भाग, इन्द्रयव दो माग, मदार का 
म्प तथा फर्‌ तीन मार, जवर्तिकी (अरणी) चार भाग, व्याधिध्न (अमरुतास) 
पांच भाग, चित्रक चुः भाग, श० भनज्ञातक सात साग, वाङ्खची आठ माग, 
विडंग नच भाय--इन द्यो को स्कर चूण वने भौर चू के वरावर 
उवरक चूण सिरूाकर गोमूत्र के साथ मतर कर वटक बनाये) ओर इन 
चटक को कुठ का रोगी सेवन करे ! य्न वयक उन सभौ प्रकारके टके 
चर्णो को जिनमे नासिका दाथ, कान, पैर की अंगुखियां नष्ट हो गयीद। 
भोर र्त, दुग॑न्धपुय वह रहा हो, चण सद्‌ गये {तथा स्वर फटगयाद्ो, 
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वहत समय के वाद्‌ स्वरं र्षित होता दो दस भकार के मान्‌ सभी ङ 
छो नाल्ल करता मीर मनुप्यके शरीर को इस योग के सेवन करने से सूय 
के समान खाख्व्णं फा चना देता दे ॥ ९६४९७ ॥ 


उवे फटत्निकायो सोदकः 

फलद्रिकयुडव्योपशकरात्रिवरना कतम्‌ । 

सोदकं भक्षयिस्वाऽुपिवेत्कोष्णं जलं पुनः| 

पाश्वूलेऽरुचौ कासे उपरे चानिलसंभवे ।॥ ४६८ ॥ 

उवर मे फन्निकाय मोद्क-- त्रिफला ( हरं, वचहेडा, ओंवा ), न्योष 
८ सर, पीपर, मरिच }, निनोध--सममाग--दन दर्यो के चूण को गुद 
सम भाय, श्रकंरा चण के दुगुना ठेकर चासनी वनाकर उमे चर्ण मिलाकर 
मोदक वनाये गौर दस मोदक को पारश्वश्रूख, अर्चि, कास तथा वात्तजन्य 
उवररोग मे खाकर गरम जख्पान करे ॥ ४९८ ॥ 
सायने त्रिफडाद्यया वरकाः 

त्रैफलस्य तु चूणेस्य पलानि दश संहरेत्‌ । 

सप्त चेव विडद्नानां लोदचूणं पक्लत्रयम्‌ ॥ ४६६ ॥ 

पलानि दश वाक्कच्याः शतं भल्लातकात्तथा | 

शिलाजतु पलद्न्द्रं गुगगुलोस्तु पलद्वयम्‌ ॥ ५०० ॥ 

पल पुष्करमूलस्य पलाधे तु एलस्य च । 

अ्न्थिकाग्नी सरीचं च पिप्पल्यो चिन्मेषजम्‌ ॥ ५०१ ॥ 

स्वक्रपत्रं ङुङ्कमं यस्ता नागकेसस्मेव च | 

यष्टीसधुकरोरघं च कापिकाण्युपकल्पयेत्त्‌ ॥ ५०२ ॥ 

यावन्त्येतानि सबीणि ताबस्खण्डं प्रदापयेत्‌| 

पलिकान्वटकान्छुयौर्सवेव्याधिषिनाशनान्‌ ॥ ५०३ ॥ 

एकेकं भक्षयेस्प्रातयेथेषठं चात्र भोजनम्‌ । 

प्लीदमशलौस्यतीसारं बातगुल्मं भगन्दरम्‌ ॥ ५०४ ॥ 

छनि चेव सर्वाणि "सप्ररात्राह.यपोहति । 

एतत्सव प्रयुञ्जानो जीवेपेशतत्रयम्‌ ॥ ५०५॥ 

रसायन सँ त्रिफला वटक--च्निफका ( हर, वहेदा, आंवला ) का चूर्णं 

दश्च पटः, विडंग चूणं सात परु, रौहभस्म तीन पर, वाकुची चूर्णं दश पर, 
श्० मन्ञातक वृण एक सौ परर, श्यु° दिराजीत दो पङ, ० गुग्गुद्ध, दो पर, 
युष्करमूर चूर्णं एक पर, मद्नफर चूर्णं जधा पर, पिपरामूल, चित्रक, सरिच 
पीपर, सेट, दाङचीनी, तेजपन्न, केशर, मोथा, नागकेसर, _ जेटीमधु, रोध 
एक २ कर्ष--इन दर्यो के चूर्णं तथा सभी चण के बरावर खांड ङेकर उसकी 
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चालनी बनाकर उस्रं चूर्णं छोडकर अच्छी तरद मिवे नौर एक २ परः 
प्रिसाण का समी भ्याधिर्यो को नाश्च करनेवारे वर्को के वनावे ओर एकदे 
वटक भ्रातःकाकरू खाय । इसके सेवनकार मे पती इच्छा के भजुसार भोजनः 
करे ! यह्‌ सात दिन तक प्रयोग करने, से प्ठीहाचृद्धि, अश्शरोर, भतिसार, 
वातुरस, भगन्दर तथा सभी प्रकार के षठ रोगो को दूर करतादहै। इस 
वटक का प्रयोग करने से तीन सौ वषं तक जीवित रहता ह ॥ ४९९-५०५ ॥ 


जरूचौ राजायो मोदकः-- 


दादशा्टचतुलिशद्द येकाधौधेलसायुतैः । 

लाजैस्तुगातिन्तिडीककोलब्योषव्रिजातकेः | 

सचन्द्रा मोदका शच्याः क्रमाद्‌ हिगुणशकंसः ॥ ५०६ ॥ 

अरुचि मे रनाय सोदृक--राजा ( रावा ) वारह भाग, वंशलोषचन 

आर भाग, तिन्तिडीक चौतिस भाग, कोरु ( वैर) दो भाग, व्योष ८ सेठ, 
पीपर, मरिच्च ) एक भाग, त्रिजात (इलायची, दाख्चीनी, तेजपत्न) जधा भाग, 
कपूर चौधाई भाग, कपूर को दक्र सभी दर्यो को सूच्म चूण वनारे जीर 
चूं के गुना शकरा छेकर चासनी बनावे भौर उसमें चूणं सिला दे ठंडा होने 


पर कपूर मिराकर एक २ तोा का मोदक वनाङे । ये मोदक इचि को वढ़ाने- 
चरे होते है ॥ ५०६ ॥ 


त्रिफलाया गुटिका- 

त्रिफलाबदराणां स्याद्‌ व्योषस्य च पलद्वयम्‌ । 

कपूरकरषो लाजानां पलद्धादशकं भवेत्‌ ।। ५०७ ॥ 

एखात्वक्पत्रकाणां तु पलं स्यादशारोचना । 

पलाष्टिकाऽम्लवेन्रश्च चतुष्पल उदाहृतः ॥ ५०८ ॥ 

चणौद्‌ द्विगुणखण्डं स्यादुधृ्या वमिहरा परम्‌। 

यदमाणं रक्तपित्तं च ज्वरं कासं च नाशयेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

त्रिफराचा गुटिका--त्रिफरा ८ हरर, वहेडा, जावरा >, वेर, व्योष ( सोठ, 

पीपर, मरिच >दोरे परु, कपूर एक कर्षं, लाजा ( कावा) बारह पर, 
इरायन्ची, दारुचीनी, तेजपत्र एक पर, वंशारोचन आठ पकर, अस्क्वेतत वार 
परु--दन दर्व्या को (कपूर को द्ोडकर > सूचम चूणं वनवे ओौर चूर्णक 
दुखना खड केकर चासनी बनावे तथा उस चूण दोडकर भिरे जोर ठंडा 
दोने पर कपूर मिलाकर गुटिका वना रे । यह गुटिका हृदय को वरू देनेवारी 


त्था चमन को दूर करनेवाखी हे । ऊर यदमारोग, रक्तपित्त, उवर तथा 
रूस ( खासी ) को ना करती है ॥ ५०७-५०९ ॥ 
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अर्र॑सि चित्रकुटिका-- 


चित्रकस्य पलं द्त्वा त्रिवृत्तोऽधेपलतं तथा । 
कणाकर्पो गुडस्याश्रौ पलानि सयुपाहरेत्‌ ॥ ५१० ॥ 
विशतिश्च हरीतक्या गुटिका दश कारयेत्‌ | 
दशमे दशमे चाहि त्वेकंकां भक्षयेत्‌ सुधीः ॥ ५११॥ 
सण्डलानि च कण्डूश्च हयशौसि तरहणीं जयेत्‌ । 
अक्ष॑रोय सें चिच्रक रुटिका--चिव्रक एक पर, निशयोथ जधा पर, पीपर 
पक कष, गुड आठ पल, हरे वीस पर खेकर चूर्णं वनावे भौर गुद की चासनी 
यनाकर उसमें चूण मिखाकर दुश गुटिका वनावे भौर दुदा्वै-दशवें दिन एक २ 
चटी खाय । यदह गुटिका मण्डर इष्ट, कण्डू, अ्चरोग तथा प्रहणी रोग की जीत 
ख्ेतीदे॥ 
प्रमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका-- 
कटुचिकं वय मुस्ता विडङ्ग चित्रकं षिषम्‌ || ५१२ ॥ 
एतानि समभागानि पथ्या च द्विगुणा विषात्‌ । 
पच्तव्रिशद्‌ गुडाद्‌ भागाः काथयेन्म्रदुनाऽग्तिना । ५१३ ॥ 
कोलमाना गुटी दयेपा हन्ति मेह विप्रोपतः | 
मन्दाग्निमासबातं च लालामेहं सगुल्सकम्‌ ॥ ५१४ ॥ 
परमेहरोग से वामदेव-कयथित रुटिका--कटुत्निक ( सोर, पीपर, मरिच), 
चच, मोथा, विडंग, चित्रक, दिप ( शु° वच्सनाभ )--समभाग, हरं दो भाग 
रेकर चूर्णं बनावे ओर पेंतिस भाग गुड खेकर चाघ्तनी वनावे तथा चूं मिर- 
कर वैर के बरावर गुटिका वना ठे । यह गुटिका विशेष कर प्रमेदरोग, मन्दाग्नि, 
आमवात, खारूमेद तथा गुरमरोग को नाश करती दे ॥ ५१२-५१४ ॥ 
गुग्युलदटिका-- 
गुग्गुलुञडबादधं कक्कुभत्वगयोरजोबिडद्गानि । 
मल्लातकगोक्षुरकौ चिवरृता चिफला द्विनीयाधम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
भुक्खेनां गुटिकां यथेष्टचसितिः ण्मासयोगास्पुमान्‌ 
सन्याधीन्सभगन्दरान्तपिटिकानशोसि दुट्रणान्‌ | 
खालित्यं पलितं जरामपि तनोजित्वा प्रदीप्रानल 
सौमाग्याघ्रसुखो निरामयतनुर्जीवेव्छमालां शतम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
गुग्गु गुटिका -गुग्गुद्ध एक ऊडव, कङुमस्वकर्‌ ( अजन की छार ), रोह 
अस्म, विडग-आधा २ डव, शु० भल्लातक, गोखरू, निश्योथ, च्चिर 
८ रँ, बहेडा, आंवला ) चौथाई कुडव ( एक २ पर्‌ )- इन द्भ्यो को खेर 
शृण चनावे ओर गुग्युदधं को चौगुने जर मेँ पकावे तथा गादा होने ,पर चूर्ण 


दश गदनिघ्रहः 


मिकाकर शुटिक्छा चना ठे । इस गुटिका को खाकर अपनी इच्छा के अनुसार 
आचरण करे ! इख गुटिका को दः मास तक प्रयोग करने से मनुष्य भगन्दरः 
पिडिका, अर्घरोग, दु्ट्ण, खालित्य ८ वाका गिरना ), पलित ( बारुका 
असमय सें पकना ) तथा रीर के जरा फो भी जीतकर अग्नि को प्रदीक्त करता 
हे, सौभाभ्य से सुख प्राह कर तथा रोगरदित होकर सैकर्डो वपं तक जीदित 
रहता हे ॥ ५१५-५१६ ॥ 


शोफे कघुत्रिफरगुग्गुधयटिका-- 


गुग्गुलुखिफला कृष्णा पञ्चनेत्रत्रिभागिकाः । 
गुटिकाः शोषशुल्माशो मगन्द्रवतां दिताः ॥ ५१७ ॥) 
स्लोथरोशमे र्षु न्निफला गुटिका--गुग्य पांचभाग, च्रिषखा ८ हरे, 
वहेडा, आदा >) दो भाग, पीपर तीन भाग--दन दर्यो को एकन्न कर चूर्णं 
वनावे जौर गुग्गुलं का काथ बनाकर चूर्णं मिलाकर गुटिका वना छे। यह 
गुटिका श्चोप ( सूखा रोग ), गुरम, अन्नं तथा भगन्दर के रोगिर्यो के च्यि 
दितकर हे ॥ ५१७ ॥ 
चातव्याधौ पुशुत्रिफराया गुण्युटधसुरिका-- 
त्रिफला हपुषा मुस्तं चविका चित्रकः शटी | 
यवानीग्रत्थिक्व्योषसौवचंलदटुरालसाः ॥ ५१८॥ 
अजमोदा विडङ्ग च दाडिमं सरास्लवेतसम्‌ | 
चाष्पिका पौष्कर दारु त्वगेलापत्रकेसरम्‌ 1 ५१६ ॥ 
एषासर्ध॑पलेमागिः पलानि दश गुग्गुलोः । । 
संमिश्रय सर्पिषा साधे गुटिकां कारयेद्‌ बुधः ॥ ५२० ॥ 
मक्षथित्या ससपिप्कां जीर्णे च भरदिताशनम्‌ । 
वातरश्लेष्मविकारेषु नाडीट्टवत्रणेषु च । ५२९1 
श्लेष्मकासे च शोफे च योगमेनं प्रयोजयेत्‌ । ^ 
जटरे योनिशलेषु खन्तभूतं च विद्रधिम्‌ । ५२२ ॥ 
पाश्वं कृमीन्‌ गुल्मान्म्रमेद्यन्‌ छ्चरोचकौ 1 
केबलानिलजान्‌ रोगानशीतिं श्लैहिमकानपि ! 
विंशतिं नाशयत्याञ्चु रसायनसनुत्तमम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
वातव्याधि सं प्रुत्रिफराय गुग्गुलं गुटिका - त्रिफला ८ हर, बेडा, 
आओचखा >), दाउवेर, मोथा, चव्य, चिन्न, कपरकचरी, नजवायन, पिपरामूक; 
भ्योप ( सेट, पीपर, सरिच ), सौवर्च॑लनमक्त, यवासा, अजमोदा, विडंग, 
स अम्ख्देत, नादी, पुण्करमूऊ, देवदास्‌, दाखचीनी, इलायची, तेजयपन्न, 
नाक्पार्‌--दन क्ये को जाधा २ परु रेकर सुम चूर्णं बनावे जर श्ण 
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गुग्युट दश पर मिकाक्र घृत के साथ कूटकर सखायम दोने प्र (डेदर 
मासाकी >) गुटिक्ताचना छे! इस गुटिका को खाकर परिपाक्त होने पर 
हस्का भोजन करे । इख गुग्गुलं को वातश्टेगमजन्य रोग, नाडी्ण, दुष्टण, 
श्ठेप्मकास तथा क्रोथरोम से प्रयोग करे 1 यह उदुरयेग, योनिशयू, लन्दुरे सुख 
वाखा घाव, पाश्व्॑रूल, छमिसेग, युटमरोग, प्रमेदरेग, ददि, अरोचक, केव 
अस्पषी प्रकार के वातरोग तथा वीस प्रकारके कष रोगो को ह्ीध्र ही नाक्ञ 
करता दै ओर उत्तम रसायन दै ॥ ५१८-५२३ ॥ 


गुल्मे चिताया गुधिका-- 
्रिवरस्लं हिद्ुकपेलिक्षारस्य पलत्रयम्‌ । 
यचानीमरिचाजाजीधान्यकं शितिवारकम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
उपङ्कच्चीषिडद्घाजमादाश्चाधंपलोन्मिताः । 
पथक्पलहयं ददयादम्लवेतसजं रजः ॥ ५२५॥ 
मातुल्रसेनैषा गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ । । 
पिवेरक्षीरेण मन्येवौ सर्पिषाऽम्लेः सुखाम्बुना ॥ ५२६ ॥ ` 
काद्कायनेन गुटिका सप्राक्ता शुस्मनाशिनी । 
कफजं तु गवां मू्रैः पयसा पित्तसंमवम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
तरिफलारसमूत्रस्तु निहन्यात्सान्निपात्तिकम्‌ । 
रक्तगुल्मे तु नारीणासष्टदुग्धेन बा पिचेतत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
गुरमरोग मे च्चिवरृताया गुटिका--नि्मोथ एकपल, हिगु एक कष, त्रितारं 
( सजीखार, यवन्तार, टकणद्ठार ) तीन पर, अजवायन, मरिच, स्यादजीरा, 
धनिया, चिचिवार ( चौपत्तिया का वीज), उपङ्कुची ( सेंगर ), विडंग, 
अजमोदा--जाधा २ पट, अम्ल्वेत का चूणं दो पर--दइन द्यो को सूच्म 
चूर्णं वनाघे गौर विजौरा नीबू के रस के साथ धोटकर गुटिका बना ङ। हस 
गुटिका को दूध, मन्थ, धरन, अम्क्जरू या गरम जरू के साथ पान करे। यह 
कांकायन की वतायी इ गुटिका गुर्मरोग को नश्च करने वाली है। यह 
गुटिका कफज गुद्मरोग करो गायके मून के साथ, पित्तज गुल्मरेण को 
दूध के साथ, सान्निपातिक गुस्मरोग को च्रिफखा का रस्त तथा मूत्र के साथ 
सेवन करने से नाच करती है । चर्यो के रक्तगुस्म मे उटनी के दुध,.फे साथ 
इस गुटिका को सेवन करे ॥ ५२४-५२८ ॥ 
कृष्णाया गुटिका- 
खण्टोकृष्णाशताहानां साभयानां पलं पलम्‌ । 
गुडस्य पट्पलान्येपा गुटिका अमनाश्चिनी ॥ ५२९ ॥ 
इति श्रीवेयसोढलशरथिते गदनिग्रदे गुटिकायिकारश्तुथेः समाप्तः । 
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रप्णाद्या युटिका--सोर, पीपर, साफ, परए > पन सर वृण य्न 

जौर गुर छ पट लेकर चायनी वनाव जीर वृण चित्यारर नुदि चनारे । यष 
शटिका अस को नादा करने वारी है।॥ ५२९ ॥ 


दति वैय सोटल-ग्यित, गदनिग्् म चथा गुदधिना जधितर समा ॥ 


श्रथातः पश्चसो लेश्ाधिकारः प्रारस्यते 
अर्रनि पथ्यावलेहः- 

श्यामागद्धच्यामलचिच्रकाणां भागान्‌ पलानां शनममिनांश्च । 

सबौन्प्रथवसपरिकलप्य युक्त्या दोणद्रयेऽपां चु विपाच्य पात्रे ॥ १॥ 

लोहे चदे मन्द्हुताशने च पादावरिष्टं विधिव्रदिधिज्नः । 

भूयः पचन्तं तुल्या गुडस्य छयुकलेन वसेण विशोधित्तस्य ॥ २॥ 

चूर्णह्तेजींरकयुगमदन्तीपाटान्िवरयृपणम्रन्थिकहि. । 

धान्याजमोदेमकणायवानीमल्लातकाख्येश्च पलब्रमाणैः 1 ३॥ 

प्रस्थत्रयेणाथ हरीतकीनामैकध्यमालोञ्य शनेस्तु दव्य । 

ज्ञात्वा सुपकं रसगन्धवर्णः क्ुस्भे' निदध्याचिदुगन्वियुक्तम्‌ ॥ ४॥ 

भरस्थाधेयुक्त मघुनोऽत्र शीते भल्लातकास्थिप्रमव।च्‌ तैलात्‌ । 

दस्त्वा पलाधं यवशुकजस्य चाष्टौ पलान्येष पितोपल्लायाः ॥ ५॥ 

एन लिदेदध्पफलप्रसाणसर्शोविक्रारी प्रसमीच्य वहम्‌ । 

कुष्ठानि सवोणि निहन्ति दिक्छी शासं च कासारुचिपाण्डुरोगान्‌ | 

मन्दानलत्वं म्रहणीविकारान्‌ गुल्मान्सशोफाच्चुदरासयां शच | 

दयूलानि यदमाणसमस्क्भव्त्ति पथ्यावतेहोऽयमिति प्रदिष्टः । ७ ॥ 

अव इसके वाद्‌ पांचवा ठेहाधिकार प्रारम्भ करते ई! 

जरशरोग में पथ्यावरेह--कालानिशोथ, गुह्ची, आंवटा, चित्र--्ध्येक 
सौ २ परु रेकरदो द्रौण जरूमें काथ करे, चतुर्था रोप क्थ को साफ कपर्टो 
से छान कर गुड एक तुरा डालकर मन्द्‌ आंच से पकावे ओर उसमें स्यादजीरा, 
सफदजीरा, दन्तीमूक, पादरी, निद्यो, ध्यूपग (सोर, पीपर, मरिच), पिपरामूर, 
धनिया, अजमोदा, गजपीपर, अजवायन, ओर शु ° भन्लातक--एक २ परु-- 
इन करव्यो का चूण तथा हरे चूण तीन अस्थ मिलाकर कठी से चवे रस, 
गन्ध एवं वर्णं के द्वारा परिपक्र जानकर उखमें धिजात ८ दारुचीनी, इलायची, 
तेजपन्न >) का चूणे मिराकर उतार ठे जौर धृत-स्निग्ध पात्रमं रक्वे। ठंडा हो 
जाने पर मधु आधा प्रस्थ, भल्लातक सैर भाधा प्रस्थ, यवक्वार जाधापरु, सितो- 
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पला ( भिश्नी >) ट पर अच्छी तरह भिख दँ 1 स अव्रे्में से अक्तं का 
रोगी-- वट तथा अग्नि के अरुसार वहे के फर के बरावर मान्ना मे सेवन 
करे । यह पथ्यावलेद्‌ सभी प्रकार के इष्ट, हिद ( हिचकी), शास्त, काक्त, 
अरुचि, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि, अ्रहणीविकार, रुद्मरोग, शोथ, उद्ररोग, श्रू 
तथा रक्तं निक्ठने वारे यच्छा ( टी-वी) रोग को नष्ट.करता हे ॥ १-७ ॥ 
सवेह परिभापा-- 
क्ाथादीनां पुनः पाकाद्नव्वं सा रसक्रिया 
सोऽवरेदश्च छेहश्च नन्मात्रा स्यास्परोन्मिता ॥ 
कराध, गुड, शर्करा भादि को पुनः पकाकूर जो गादा चनाया जाता है उसको 
रसन्छिया कहते है उक्ती को अवख्ेह तथा छेह भी कहते दै, उसकी सात्रा 
सामान्यत्तः पक पल की, होत्ती है । अवले मे शच्छर आदि का परिमाण-- 
सितता चलुंशुणा देया चृर्णीच्च ददिगुणो गुडः । 
द्रवं चनुगंणं दयादिति सर्वत्र निश्चयः ॥ 
' अवरेह मे चृणं के चौगुना शकर, दुगुना गुड तथा चौगुना दव पदार्थ 
भिखाकर पाक करे, यदी सर्वत्र निश्चित परिमाण विधिदे। जवछेह चार प्रकार 
से वनाया जाता हे। 
(१ 9 प्रथम प्रकार जैसे-- 
गरदीरवा क्ाथकर्पेन काथं पूतं पुनः पुनः) 
छाथयेत्‌ फाणिताकारमेपा प्रोक्ता रसक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ काथ्य दर्व्या को सामान्यतः क्राथनियसानुसार काथ वना छानकर 
पुनः गादा होने तक जो पाकक्रिया होती हे उसको रस्च्छिया रहते ह 1 
(२) दूसरा भकार यह है कि-- जिसमे यथोक्त परिमाण सें क्राथ्य द्रव्यो 
का क्राथं वना उस्लक्ाथ को च्छ से छन कर उसमे शरद्छरं छोड पुनः 
` पकाकर पाक सिद्ध होने पर चूर्णं को भिराकर तैयार करते दै । 
(३) तीसरे धकार मेँ केव दक्र या गुड जरू में पकाकर गादा होने 
पर चूर्णं आदिक प्रक्तेप दारूकर तैयार करते हे । 
(8) चौथी विधिम, चृ्णं को यथोक्त परिमाणसे धृत तथा मधु जादि 
को मिदोकर तैयार करते है । 
अवलेह मँ चण प्रकतेप करने का विचार-- ध 
भ्रायो न पाकश्चूर्गानां भूरि चूर्णस्य तेन हि । 
आसन्नपाफे प्रर्तेपः स्वस्पस्य पाकमागते ॥ 
अवछ्ेहमें चूणोको पकाना नहीं चाहिए किन्तु अधिक्‌ चूण होने पर 
पाक तैयार होने खगे तव मिाकर पका छेना चाहिषए क्योकि तैयार रोने पर 
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अधिक चूण सिलाना कठिन होगा तथा अचटेहवत्‌ न्धी र्ट जायगा । योद 
चूर्णं को तो पाक तैयार होते पर ईषदुप्ण जचस्था मँ प्रचेप करे । पाकर्चण-- 
सुपस्वे तस्तुमःवं स्याद्‌ वरटेऽप्प सजन । 
स्थिरत्वं पीडिते द्रा गन्धवर्णरसोद्धवः ॥ 
रलो गन्धः शुभः पाके वनिः स्याद्‌ गाढमर्द॑नात्‌ । 
अवरे से जच्छ तरह पक जाने पर तन्तु के समान निकलने ख्गता दे 
तथा जक मे इव जाता दे, मल्ने पर स्थिर हो जाता है एवं गन्ध, चण, रघ से 
युक्त दोता ह । नीचे गिराने पर द्रा ( आकार >) मे वन जाता हे) पकजाने 
पर्‌ अच्छ रस तथा गन्धसे युत्त होता हे 1 अच्छी तरट्‌ मदन करने से वर्तिं 
के आकार का बन जता दहे। 
अवरेह मधुर होने से सभी को सचिकर दोता है तधा अन्य कटु-तिक्तादि 
अीषधिर्थो को मिलाकर खाने मे अरुचि नहीं होती द । अवलेह मेँ भस्म, रस 
आदि मिलाकर भी प्रयोग करते दै । यद्यपि अवलेह की माना एक परु की 
वतायी गयी हे विन्तु सग्नि-वरू के अनुखार मान्रा की कस्पना करनी चाहिए \ 
अशंसि चिन्रकावरेदः- 
चित्रकस्य शतं दयात्तत्तल्यो प्रन्थिको मतः । 
पच्चाशदशमूलस्य शेषान्‌ पश्ठपलान्‌ प्रथक्‌ ॥ ८ ॥ 
बलां भाङ्ग शटीं पाठां पौऽकरं सूलमेच च । 
चतुद्रणेऽम्मसः पद्त्वा द्रोणकेषे तथैव च ॥९॥ 
पचेद्‌ गुडशतं दन्त्वा लेहवत्साधु साधयेत्‌ । 
चतुष्पलं तु पिप्पल्यास्तुगाक्षीयाः पलद्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिजाता् पलं चैक सस्विस्य पलं तथा । 
सुदमचूणे ततः कृत्वा द्यां सम्यग्विघदटरयेत्‌ ।\ ११ ॥ 
पलमात्रं ततः खदेर्लीहगल्मोदयशंसि । 
हन्ति यदमाणमस्यु्ं शीतातिं चाम्लपित्तकम्‌। 
सारद्ाजेन सरक्त लेदधिद्रकसज्ञकः ॥ १२॥ 
अशंरोय सें चित्रकावरेह-- चित्रक एक सौ पल; पिपरामूक एक सौ पर; 
दशम ( बिस्व, गस्मारी, अरद्ु, पाद्र; अरणी, शारूपर्णी, प्ररिनिपणी, वन^ 
भटा, भटकटेया, गोखरू ) पचासपल, वरा, आगरा, कपूरकचरी, पादी, युप्कर- 
सूर--पाच २ परु-इन सभी दर्यो को यवङ्कट कर चार द्रौण जरम क्राथ 
करे 1 चौथाई शेष कथ को छोनकर गुड एक सौ परु मिला दे ओौर मन्द आंच 
से अवर सिदध करे, पाक तैयार दोने प्र पीपर चूर्णं चार पल, वंशषरोचन 
दो पर, निजात ( दार्चीनी, इलायची, तेजपन्र ) चूण एकु पठ, मरिच चूं 
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एक पर मिरुकर कर्दी से अच्छी तरद्‌ चखा दे । उप्ते बाद एक पल की 
मायामे ष्डीहावरद्धि, गुल्मसेग, उद्ररोय तथा अर्रसेय मे सेवन करै! 
यह भारद्वाज का दनाया हुजा चिच्रक्रावरेह भयंकर यदमासेग, छ्रीतरेय तथां 
जम्टपित्त को नष्ट करता है ॥ ८-१२॥ 


अक्सि चिन्नकावरेटः-- 
तोयद्रोणे चित्रकमृलतुलाघं साश्वं यावस्पाददलस्थसथेदम्‌ । 
अटौ दत्वा जीणेगुडस्य पलानि काश्यं सूयः सान्द्रता समवेतम्‌ ।१३॥ 
विकटुकथिशिपथ्याङ्खघ्रमुस्ताबराद्- 
क्रिभिरिपुदहनेलाचू्णंकीर्णोऽवलिहः । 
जयनि गुदजकुप्रप्लीहरुन्मोदरणि 
प्रचलयति हुताशं शश्वदभ्यस्यमानः ॥ १४ ॥ 
अर्दारोग मे चित्रकावखेह--चिन्रकमुक आधा तुखा, एक दोण जर में क्राथ 
करे । चतुर्थाश्चावचिष्ट क्राथ को छूनकर पुराना गुड आर परु मिखाकर गादा 
अवरेह होने तल पुनः प्कावे आर उस्म च्रिकटु ( सोढ) पीपर, सरिच), 
मिनि ( सौर ), दरड, छठ, सोया, दाखचीनी, विडंग, चिघ्नरक, इरायची-- 
इन दर्व्यो को ( चार पर ) सूच्म चूण वनाकर मिखा दै । यह अवरे गुदज 
( जश॑रोग ), कुष्ठरेग, ष्टीहावृद्धि, गुरमसोेग तथा उद्ररोर्गो को जीत रेता 
है जीर निरन्तर सेवन करने से उद्राग्नि को प्रदीक्च कर्ता है ॥ १२-१४॥ 
रक्तपित्ते दप्माण्डकावरेहः- 
शतं पलानि कूष्माण्डात्‌ सुस्विन्नं निष्करुलीकृतम्‌ । 
पचेत्तप्रे घृतभ्रस्थे पात्रे ताश्रमये द्टे ॥ १५॥ 
यदा सध्ुनिभः पाकस्तदा खण्डशत पेत्‌ । 
पिप्पलीश्रद्धवेराच्च द्वे पे जीर्कस्य च ॥ १६॥ 
स्वरेलापत्रसरिचधान्यकानां पलाधकम्‌ । 
न्यसेच्चूर्णीकतं तच्च दर्व्या संघद्येत्ततः ॥ १७ ॥ 
तत्पक्ं स्थापयेद्धाण्डे श्ौदर दत्तवा घृताघंकम्‌ | 
तद्यथाग्निवल खादेद्रकतपित्ती क्षतक्षयी ॥ १८॥ 
शास काश्ारुचिच्दयर्दिवृष्णाञ्वररिपीडितः। 
पुननवकर व्रष्यं बल्तवणेपरसादनम ॥ १९॥ 
उरःसखन्धानकृदुधुदयं ब्रदणं स्वरवोधनम्‌ । 
अरशविभ्यां निर्भितं सिद्ध कूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ २० ॥ 
ग्तपित्त मै कूष्माण्डकावरेह-- दिका उतारा द्ष्माण्ड ( श्वेत = सफेद 
कोडा >) एक सौ पर्‌ रेकर उबारे । अच्छी तरद उवकरु जाने पर, धृत एक~ 
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प्रस्थ स कलर्हवाछ तामे की काद तें छोडकर सु के खसान खार वणं होने 
ठक कूष्माण्ड के एक सौ कों को पकावे जर उमे एक सौ पठ 
श्वर छी चाखनी छोड द ! इके वाद्‌ पीप्र तथा सोरठ दो २ परू, स्वाहजीरा 
दो पल, दाख्चीनी, इलायची, तेजपन्न, मरिच, धनिया--ञाधा ₹ पल्-इन 
दर्यो के सूच्म चूर्णं को छोडकर कठी से अच्छी तरह मिला दे । इस परिपक्त 
अवरेह को धृतसिनश्ध सिद्धी के वर्तन से रक्खे तथा सधघु-घत के जाधा 
८ आघा प्रस्थ >) मिका दे । इख अवङ्ह को, अजग्नि-वरू के अनुसार मात्रापूरदंक 
शक्तपित्तं का रोगी, ततक्तय ८ यच्सा ) का रोगी, श्वास, कास, अरुचि, छदि 
८ कमन >, वृष्णा तथा उवररोग से पीडित रोगी--भक्तण करे । यह अवरुह 
छरीर को पुनः नवीन वनाने राला है, वीर्यवर्धक, बलवद्धंक, कान्ति- 
प्रसाधक, हृदय के घाव को पुरा करतेवारा, हृदय को वरू देने वारा, शारीरिक 
शक्ति को वरदाने वाला तथा स्वरको साफ करने वारा है। अरिवनीकुमार 
क्ता वनाया हुजा चह द्भुष्माण्ड रसायन सिद्ध रसायन दै । 

विमर्य--श्वेत कृष्माण्ड को रुकर छोटे २ इकडा वनावे ओर कारादार 
कोचनी दे कोच कर चूला के पानी तथा फिटकरी के पानी मे एक रात भिगोकर 
रके । इसके वाद्‌ निकाल कर अच्छी तरह धोकर उवार तस्पश्चात्‌ शेष 
भवर्ह-विधि के द्वारा तैयार करे । योय रत्नाकर मँ इसके अलावा मी ङ 
प्रततेप-दर्यो का विधान किक है-- 


्तोद्राधश्ां सितां केचित्‌ केचिद्‌ दान्तां सित्ताधेकास्‌ । 
दाक्ताधकं कवञ्गं च मनाक्‌ कपूरकं क्षिपेत्‌ ॥ 
इस अवरेह मे इदु वैच, मधु के जाधा मिश्री, सिश्री का जधा सुनक, 
ुनक्का का आधा लवंग तथा ईषद्‌ सान्ना मे कपर मिरूने का विधान 
करते हँ ॥ १५-२० ॥ 
रक्तपित्ते खण्डक्ष्माण्डकावरेहः- 
प्रस्थेनाञ्यस्य शष्ट पलशतमलघुच्िनचकरष्माण्डकस्य 
पक्तव्यं खण्डतुल्यं सधु शिशिरतरे तत्रदयादूधृतार्धम्‌ । 
व्याप घान्यं सनीरं प्रख्निमितसथ(स्यान्चतुजांतकं च | 
भरेयं रक्तपिन्तं हरति बलकरः खण्डक्ष्माण्डकोऽयम्‌ ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्त मे खण्डक्ष्माण्डकावलेद--श्वेत कूष्माण्ड ८ सफेद कोहड़ा ) के 
छोटे २ इकडे एक सौ एर को उवार छर प्रत एक प्रस्थ से भूते जौर कुष्माण्ड 
के बरावर एक सौ पर खड रे चासनी वनाकर पक्वे । ठंडा होने पर मधु 
त का जाघा ( साधा प्रस्थ >) त्था व्योष ( सौर, पीपर, सरिच ), धनिया, 
स्यादजीरा--एक २ प्रति ८ दो पठ), चातुर्जातं ८ इकायची> दारूचीनी, 
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तेजपन्न, नागकेशर > एक धरति ( दो पक )-इन दन्यो का सुच्म चूर्ण 
मिला द ! यह्‌ खण्डच्प्माण्डक अवेह रक्तपित्त को दूर करता है भौर वल. 
वर्धके ॥२११ 
अंति खण्डसुरणाचरेदः- 
दूषमाण्डकविधानेन शस्यते सरणं सदा । 
अशस्तं मूढवातानां मन्दाग्नीनां विपततः ॥ २९ ॥ 
जसरोग म खण्ड सूरणावरेह--र्माण्ड भवलेह के तरद खण्ड सुरण 
वरह वनादे । यह अवलेह अश्चरोयी, विलोम वातवाङे तथा मन्दाग्नि 
सेणिर्यो के च्य प्रनस्तदहे। सूरण को दीख्कर घोटा २ दकदा वनावे ओरं 
एक मा पट रेकर फिटकरी के पानी मे उवारे पुनः यच्छी तर धोकर धृत 
एक प्रस्थे भूते ! इसके वाद शारं एक सौ परु की चासनी वनाकर प्रिपक्तं 
सूरण के इक्डा को दठकर पकाय! अवरेहवत्‌ पाक हो जने पर व्योष 
( सट, पीपर, सरिच >), धनिया, स्याहजीरा--दौो पर, दाख्ची नी, तेजपन्न, 
नारकेरार---दो परू--द्रन द्व्या के सुच्म चृणं तथा मघु जधा प्रस्थ मिला 
दे तथा घृत-स्निरध पात्रं रव्खे। इसमें से धग्नि-वरु के {जनुसार मात्रा 
पूर्वक सेवन करे । दसकी सामान्यतः सान्ना एक छुटांक दै ॥ २२॥ 
गुडकप्माण्डकावरेटः-- 
शतं पलानि करूष्माण्डाल्घुस्विन्न निष्कुलीकृतम्‌ । 
प्रस्थं सेलघरतादेयं तस्सिस्तप्ै प्रदापयेत्‌ ॥ २३॥ 
स्वक्पन्रधान्यकं व्योषं जीरकेलाह्वयानलम्‌ 
मन्थिकं चव्यसातद्धपिप्पलीश्रद्षेरकम्‌ ॥ २४ }! 
श्गाटकं कसेरं च पेलवं तालमस्तकम्‌ । 
चूर्णीङव्य पलाशरेन डस्य तुलया पचेत्‌ ॥ २५ ५ 
शीतीमूते पलान्यष्टौ मधुनः संग्रदापयेत्‌ । 
कफपित्तानिलदरं सन्दाग्नीनां च दीपनम्‌ ॥ २६॥ 
कुशानां च्रहणं श्रेष्ठं बाजीकरणसुत्तमम्‌ । 
प्रसदामु प्रसक्तानां ये चान्ये क्षीणरेतसः । २७ ॥ 
क्येणेव गृहीतानां परयुक्तं भिपणग्जितम्‌ । 
कासं श्वासं ज्वरं हिका न्ति छर्दिमरोचकम्‌ । 
गुडद्ुष्याण्डकः ख्यातः कृष्णात्रेयेण पूजितः ॥ २८ ॥ 
गुड द्ष्माण्डावरेद--द्रष्माण्ड ( सफेद कोढडा ) एक सौ पल छेकर 
दिख्का निकार छे तथा होरे २ कडा चनाकर उवारे जोर धृत एक प्रस्थ 
मं अच्छी तरह भून ॐ इसके वादु एक्‌ तुरा णद की चासतनी बनाकर उसर्मः 
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द््माण्ड के उने इड , को छोडकर अवरहवत्‌ पाक कर रे तथा दाहचीनी, 
तेजपत्र, धनिया, व्योष ( सट, पीपर, सरिच ), स्याहजीरा, द्रायचची, चित्रक; 
दिपरामूक, च्य, गजपीपर, अद्गक, दिघाडा, कवेरू, पेरू5 ( सेवटीसोथा > तथा 
ताकमन्ना एक २ पर--इन व्रयो ॐ सुम चूण सिराकर अच्छी तरह चका दे 
सौर भरे तिद्ध कर छँ । सीद होने पर मघु घा प्रस्थ ( जर पर) 
मिला दे । यह अवरेह कफ-पित्त तथा जतजम्य विकारो को दूर करता हे। 
सन्दाष्ि को दीश्च कर्ता दै! दुर्स को ब््टण करता दै तथा उत्तम 
वचाजीकरण ह ! चिर्थो नै आसक्त. अन्य कारणो से कीणवी्यं तथा क्ये 
रोगिर्यो के छ्वि उन्तस ओषध दै) छृष्णात्रेय से पूजित प्रसिद्ध छुप्साण्डक 
अवरेह कास, श्वास, उवर, हिचकी, उदि ( वसन ) तथा अरोचक को नाक 
करता है ॥ २६-२८ ॥ 
शोषे एलाघयवरेहः-- 

, एलाजमोदामलकाभमयाक्षगायञ्यरिष्टा सनसारशालान्‌ । 
बिडद्धभल्लातकचिघ्रकोघ्राकटुचिकाम्भोदसुराश्जांश्च ॥ २६ ॥ 
पक्त्वा जलेनैव पचेद्धि. सर्पिस्तस्मिन्ुसिद्धे सखबतारिते च । 
त्रिशरपलं चात्र सितोपलाया दद्यात्तुगायाश्च पलानि षट्‌ च ॥ ३० ॥ 
प्रस्थं घृतस्य द्विगुणं च कुयारक्षोद्रं वतो सन्थहतं निदध्यात्‌ | 
पलं पल प्राततः प्रलि्यात्पश्वासििवेस्क्षीरसतद्द्ितश्च ।॥ ३१॥ 
एरद्धि मेध्य परमं पविन्नं चक्चुष्यसायुष्यमथो यशस्यम्‌ | 
यद्धमाणमाद्यु व्यपहन्ति चेव पाण्डवासयं चेव भगन्दरं च ॥ ३२ ॥ 
शासं च हन्ति स्वरभेदकासर हप्पलीहगल्मग्रहणीगदांश्च । 

न चात्र किचित्परिवजेनीयं रसायनं चैतदुपास्यसानम्‌ ।॥ ३३॥ 

शोषरोग मे एलाचवरेह--वड़ी इखायची, अजमोदा, आदा, दरं, बहैडा, 
गायत्री ( खेर ), अरिष्ट ८ निम्ब ), असनक्तार ८ विजयलार ), राढ, 
विडंग, श्° भल्लातक, चित्रक, चच्च, कटुत्रिक ( सो, पीपर, सरिच ), मोथा, 
सरषट्रन ८ कारामूग }--समभाग--इन द्रव्यो को चौरुने जल मे काथ करे 
र चोधथाई शेप काथ को छान कर उससे घृत एक प्रस्थ पका ! धृत सिद्ध 
दो जाने पर उत्तार कर उससे मिशन क्ती पर, वंशछोचन छः परु डारूदे 
वथा मधु दो प्रस्थ मिलाकर मथनी से चरा दै जौर घृतस्निग्ध वतन में रख 
खे1 इस्मेसे एकर परी मात्रा प्रातःकार पतिदिन चटे ओर उसके 
वाद्‌ जारस्य छोडकर दूध पीवै । यह जवरेह शारणाशक्ति को वटानेवाला उत्तम, 
पवित्र, नेन्न के क्वि हितकर, जायुःद्‌ तथा यश्रद्‌ है ओर यच्मा (दी° बी) 
रोग, पाण्डुरोग एवं भगन्द्र को द्र करता हे । श्वास, स्वरमेद्‌, कास, हृदय- 
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रोग, म्लीदाव्रद्धि, गुद्पसेग तथा ग्रहणी रोय को नाश्च करता है । दस रसायन 
के सेवनकाट मै कोट वम्तु वर्जनीय नदींहै ॥ २९२२ ॥ 
अदासि भन्ञात्तकावरेदः- 
सल्लातकसदस तु द्रोणेऽणां दिधिषत्पचत्‌ | 
तत. प्रादाविष्ट तु पुनरग्नाचधिश्रयेत्‌ ।॥ ३४॥ 
गुडस्य तु तुलां दत्वा तत्रे भूयो पाचयेत्‌ । 
च्यूपणं त्रिफला दन्ती चिच्रक्रो हस्तिपिप्पली ॥ ३५॥ 
चन्याजमोगपाटान्च पिष्पलीभूलमेच च | 
एषां द्िपालिकान्भागान्‌ सदधमचूणौनि कारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
हीभूते ततः पश्चासरक्षिपेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
शीतीभूते ततः पश्चाच्वातुजौतपत्लं पेत्‌ ॥ १७॥ 
उदुम्बरसमा मात्रा खादयचच यथाबलम्‌ । 
अशासि प्रह णीदोपं प्लीहानं बिपमव्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ुष्टगुल्मोदरं दन्ति मन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ । 
कासश्चासषसे दयो भ्लातकगुडः स्यतः ॥ ३९॥ 
अश्॑सेग म भघ्वातक्रावलेह--मदह्वावकत ए पुक इजार एक द्रोण ज्म 
विषिपूर्वक पकावे, चतुर्था देप छाथ को दान करं फिर आग प्र रक्खे जौर 
एक सुखा गुद डा कर पुनः पकावे, ठे सिद्ध दो जाने पर भ्युपण ( सेट, 
पीपर, मरिच ); न्निफदा ( हर, बहेढा, कला ), दन्तीसू, चिच्रक, गजपीपर, 
न्वन्य, अजमोदा, पाटा, पिपरामूर--दौ २ पठ-दइन द्वर््यो को सृष्वम चृणं 
चनाकर डारुदै, ठंडा होन पर चातुर्जात ( इलायची, दाख्चीनी, तेजपन्न, 
नागकेदार » चृ्णं एकत पट मिराकर चवे ¦ ओर घतत के वतनमें रख दे । 
हस जवच्हर्मे से गूर फे फट के चराचर मान्ना सँ वरू के अनुलार मक्तण 
करे । यदह अवेद अदारोग, ग्रहणीरोग, प्टीहाबुद्धि, विपमञ्वर; ङुएटरोग, 
शुख्मसेय, उद्ररोग, मन्दाग्नि तथा अरोचक को नाञ्च करता है । यह्‌ भल्लातक 
गुड श्वास तथा कास को दुर करनेवाला एवं हृद्य को वरू दनेवाखा 
दे ॥ २४-३९ ॥ 
ण्यां कल्याणको गुडाचणेहः 
प्रस्थत्नेये घ्ामलकीरसस्य युद्धस्य द्वाऽधेुला गुडस्य । 
चूर्णछ्तंत्रन्थिकजीरचन्यन्योपेभकृष्णाहुपुपाजमोदः ॥ ८० ॥ 
वेडद्सिन्धुचिफलायवानोषाठाग्निधान्यश्च पलप्रसाणेः। 
‹ द्वा चिदच्चूणपलानि चाष्टौ द्यौ च तैलस्य पचे्यथावत्‌ ॥ ४१॥ 
, तं भक्षुयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टसखिघ्ुगन्धियुक्तम्‌ । 
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अनेन सवे घहणीनिकाशः सश्वासकासस्वर सेददोषाः । ४२॥ 
पाण्डूदरं गुल्सभगन्दरातिंमेदःसमुस्थ च.निकारजातम्‌ । 
शाम्यन्ति, चायं चिरमन्दबहेहतस्य पुंस्त्वस्य च बृद्धिदेतुः। 
खीणां च उन्ध्यासयनाशनः स्यात्कल्याणको नास गुडः प्रतीतः ४३ 
शृष्टेषलतिवरतां तले च्रिसुगन्धि पिचुं पिन्चुम्‌ । 
सिद्धे विघेयमत्रेव गुडे कल्याणपूवके ॥ ४४ ॥ 
ग्रहणीरोग से कल्याणक गुडावरुह--आंवरा-स्वरस तीन प्रस्थ मे स्वच्छं 
गुड जाधा तुला ( पचास परू ), पिपरासर, स्याहजीरा, च्य, व्योष ( सट, 
पीपर, मरिच ), गजपीपर,, दाञवेर, अजमोदा, विडंग, सेन्धानमक, चि फलका 
८ हर, बेडा, आंवला ), अजवायन, पाठा, चक्रक, धनिया--एक २ पल-- 
इन दर्यो क्रा चूर्णं, निश्चोथ चूण आठ पल, तेर आठ पल भिराकर विधिपूर्वक 
पक्वे ओर ठंडा होने पर च्रिसुगन्धि ( दाङचीनी, इायची, तेजपत्र > चर्ण 
( एक पर ) सिराकर चरा दे । इख जवचरुह को अपनी इच्छा फे अनुसार 
आचरण करता हुजा बहेडा के फरु {के बरावर मान्ना मे मक्तण करे 1 इस 
जवर्ह के सेवन करने से सभी प्रकार के अरहणीरोग,. श्वास, कास, स्वरभेद 
दोष, पाण्डुरोग, उद्र्योग, गुटमरोग, भगन्द्रोग तथा मेदोजन्यविकार ससूहः 
शान्त होते है! ऊह अवरे पुराने सन्दार्नि तथा नष्टपुंस्स्व ( नासदीं ) 
को दूरकर पुंस्स्वश्चक्छि वदने का कारण है । यह करयाणक नामक गुड चिर्यो- 
के वन्भ्यादोप ( वाद्चपन ) को नाद्य करतादे। इस कर्याणक गुड के सिद्ध 
होने पर निशोथ एक पिचु ( अक्त) का चूण तैरूम थोडा भूनकर तथा 
तरिसुगन्धि ८ दाङ्चीनी, इलायची, तेजपच्र ) चूणं एक पिचु ( अक्त ) 
भिखाकर भ्रयोग करे ॥ ४०-४्४ ॥ 
काश्ये पद्चजीरकावरेहः- 
छ्स्तुम्बयां यवाची ससरिचसगधा दीप्यकाजाजिचव्याः 
पथ्या श्यामाह्वमूलं कृसिहर्हपुषे कारवी।सावला च । 
दण्टीवन्दाकनागोद्धवनशतद्खसुमा मेथिका चाक्षभागां 
कंसेल्लाद्भागयुग्सं सकलगणसिद्‌ चृणैयेदोषधानाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सापःप्रस्थ प्रदद्याद्‌ गुडपलदशसिः साधयेन्सन्दवहौ 
क्षीरप्रस्थेश्चतुभिः स च सकलगदान्दन्ति युक्तखिगन्धेः । 
लेदयोऽये चानिललघः छृशबलजननः शोधनश्चातेवस्य 
या खी गभ न धत्ते जनयति तनयं दीवजीवातुयुक्तप्‌ ।। ४६ ॥ 
काश्यरोग मे पचजीरकावर्ह--ङुस्तुम्बरी ( धनिया ), अजवायनः, 
मरिच, पीपर, दीप्यक ( जजमोदा ), स्याहजीरा, चभ्य, हरे, काठानिश्लोथ का 
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मूः, विटंय, दाञयेर, कारवीं (मंगरेट), साता, सोढ, वन्दाक (वन्दाकनदुवा), 
नागोद्धव ( नागकेशर ), सौँफ, मेथी--षएुक २ ब्त, कंेक्ञ ( कसेर ) दो 
अर--दन सभी जीपधिर्यो को वृण वनाव । इस वृण को पक प्रस्थ धृते 
भूनकर, गुड दशं प्रु, गायफा दूध चार प्रस्थ भिलाकर सन्द भाच से 
अव्रखे् सिद्ध करे। जीर उस्म चन्रिगन्ध ( दारुचीनी, दृषायची, तेजयपन्न ) 
चर्ण भिरा दे । यह अवच सभी प्रकारके रोगो को नाद करवादहै, तथा 
वातनाजक, दुर्यो को वरू देनेवाला एवं छतु ( मासिकधर्म ) को क्लोधन 
करनेवाटा है ।जोदखी गर्भक्मे धारण नहीं करतीदै वह्‌ दस अवर्द कोः 
सेवन करने से दीघजीदी पुत्र को उप्पन्न करी हं ॥ ४५-४६॥ 


योनिरेये पश्चजीरकावरेदः-- 
जीरकं हपुपा धान्यं यत्रा्ी बदराणिःच | 
शाह मेथिका दिष्घुपचिका कामवृष्ठकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमृलसजमोदा च बा्िपिका । 
चिच्रकं च पलाशानि तथा चव चतुष्पलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कसेरुकं तथा श्चुण्ठी कृष्णा जीरकमेव च । 
गुडउस्याघशत द्याद्‌ दृद्प्रस्य सयव च | ४६ ॥ 
धषीरद्धिपरस्थसंयुक्तं शनेैखेषटग्निना पचेत्‌ । 
पद्चवजीरकर इव्येप सुतिकानां प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 
नारीणां गभंकामानां प्रदुष्टे चैव मारुते । 
बिशतिव्यौपदो योनेः कासं श्वासं स्वरक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दौगेन्ध्य भृत्रकृच्छु' च पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । 
हन्ति, यीनोन्नतष्ुखाः पद्यपत्रायतेक्षणाः ।। ५२ ॥ 
उपयोगार्छियो नित्यमलदमीकलिवर्जिताः । 
योनिसेम मे पञ्चनीरकावर्द--स्प्राहजीरा, दाञउवेर, धनिया, अजवायन, 
वेर, सौ, मेथी, दहिगुप्री, काम ( बन्दक्ा ध्वांक्षी" ), पीपर, पिपरामूर, 
धजसोदा, वाव्पिका ( नाटीर्िगु ); चिघ्रक--एक २ पर, कते, सेठ, पीपर, 
जीरा चार पट--द्रन दर्यो के सूषम चूणे को एक प्रस्थ धृत मँ भूनकर एवासं 
परु गुड दी चासनी मेँ चिलादै शीर दृषदो प्रस्थ भिराकृर धीरे २ मन्द्‌ 
भाच से जवर सिद्ध करे। यह पञ्चजीरक अवलेह प्रसूता खी एवं गर्भं 
ते चाटौ च्य के चियि तथा चादयु हे दूषित होने पर प्रश्चस्त दै । वी 
द्रकार के योनिदृध, कास, श्वास, स्वरद्ठय, दौर्गन्ध्य ( दुगन्धपूणं मासिक 
खाव दीना), मूत्रकृच्छ्र, पाण्डुरोग तथा दटीमक् ( पाण्डुरोग के वाद्‌ शरीर 
का इरित्त वर्णं होना) को नाहल करता ह । खिया इल जवर को सेवन करने 
२० ग० 
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से कदा एवं उन्नत च वारी होती ह । नेर कमठे प्र फ समान वर्को २ 
छ अ 
होती द तथा नित्य दरिद्रता तथा कल्ये दृरष्ो जाती र 


श्रीवाहुशालो गुाव्ररेएटः-- 

्रिव्रृत्तेजस्वती दन्ती श्वद्॑रा चि्रकः जटी | 

गवाक्षी मुस्तकं बिल्तं विडद्धानि हरीतको ॥ ५३ ॥ 

पलोन्मितानि चैतानि भह्लाततकपलाटकम्‌ | 

पलानि बद्धदासेः पट पोडशैव तु सुर्णात्‌। 

जलद्रोणदये क्ाथ्यं चतुभागावोरित्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पूतं रसं ठुतं दत्तवा कथिग्यखिशुणो गुडः। 

लेहं पचेद्धि तं यावहर्बालिपं त्रनेद्‌ बुधः ॥ ५५॥ 

जवताये ततः पश्चाच्चूणौनीमानि दापयेत्‌ | 

त्रिवत्तेजस्वतीकट वीचिन्नकं दहिपलांशकम्‌ ।। ५६॥ 

एलात्वक्पत्रनागाहं षट्पलं परिकीर्तितम्‌ । 

दानरिशच्च पलानीह्‌ वचूर्णीछरत्य प्रदापयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

ततो मात्रां प्रयुञ्जीत जीर्णं क्षीर रसायनम्‌ 

पश्चगुल्मान्‌ प्रमदाश्च पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

जयेदशीधि सर्वाणि तथा सर्वोदराणि च । 

अयं सवौन्गदांश्चेव कल्याणो लेह उत्तमः ॥ ५४६ ॥ 

दुनौमान्तकरश्चेव मेधाजनन उत्तसः। 

गडः श्रीबाहुशालोऽयं दुनोसारिः प्रकीर्तितः । ६० ॥ 

स्वेरोगं निहन्त्याशु बृक्षमिन्द्राशनियेथा । 

श्रीनाहुशारु गुडावरूह--निश्नोथ, तेजस्विनी ८ तेजवक ), द्न्तीमूल, 

-श्वदषटर ( गोखरू ), चित्रक, दादी ( कपूरकषरी ), गवा्ती ( प्ाखोट 
“^भूजेपन्न" )› सोथ, वेरु की घुर, विग, हरएक २ पर, शु० भल्लातक 
जार पर, बरद्धदार ( विधारा >) छः पर, सूरण सोरह पर रेकर यवक्रुट कर 
दो दरोणजरु मे क्राथ करे चौथा हेष फछाथ को दधान कर, गुड को छाथ के 
तीनशुना मिरूकर मन्द आंच से पकवि ! जव त्क दर्वीरेिप पाक न तैयार 
- हो जाय । इसके वाद्‌ उतार कर, निशोथ, तेजवरू, टकी, चित्रक--दौो २ परू, 
इरायत्ची, दाख्चीनी, तेजपत्र, नागकेशरः २ परु--दन दर्ग्यों का सुषम 
चण भिरिति वत्ति पठ वर्णं भिरा दै दस भवेह सै से मात्रापूर्वक 
योग क्रे । परिपाक होने पर दूध तथा रसायन का सेवन करे! यष 
` उत्तम कर्याणक्रेह, पांच प्रकार के गुर्मरोग, प्रमेहरोग, पाण्डुरोग, 
दरीमक, समी प्रकार के जसरोग तथा सभी प्रकार के उद्ररोग एवं सभी 
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शे को जीत छेतादहे। यह अरकं काश्व श्रीवाहुश्चार नामक गुद अर्घ 
रोग दो नादा करनेवाछा तथा उत्तम मेधा श्रक्ति को वद़नेवाखा है। यष 
समीसेर्मो कोश्चीघ्रदही नाश करता लेसे इन्द्र का व्च वृद्ध को नाद 
कर देतादै॥ 

धासकासे विमीतकावरेहः- 


प्रस्थं विभीतकाना मनसां हि खाधयेद्गवां मूत्रे । 
लेहवदवरेदो मधुसदहितः शवासकासदूरः ॥ &१॥ 
श्वास-कास में विभीतकावरेह--गुटरीरदित वेदा एक प्रस्थः; गाय का 
मन्न ( चार प्रस्थ ) मे पकावे, चौथाई प्रोष कफ्ाथको छानकर पुनः पकवि। 
अवटे के समान सिद्ध दहो जाने पर उतार छे ओर स्ख होने पर मधु 
चार पठ ) मिखा दै । यह अवेद सेवन करने से कास तथा श्वास रोग 
-को दुर करतादे॥ ६१ ॥ 


कासेऽगस्स्यदरीतक््यवर्हः-- 

द्विप्वमूज्ञेभकणारमरुप्रामा्ींशरीपुष्करमृलबिश्वाः । 

पाठागरता्रन्थिकशद्ुपुष्पोरासरागन्यपामागेबलायवाताच्‌ । ६२ ॥ 

द्विपालिकानेव यवाढक च हरीतकीनां च शतं गुरूणाम्‌ । 

द्रोणे जलस्याटकसंयुते तु काथीछ्ृते पून चतुथंभागे ॥ ६३ ॥ 

पचेत्तलां शुद्धगुडस्य दन्ता प्रथक्सतेलात्छुडवं घृताच्च । 

चृणं च ताबन्मगघोद्धवानामनेकरोगौघमथाञ्चु हन्यात्त्‌ ॥ && ॥ 

तद्राजयदंमप्रहणीप्रदोषशोपठाम्निमान्यस्वरमेदकासाच्‌ । 

पाण्ड्वासयश्वासशिरे्िसेगान्हृद्र गहिक्का विषमञ्वरांश्च ॥ ६५॥ 

मेषाबलोत्सादमतिग्रद्‌ं च चकार चैतं भगवानगस्त्यः । 

कासरोग मं अगस्व्य्टरीतकी अवर्े्-दोर्नो पद्म (वेरु की दर, 
गम्भारी, श्योनाक, पाटल, अरणी, सरिवन, पटवन, वनभंटा, भटक्टेवा, 
गोखरू ); गजपीपर, कवा का वीज, मांगरा, शटी ८ कपूरकंचरी ) 
पुप्करमृर, साट, पादी, गुद्धची, पिपरामृ, शंखपुप्पी, रास्ना, चित्रक, भपामार्ग, 
चखा; जवासा--दौ २ पर, यच पक आढक, वड़ा हरड़ एक सौ पक-दइन 
द्र्व्यो को एक दोण एक आद्क जर में क्राथ करे! चौथा दोप काथं को 
छान कर उसमे स्वच्छ गुड एक तुरा, तर एक डव ( चार पर >), घृत 
एक ऊुंडव ( चार पर ), पीपर वृण एक कुडव ( चार परु ) मिलाकर अवलेह 
सिद्ध करे । यदह अनेक रोगसरमहो को तथा राजयचसा ( दी. वी. ) अदणी- 
दोष, शोथ, मन्दाग्नि, स्वरमेद्‌, कास, पाण्डुरोग, श्वासरोग, दिरोरोग, नेन्न- 
रोग, हृदयरोग, हिचकी तथा चिपम उवर को नाञ्च करता है! भगवानु 


१ 


द०प गदनियदः 


सगरस्य ने दर जवरुह छो ध्ारणाश्चद्धि, चर, उत्खाह तथा बुद्धि को वदनि 
द्राखा बताया है \! 
कासे दवितीयोऽगस्स्य्रीनरयवरेहः-- 


द्शमूलीं स्वयद्ु्ां शद्धपुष्पी शटीं वलाम्‌ । 

ह स्तिपिप्पल्यपामागपिप्पलीमृलचित्रच्ान्‌ ।। ६६ ॥ 

सर्म पुष्करमल च हिपलांश यवाठटकम्‌ | 

हरीवकीशत चकं जले पच्चाटके पचेत्‌| ६७ ॥ 

खत्रैः स्विन्नैः कपायं तं पृतं तच्ाभयाशतम्‌ | 

पचेद्‌ गुडतुलां दत्वा डं च एथग्धृतात्‌ ॥ ६८ ॥ 

तेलाच्च पिप्पलीचूणीस्सिद्धे शोते च माक्षिकात्‌ । 

द्डवं, पलमानं च चतुजोतं समाचपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

लिद्धाद्‌ दे चाभये निचयं ततः खदेद्रसायनातं । 

वली च पलितं हन्णद्रणीयुबेलवधेनम्‌ ॥ ७० ॥ 

पश्च कासान्‌ श्वयं श्वासं हिष्ठा च पिषमञ्चरम्‌ । 

गुल्ममेहग्रहण्यर्शोहद्रोगारचिपीनसान्‌ ॥ ७१ ॥ 

अरस्त्यविटितं धन्यरमिद भ्रेषं रसायनम्‌ 1 

यथोद्दिष्टं गुणं कबेन्पित्तं च कुरुते यदा ॥ ७२॥ 

तदा सायं गुडो योज्य एष एनाल्पसात्रया 

पादशरेषे कषायेऽत्र स्विन्ना बिदयाद्धरीतकीः ॥ ७३ ॥ 

मर्जितास्तिलक्तेलस्य कुडवे गोघृतस्य बा । 

पचेत्तास्रमये पात्रे द्यापांकाल्लोहितोदयात्‌ ॥ ७४ ॥ 

फलानां तु शतं सद्धया चातुजोत प्रथक्पलम्‌ | 

बदुष्वा पोटलके पथ्या यवाच्‌ स्विश्नांश्च कारयेत्‌! ७५॥ 
कासरोग से द्वितीय अगस्त्य हरीतक्यवर्ह--दशसली ( बेरु की छार, 

गस्भारी, ˆ श्योनाक, पाठर, अरणी, सरिचन, पिस्वन, वनमभंटा, भटकरेय! 

गोखरू ), केवाद्धं वीज, शंखपुष्पी, कपूरज्दरी, वरियार, सजपीपर, अपामागः, 

पिपरामृरू, चित्रक, भंगरा, पुष्करमर--दौ २ परु, यव एक ठक, इर 

एकं सी, पाच अआठक्‌ जरू ये पएकाचे } कथित जव का कपाय छानरूर उसमं 

उवाला इरड एक सौ, श एक तुरा, घृत एक डव, तेरु एक डव 

( चार प ), पिप्पखी चूण एक ङुःडव ( चारपरू ) मिलाकर पकावे 1 अवलेह 

सिद्ध होने पर ठंडाकर मधु एक डव, चातुरजा्त ८ इकायची, दार चीनी, तेज- 

पत्र नागक्चर ) का चृणं एक प्रु मिला दे । इस जवञ्ह सं से दो रं खाकर 

(प परर) इस रसायन क्रो प्रतिदिन चाटे ! यह रसायन वली (सुखने श्रीः 
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पड्ना ), पकित ( अघ्मय मेँ वारु पकना ), पांच प्रकार का कास, त्य, शास, 
हिचकी, विषम वर, गुल्म, प्रमद, ग्रहणीरोग, अलंसेग, हृदयरोग, अर्चि, 
तथा पीनसं (दुर्गन्ध युक्त पुराना तासा साव) को नाद्र करता है तथा आयु एवं 
वरु को वदृननि वाला है ! ऊगस्व्य का वनाया य लायन तल देनेवाङा तथा 
रेष्ठ हे । यष्ट वरे जव पूर्वोक्त गुर्णो को करता हुमा पित्त शा प्रकोपं करे 
तख इसी अवरे को खायंकारू थोडे माचा से गुड़ के साथ सेदन करना चाहिए । 

छाथ के चौथाई दोप रहने प्र हरीतकी को स्विक्न ( परिपक्त ) समन्नना 
चाहिए । इस हरीतकी को तेरु एक कुडव तथा धृत्त एक ङ्‌डव मेँ भूनकर 
तामा के कलईदार "पात्र स" रखकर खाक्वणं होने तक पकावे । हरां एक सौ, 
्वातुर्जात एक २ पर पोटी मे वांधकर यव को काथ करे। ({ अवरेह सिद्ध 
करने के पके हर, चातुर्जा्त को पोटली मे रवधकर दोला यन्त्र "कते द्रा 
चदे वर्तन मं दश्षमूलादि व्य, यव तथा पाच जादंक पानी मिराकरं क्वाथ 
करे 1 चौथा वाथ शोप रहने पर हरं सिद्ध टो जाता दै अवलेह पकाने फे 
पहं हर फो धरत तथा वैर मँ भून ठेना चाषिएु उसके वादं क्वाथ छानकर 
उसमे गुड डाखकर पकाना चाहिए जर सुने हरं एवं प्रेष के चूण को मिल- 
कर अवरेह सिद्ध होने पर उत्तार छेना चाहिए एवं ठंडा होने पर मघु तथा 
श्वातुर्जात चण मिलाकर धृतस्निग्ध वर्तन मे वन्द कर रंख दनां 
श्वाहिए ) ॥ ६६-७५ ॥ 


1 


वासिष्ठहरीत्तक्यवरहः- 

यवाटकं सप्र जलादकानि हरीतकीनां च शतं गुरूणाम्‌ । 
दन्त्यच्छगन्धाचिरविल्वमूलं भह्लातकांश्चापि च पक्रबिल्वम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उभे हरिद्रे गजपिप्पली च मूलानि पत्राणि च चित्रकस्य । 
पिषप्पल्यपामागेसथास्मगुप्रा सबौणि कयौत्पलसंमित्ानि ॥ ७७ ॥ 
लोहे समादाय पचेत्कटाहे द्धिपच्चमूलं च यवभ्रमाणम्‌ । 
अद्धग्निसिद्धांश्च यवान्विदित्वा शनैः भयत्नादबतारयेर्च ॥ ७८ ॥ 
‹ नि.क्लाग्य तेनेव जलेन सम्यक्‌ साधं पुराणस्य शतं गुडस्य । 
भूयो गुरूणामथ तत्र दद्याद्धरीतकोनां च सहस्मन्यते । ७६ ॥ 
प्रस्थं पुराणस्य घृतस्य चैव नवस्य तैलस्य च तावदेव । 
शीते मधु स्तेदश्षमं च ददयास्पलानि चा्टावथ पिप्पलीनाम्‌ ॥ ८० ॥ 
¦ ` पथ्ये सेहे त्वथ भच्त्यमाणे सवौ सजो नाशयतो हि मासात्‌ । 
, मासद्रयेनैव च नेत्ररोगाच्‌ हतो 'हि गाध लभते च चक्षुः ॥ ८१॥ 
` मासैखिभिनीशयतो हि कठं विशीणेतां चङ्कुलिनासिकानाम्‌ | 

-भगन्द्रश्लीपदवातगुल्मानंशस्यथो मासचलुश्येन ॥ ८९ ॥ 


३१० , गदनिग्रहः 


केशान्‌ घनान्डुख्िवदीर्धनीलान्स प्वभिध्नैव कतेति मासैः। ` 
सहससङ्कथां च तथोपयुब्य बलं लभेतोत्तमडञ्जरस्य ॥ ८३ ॥ 
स्वरं मयूरस्य जवं हयस्य शरच्छशाद्स्य तथेव कान्तिम्‌ । 
सरोभाश्ययेघास्प्रतिसनतवतेजःशोभान्वितः पद्यसमानगन्धः ॥ ८४ ॥ 
जीवेत्समानां च सदस्रभन्यस्प्रयोगकालादिति सिद्धवाक्यम्‌। 

ल चान्नपानेऽध्वनि मैथुने बा नरेण किचित्परिदायंमस्मिन्‌।। 
समीद्य कल्पं तु रसायनानां चकार योगं सगजान्वसिष्ठः 1} ८५॥ 


वासिष्ठ हरीतक्यवरेद--यव एक आदृक, यडे २ हरड़ एक सौ, दन्तीम्‌ल; 
अश्वगन्धा, चिरविरव ८ पूतीकरञ्ज ) का मर, श्य ° मच्चातक, पका वेल, आमा- 
हस्दी, दारुहस्दी,, गजपीपर, चित्रक का मृ तथा पच्च, पीपर, जपामाग, केवाछु 
का बीज क २ पल्-इन दर्यो को मोरा चूणे बनाकर रोहे फे वतेन में 
छोड ठे, जौर उसमे जल सात घार्दक भर दे) तथा दुक्मूरु (वेर की दाष, 
गम्भारी, स्योनाक, पादक, अरणी, सरवन, पिढ्वन, वनभंटा, भटकटेया, 
गोखरू >) का मोटा चूण एक आद्क डाकू दै । यव तथा हर को पोटली में 
बांधकर दोरा यन्त्रसे कटका दे । ओर सन्द घौच से पकावे। यव को परिपक्र 
जानकर चतुर्थाक्ञ, शेष छाथ को उतार एवं छोनकर उसमे पुराना गुड एक 
सौ पल, दूसरे उवारे हुए हरड एक हजार, पुराना धृत एक प्रस्थ, नवीनः 
तेर एक प्रस्थ, डाकू दे ओर पकावे, ( हरड को धृत तथा सैर मे भून खेना 
प्वाहिष ) अवरे सिद्ध हो जाने परं उतार कर ठंढा कर मधु एक प्रस्थ, पीपर 
पुणे आठपर छोडकर सिरा रे । इसमे से दो हरं तथा एक परु भवङेह 
प्रतिदिन एकमासर तक्‌ सेवन करने से सभी प्रकार के सेर को नाञ्च करते ई । 
दो मास तक सेवन करने से नेन्नरोगको नाश्च करतेदहे तथा गध्र फ समान 
इष्टि प्राह होती दै । तीन मास तक सेवन करने से सडे हुए अंगुी णवं 
नासिका के ऊु्ट को नाड करते दहै । चार मास तक सेवन करने से भगन्द्र, 
शकीपदं, वात्तरुम तथा अरोग को नाश करते हे। पांच मास तक सेवन 
करने से यद जवरेह वार्छो को घना तथा दे वाख को कम्बा, एवं कालाः 
वनाता हे । एक हजार हरीतकी को खाकर मनुष्य उत्तम हाथी के समान 
चरु प्रात करता हे । मोर के समान स्वर, घोडे क समान वेग, शरस्काटीन 
चन्द्रमा के समान कान्ति को प्रास्त करता हे 1 सौभाग्य, मेधा (धारणा श्षक्ति), 
सुति ( स्मरण शाक्त ), स्व { पराक्रम ), तेज तथा श्लोधा को प्राप्त करता 
॥ पद्म के समान गन्ध से युक्त होकर, भरयोग कार से एक हजार वर्पं॑तक 
जीवित, रदता हे 1 यह सिद्ध वाक्य दहै! अन्नपान, मार्मगमन, मैथुन भादि 
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का निपेध नहीं ई । भगवान्‌ वसिष्ट ने इस योग को रसायनो मे उत्तम कृद्प्‌ 
समक्न कर बनाया ह्‌ ॥ ७६-८५५ ॥ 
चासाहरीततवयचर्ेहः-- 

तुलाभादाय वासायाः संकाथ्याष्टगुणे जले । 

तेन पादावशेषेण पाचयेदाढक भिषक्‌ ॥ ८६॥ 

गुरूणामभयानां तु खण्डच्छुद्धात्तथा शतम्‌ | 

शीतीमूते निदध्यात्‌ क्षोद्रस्याष्टौ पलानि च| ८७ ॥ 

वशोद्धवबायश्चत्वारि पिप्पल्यधपलं वथा | 

चातुजांतपल चेव सवदा हन्ति सेवितः ॥ ८८ ॥ 

विद्रधि जठर गुल्सं रक्तपित्तुदारुणम्‌। 

चासं श्यं तथा कासं दृष्णाह्द्रोगषीनसान्‌ ॥ ८६ ॥ 

पलाधं भक्षयेदस्य यथेष्टं चात्र भोजनम्‌ | 

वासाहरीतक्यवरेह--अद्ुसा एक तुखा केकर अद्गुने जर म पकावे,. 
चतुर्थाडय दोप क्वाथ को दानकर उसमे वदे २ दरड एकु टक, श्त एक 
सौ परु मिराकर पुनः पकावे ! ठंडा होने पर मधु जठ पल, वंशरोचन चारः 
पल, पीपर चूर्णं दो पक, चातुर्जात ८ दालचीनी, इखायची, तेजपच्र, नागकेचार). 
चूणे एक परु छोडकर मिका दे । यह अवरेह इमेश्या . सेवन करने से विद्रधि, 
उदररोग, गुटमरोग, भयंकर रक्तपित्त, शचवासरोग, तयरोग, कास, वृष्णा; द्दय- 
रोग तथा पीनस ( पुराना दुर्गन्ध युक्त खाव) को नाञ्च करता है! इत. 
अवरुह को आधा पर कौ मान्नामें सेवन करे तथा सपनी इच्छा के अनुसारं 
भोजन करे ॥ ` 
गुर्मे दन्तीदरीतक्यवर्हः-- 
जलद्रोणे बिपक्तव्या विशतिः पच्च चाभयाः। ९० ॥ 
“ दन्त्याः पलानि ताबन्ति चित्रकस्य तथेव च । 

अष्टमागावशेष च रसं पूतमधिश्रयेत्‌ ॥ ९१॥ 

दन्तीसमं गुडं पूत क्षिपेत्तत्राभयाश्च ताः। 
४ तेलाधेकुडवं चैव त्रिघरतायश्तुष्पलम्‌ ।॥ ६२॥ 

पलाध चूर्णित दद्यात्‌ पिप्पलीविन्वभेषजम्‌ । ~ 

लेहबत्साधयेन्तं च शीते तेलसमं मधु 1 ६३॥ 

क्षिपेच्चूणं पलं चेकं त्वगेलापच्रकेखरात्‌ । 

ततो लेदपलं लिद्याज्नगध्वा चेंकां हरीतकीम्‌ ॥ ६४ ॥ 

सुखं विरिच्यते खिग्धो दोषान्‌ प्र्मयत्यलम्‌ । 

गुल्मं आधयश्युमशलि षाण्डुरेगससेचकम्‌ ॥ ९५ ॥ 


९१२ गदनिग्रहः 


हृद्रोगं प्रह णीदोषं कासलां बिपमज्वसम्‌ | 
घं प्लीहानमानाहं तथा हन्प्युपसेबितः ॥ ६६ ॥ 
त चात्र परिदाय स्याद्धोच्यो सांसरसोदनः। 
गु्मसेन से दन्तीहरीतक्यवरेद--रं पच्चीसपर, दन्तसठ पञ्चीसपट, 
चित्रक पञ्चीसपर, छेकर एक दोण जल मे फाथ करे, अष्टमांश शप काथको 
चाकर पुनः आारपर चठावे तथा उसमे गुड दन्ती के ससथाम--(पर्चीसपरु) 
एवं उन हरदा को छोठकर पकावे जर तैरु भाधा छडव ( दो पर >) निोथ 
णं चार षट, पिप्पली चृणं जाधा पर, सोर चूण बाधा परू मिस दे सौर 
अवच्ह सिद्ध कर ठे 1 रंढा होते पर मधु जाधा छदन ( दो पर ), दार्चीनीः 
इृखायन्दी, तेजपत्र, नागङेशर-- इन दव्य का चूण एक पर मिला दे 1 इसके 
वाद्‌ इसे से एक हरद़ खाकर शवले एक पर उट { यदह जवलेह सुखपूवेक 
विरेचन करता है जौर दोषो को अच्छी तरह शान्त करता दै 1 यष्ट अवर 
सेदनं करने चे गुरससेग, सोथ, अर्ञंरोग, पाण्डुरोग, अरोचक, हृदयरोग, 
ग्रहणीरोग, कामा, विषसञ्वर, ङु्ठरोग, पष्ठीदाचृद्धि तथा आनाह को नाज्ञ 
रता है 1 इसके सेवन कारू मे को चीज निषिद्ध नहीं! मांसरस तथा 
-भात खानां चाहिए ॥ 
कासे ग्याघ्रीहरीतक्यवलेहः- 
व्याघ्रीशतं हरीतक्छ्यो दत्त्वा च रातसंमिताः ॥ ६५ ॥ 
जले चतुगुणे पक्त्वा चतुभौगावशेषिते ] 
` भालोञ्याधेतुला तस्मिन्‌ गुडस्य तमयाश्च ताः ॥ ६८ ॥ 
प्रकषिप्यास्सिन्‌ घनीभूते त्वरोलाप्रकेसरम्‌ 1 
मगधोषणसंयुक्तं पालिकं, चाधेका्षिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यवक्षारं च संचण्ये ठस्मिस्तस्रद्धिपेप्पुनः। 
मधुनः पलषट्केन युक्तः कासासयापहः ॥ १००॥ 
स्वरवर्णाबहः पुंसास्नेदींप्तिकरः परम्‌ । 
कासरोग सँ व्याघ्री हरीतक्यवरेह--व्याघ्री ( सटकटैया ) का फक एक 
सौ, ६२द एक सौ, ङेकर दौगुने जक में पकावे, चतुर्थाह्न शेप काथ को चान 
कर उसमे शु आधा तुलां ( पचास्षपल ), पूर्दोक्त हरड्‌, डोडकर पुनः पकावे, 
गाढ़ा होने प्र दारुचीनी, इरायच्ी, तेजपत्र, नागङशर--दइन द्रव्यो का चूणं 
एकपरु, मरिच चूण एक पर, यवक्तार आधा कष मिखा दै । ठंढा होने पर मधु 
छः परु भिराकर रख दै । यह अवरेह कासरोग को दूर करने वाला है । यदह 


भचछेह्‌, रवर तथा वर्णं ( कान्ति ) देनेवारा सख्य ख्प से अग्नि को प्रदी्च 
करने वाखा हे ॥ 
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सैका द्वितीयो ग्याघ्रीहरीतक्यवरेहः-- 


समृल्पुष्पच्छदकण्टकायोस्तुखां जलद्रोणपरिप्लुदां च । 

हरीतकीनां च शतं बिदश्यादथाच्र पक्त्वा चरणावश्रेऽप्‌ | १०१॥ 

गुडस्य दत्त्वा शतमेतद्ग्नो विपक्शरुत्ताये तत्तः सुशीते । 

कटुत्रिकं च त्रिपल्रमाणं पल्लानि घट्‌ पुष्परसस्य तत्र । १०२॥ 

किपेच्चदुजीतपलं यथाग्नि प्रयुज्यमानो निधिनाऽददल्ेहः | 

वातात्मकं पित्तकफोद्धवं च द्विदोषजं काससपि त्रिदोषम्‌ ॥ १०३ ॥ 

क्षतोद्धवं च क्षयजं च हभ्यात्सपीनचश्छासमुरः्षतं च । 

यद॑माणसेकादशरूपयुमं भरगूपदिष्टं हि श्सायनं स्यात्‌ 1! १०४ ॥ 

सभी प्रकारके कास रोग मे द्वितीय व्याप्रीहरीतक्यवरेह--कण्टकारी 
८ मटक्टेया ) का मूल, पुष्प तथा पन्न ( पञ्चांग ) एक तुला ठेकर एक द्रोण 
जरम भिगोदे जौर हरं एक सौ डारु कर पक्वे, चौथा रेषक्ताथको 
नकर उसमे पूर्वोक्त हरं एक सौ, गुड एक सौ पर द्ोढकर पुनः पकावे । 
अवलेह सिद्धं हो जाने पर उतार रे तथा श्ीतरु ने पर कटुत्रिकं ( सोठ, 
पीधर, मरिच ), चूर्णं तीन परु, पुष्परस (मधु) छः पर, चातुर्जात ( दाङूचीनी, 
इखायचची, तेजपत्र, नागकेशर ) चृणे एक परु मिखा दे 1 यदह जवरुह अग्निर 
के अनुसार विधिपू्क सेवन करने से चातजन्य, कपजन्य, वात-कफजन्य, 
त्रिदोषजन्य, पत तथा खयजन्य, कास, पीनस (पुराना दुग॑न्धयुक्त नासाव), 
श्वास, उरःत तथा उ ग्यारह प्रकार के यचमारोग को नान्न करतादहै। 
यह शगु का वतायां रसायन है 1 ( दर को पोटली में वांधकर दोष्ठा यन्त्रे 
पकवि >) ॥ १०१-१०४॥ 


५६ प्टीहोदरे रोहितकावरुदः- 
पक्त्वा शतं रोदितवल्कलानां पथ्याशतं माहिषस्‌त्रसग्नौ । 
पादावशेषे खल पच्चकोलमुत्सृज्य मूत्रे सह॒ दन्तिनीभिः ॥ १०५॥ 
भूयः पचेद्याबदुपेति लेह पथ्याद्रयं नित्यमथोपयुञ्य । 
प्चाल्लिहेल्लेददितं हिताशी प्लीहोदरं हन्ति यकृच्च शीधघम्‌ ॥ १०६ 
ष्ठीषहोद्ररोग सें रोहिवकावरृद-- रोहित (रोदेदा) की दारु एक सौ 
"प, दरद एक सौ केकर, मस के मूत्र चौगुना( दो द्रोण) यें अग्निपर 
पकावे, ष्वौथाद दोष काथ को छानकर उसमे पञ्चकोरु ( पीपर, पिपरामूक, 
चन्य, चिन्रक, सट ) का चूर्णं पांच परु, दन्तीसूक चूणं एक पर, पूर्वोक्त 
रद्‌ एक सौ, गड एक तोका मिराकर जवर सिद्ध करे । इसके चाद दो 
हरं खाकर एक तोखा अवरे प्रतिदिन चदे 1 स अवरुष् को हितकरं भोजनं 
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करनेवाह्ा सेवन कर ष्डीहोद्र (पुराना ष्डीदाब्रद्धि) तथा यजत्‌ रोग को नश्ञ 
करता हे ॥ १०५-१०६ ॥ 
द्योफे पुन्नवहरीतद्यवर्हः-- 
प्रस्थं पुन्नवायास्तु चित्रकस्य तथैव च । 
पाडानागरदन्तीनां मागान्दशपलोनिमतान्‌ || १०७ ॥ 
दशसूलतुलाधं तु पथ्यानां शतमेव च । 
चतुगुणेऽम्भखः पक्त्वा पूत पादावशेपितम्‌ । १०८ ॥ 
गुडस्येकां तुलां शिष्ठा लेहवत्साघु साधयेत्‌ । 
कषिपेच्चूर्णक्घितं तत्र त्रिजतिं त्रिकट तथा ॥ १०९॥ 
नागकेसरसंयुक्तं पलां शयुपक्ल्पितम्‌ । 
शीतीमूते तततो दद्याक्छुडवं माक्षिकस्य च ।| ११०॥ 
अतो लेदपलं लीढ्वा पथ्यां चैकां च सक्षयेत्‌ | 
शोफगुल्मोदरार्शोध्नी पुननेवहरीतकी ॥ १११॥ 
सोफरोग म पुनर्नवा हरीतक्यवरेह--पुननेवा ( गदहपूरना ) एक प्रस्थ, 
चिनच्रकमृङ एक प्रस्थ, पाठा, सोरठ तथा दन्तीमूरु दश्च २ परः दशमु ( वेर 
की दारू, गम्भारी, भरद्‌ , पाठर, अरणी, सरिवन, पिठ्वन, वनभंटा, भटकटेया,. 
गोखरू > माधा तुरा ( पचास पर ), हरं एक सौ--दइन द्रव्यो को चौगुने 
जरु मे पकावे चौथाई.शेष क्राथ को छनकर उसमे गुड एक तुखा उाककर 
अवरं सिद्ध करे तथा त्रिजात-( दालचीनी, इखायची, तेजपन्न >) चूर्णं तीन 
पर, त्रिकट ( सोर, पीपर, मरिच ) तीन परू, नागकेशर एक पर मिका दे! 
शीतल होने पर मधरु एक कुडव छोडकर अच्छी तरह चला दै। इसके, वाद्‌ 
सरमे से एक दर खाकर भवेह एक पर चाटे ! यह पुननंवा हरीतकी 
अवरेह-शोथरोग, गुल्म, उद्रसेग तथा अशंरोग छो, नाश्च करता 
हे ॥ १०७-१११ ॥ 
। शेष्ठे रखहयीतस्यवरेदः- 
दविपच्वमूलस्य तुलाकषाये कंसोऽभयानां च शतं गुडाच्च । 
लेहे स॒सिद्धे च विलीय चूण व्योष तरिसौगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ ११२ ॥ 
प्रस्थाधेसात्रं मधुन. सुशीते किंचिच्च चूणौदपि यावकात्‌ । 
एकां ततः प्राश्य तथा च लेदाच्छुक्छि निहन्ति यथं भबृद्धम्‌ । ११३॥ 
कासञ्वरारोचकमेद हिक्ताप्लीहत्रिदोषोदरपाण्ड्रोगान्‌ | ४ 
काश्योमवावानस्रणम्लपित्तवैवण्यमूत्रानिलक्रदोषाम्‌ । ११४ ॥ . 
शोफरोय भं कंस दरीतक्यवरेह--दोनौ पञ्चमृक (बेर की चाट, गम्भारी, 
जर. › पटू, भरणी, सरिवन्‌, पिठ्वन, बनमंटा भटकटेया, गोखरू >) एक, 
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तुखा के कषाय (दृश्चमूख एक तुरा एक द्रौण जर सें पक्वे चौथाई शेष कषाय) 
मे हर एक कस (आदक), गुद एक सौ प डार कर पक्छावे, ओर उसमे व्योष 
( सट, पीपर, मरिच » चूर्णं तीन पर, अिलौगन्ध्य ८ दारुचीनी, इरायची, 
तेजपत्र ) चूर्णं एक पल छोड़ द । शीतर होने पर मधु आधा भरस्य (आठ पक), 
यवक्तार थोडा ( एक कषं ) भिखा दे 1 इस रेह में से एक दरड तथा अवछेह्‌ 
एक शुक्ति ( अद ) सेवन करे । यह जवरुह प्रवर करोथ सेग, कास, जवर, 
अरोचक, भ्रमे, हिचकी, प्टीदाघरद्धि, चरिदोष, उद्ररोग, पाण्डुरोग, छता, 
भामवात, रतपित्त, जम्पित्त, विवणंता, सूत्ररोग, वातरोग तथा वीयंसम्बन्धी 
दोष को नाश्व करता दै ॥ ११२-११४ ॥ 
द्ोफे हरीतक्यवलद्ः 
दशमलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्‌ । 
दन्वा गुडत॒लां तस्मिल्लेदे ददयास्युचूर्णितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
त्रिजातकं तथा व्योषं किंचिच्च यव्चुकजम्‌ | 
प्रस्थाधं च हिमे क्षोद्रात्स निहन्त्युपयोज्ञितः ॥ १९६ ॥ 
्वृद्धश्तो फञ्बरमेदगुल्मकाश्योमवातास्लकरक्तपित्तम्‌ । 
, वेवण्येमत्रानल्ुक्रदोपश्वासारुचिप्लीह गरोदरांश । ११७ ॥ 
श्ोफरोग में हरीतक्यवरेद--दन्मृरु (वेल की छार, गम्भारी, अर, 
पाठक, अरणी, सरिवच, पिडवन, वनरा, मरकटेया, गोखरू) का कषाय एक 
आढक मे हरड एक सौ पकावे ओौर उस गुड एक तुखा डाक दे, भवटेहं 
विद्ध होने पर च्रिजातक ( दाख्चीनी, इखायची, तेजपन्न ) एक पर, व्योष 
८ सट, पीपर, मरिच >) चूण तीन पर, यवक्तार थोडा ( एक कर्षं ) छोड दै 
ओर शीतर होने पर आधा भस्य मघ मिखादे। यह अवरह ( एक दरद 
तथा एक यक्त अवरेह >) सेवन करने से प्रवृद्ध श्लोथरोग, उवर, प्रमेह, गुरमरोग, 
कशता, आमवात, अग्कपित्त, रक्तपित्त, विवर्णता, मूत्रदोष, चातदोप, +शुक्रदोप, 
श्वास, अर्चि, प्टीषहाच्रद्धि, गर ( संयोगन विप >) तथा उद्र रोगों को नाज्ञ 
करता हे ॥ १ १५११७ ॥ 
अदःपीनस्रयोश्ित्रकहरीतक्यवरुहः- 
चिच्रककषायपलशतमय्रताघात्रीरसं च वुल्यांशम्‌ । 
संमिश्रच गुडशतं च हिपच्चमूलीकषायेण ॥ १९१८ ॥ 
 तत्तल्येन हरीतक्याटकमे क विपाच्य गुडपाक्‌म्‌ । 
अधंभरस्थं मघुनस्तस्मिन्दन्त्रा ततोऽन्येदयुः।॥ ११९ ॥ 
. दे दे प्ते निदध्यादेलासक्पत्नत्रिकडकानाम्‌ । 
सयवक्षारा्ेपलं यथाग्नि पश्चासखयुञ्खीत ।। १२० ॥ 
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एतद्र सायनोतसमश्िभ्यामग्निङये प्रोक्तम्‌ | 

' उपयुक्तदतां पुंसासपि काठद्रणानि जीयेन्ति । १२१॥ 

, अश्चैःश्रासभगन्दस्काखक्रिभिशोपकुघगुल्सांश्च । 
सासटहयोषपयोगादहेतदिनाशयत्यन्वबुद्धिस्‌ १९२ ॥ 
रोगानीकसेतं विश्चेषतो हन्ति राजयक्ष्साणम्‌ । 
अलिदवसपिसेष्दजशतैः पीनसरोगं ऽयहाज्जयति ।। १२३ ॥ 

अद्ध तथा पीनस सेन मै चित्रक हरीतक्यचरेह--चि्रक का कषाय एक 
सौ पल, शुद्धची का रस एक सौ पकर, अवरा का रस एक सौ पक, द्विपच्चमूक 
< वेर की चाल, गस्भारी, अर › पाडर, अरणी, सरिवन, पिस्वन, वनभंटा, 
भटक्टेया, योखङू ) कषाय एक सौ परु, शुड एक सौ परू, हरीतकी ( दरड ) 
एक आडक--इन सभी दर्यो को एकत्र कर पाकदिष्टिः से पकावे } श्चीतर दोने 
पर सघु आध प्रथ लकर्‌ उसके दूखरे दिन इरायचची, राल्चीनी, तेजपन्न, 
त्रिकटु ( सोढ, पीपर, मरिच )-इन दर्वयो का चूर्णंदो २ परू, मिलादे भौर 
यवच्ार यधा परु छोड दै! दइंखके बाद अग्नि के अनुसार प्रयोग करे । 
इस उत्तम रघायन को जग्निचृद्धि फे सख्यि अरिवनीङमा्रो ने कहाथा। यह 
अवह उपयोग करनेवारे व्यक्ति के काष्ट तथावृणको भी खाने पर पवा 
देता हे । यदह जवर अरोग, इवासरोग, भगन्दर, काल, छइमिरोग, शोथ, 
ुष्ठरोग तथा गुद्मरोय शो नाक्च करता है यह अवर दो मास तक्‌ सेवन 
करने से जन्त्रबृद्धिको मी नान्न करताष्े। विशेष कर राजयवमा को भी 
नादा करता हे! इस अवरे के सेवन करने से सेकडौ जौषधि्यो से अजेय 
भीचस रोग तीन दिनसें दोढ्‌ देता ॥ ११८-५२३ ॥ 
मन्दाग्नौ द्वितीयश्चित्रकष्रौतक्यवरेहः-- 
। चित्रकपलशत्तमभिनवमाहत्य कषायसेच कुर्वीत ॥ 
घात्रीरसस्य पलशतसख्तायाः स्वरसखमेव तत्तल्यम्‌ 1 १२४ ॥ 
दशमूलस्य पलशतमष्टाविशत्तथा जलद्रोणे । 
अभमयाटकं च सिपजा साध्यं पूते कषायेऽस्मिन्‌ ॥ १२९ ॥ 
छद्धगुडस्य शतं स्याद्रसेन चालोख्ये सपदि तत्रैव । 
अभयाश्च ताः समस्ता मृदुना वलनेन मार्दवं नेयाः ।} १२६ ॥ 
सथुनः पलानि पोडश तस्मिन्देयानि शीत्तलीभूते । 
त्वक्पत्र मरिचकेसरमागधिकेलापत्ते दे स्युः 1 १२७॥ 
यवक्षारपलेकमेतस्प्राश्याग्निमात्रया विदान्‌ | 
जसरयत्ति दृणक्राछठान्यपि तरिसप्तदिविसो पणोगेन ॥ १२८ ॥ 
कासश्वासभगन्दरद्कछठान्य्टादशोदरण्यष्टौ । 
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सासोपयोगादेतर््तष्षयं हन्ति राजयद्माणम्‌ ॥* १२९ ॥ 
पण्टोऽप्यषण्ठतां च याति वपंमात्तोपयोगेन । 
सुशलोकरोशनिचयप्रशमनकरणेकलच्यसाहात्स्यौ ॥ १३०॥ 
दिव्यं रसायनयिद्‌ कृतवन्तावश्िनौ देवौ । 
मन्दाश्नि मे द्वितीय चित्रक हरितक्यवरेद--चिकिन्छक्त नवीन चिन्रकसङ 
एक सौ एरु छक्र ८ चौगुते जरु मेँ व्वौधाई देष >) कपाय वनादे तथा अबला 
का रस एक सौ पर, गुद्धची स्वरस पक सौ परु, दु्चमृरू ८ वेरु की छार, 
गम्भारी, जर. , पाठर, अरणी, सरिवन, पिठवन चनभंटा, भरकटेया, गोखस् का 
कपाय एक सौ अदास पर, तथा जक एक द्रोण से हर्द एक आढक पंकावे । 
चतुर्था लेप काथ को छान कर उसमें स्वच्छ गुड एक खौ परु तथा पूर्वोक्त 
हर्‌ एक दक को मिराकर चरूवे यौर मन्द्‌ बंद से सुलायस होने तक 
पुनः पकाकर जवर सिद्ध करे । रीतरु होने पर मधु सोरह परू, दाकचीनी, 
तेजपत्र, मरिच, नायकेशर, पीपर तथा इरायची चूर्गं॑दो २ परु, यवष्ठार्‌ 
प्क परु मिराकर, धृतदिनग्ध पान्न मे सख रे। दृठ अवर्ह को अग्नि 
के अनुखार सात्रापूरवक विद्वान्‌ मनुप्य पङ्तीस, दिन तक सेवन करने 
से काष्तथावृण को भी खाकर पचा देतादहै। यह अवरेह एक मास 
तक्‌ प्रयोग रूरने से कास, श्वास, भगन्दर, ष्रहं प्रकार से ङु्ठरोग, आर 
म्र्ार के उद्ररोग, सतन्तय तथा राजयच्मा रोग, को नाह्ना करलादै। एक 
दर्पं तक प्रयोग करनेवाखा नपुंसक भी पुंस्स्व ` प्राप्त करता दै 1 देवरोक के 
रोगसमूर्हौ को श्यान्त करने के माहारभ्य को एक मान्न रुषं रखनेवारे दोर्नो- 
अशिनीक्ुमारे ने दस दिव्य रसायन ङो वनाया ॥ 
हटीमके जामरुकावरुहः-- 
रसमामल्कानां तु सुद्ध यन्त्रपौडितम्‌ । 
द्रोणे पचेन्त्‌ मृद्ग्नौ तत्र चेमानि दापयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
चूर्णितं पिप्पलीम्रस्थं सधुकट्िपलं तथा | 
प्रस्थं गोस्तनिकाया्च द्राश्वायाः कल्कपेषितम्‌ । १३२॥ 
शृद्गवेरपले दवे च तुगाध्षीयोः पलद्वयम्‌ । 
तुलाध शकरायाश्च तद्धनीभुतयुद्धरेत्‌ ।॥ १३३ ॥ 
सधुभ्रस्थखसायुक्तं लेहयेस्पलखसितम्‌ । 
हलीसक च पाण्ड्स्वं कामलां चापकषेति ॥ १३४६॥ 
हरीसक रोगं मे आमरुकाचर्ह--परिपक्र वला को यन्त्र मै द््ट 
कर रस निकार दानकर शुक द्वोण अहण करे ओौर उसमे पीपर का चरभं 
एक प्रस्थ, सर्दी चूणं दो पर .ोस्तनिका ८ उतरापथिका दाक्ताचिदेष ) एक 


३१८६ गदनिष्रहः 


प्रस्थ तथा दाता ( युन > का क्फ पुक प्रस्थ, उद्रकं का कर्क दो पट 
वश्वलोचन दो पठ, शक्कर भाघ तटा ८ पचास पर >) मिराकर मन्द्‌ आंच से 
पृक्ता भादा होनेपर उतार रे । शीतर दौने पर मधु एक प्रस्थ मिलाकर 
अच्छी तरह मिला दे जौर पाच्रसें रख दे। दस सिद्ध अवलेह को पक परु की 
मात्रा मै चे चह अवलेह हरीमक ( पाण्ुरोर के चाद श्रारीर्‌ का हरिततवणं 
होना "लन्जबुहख >), पाण्डुरोग तथा कामला ( पोलिया) को दूर करता 
दै १ १६३११३४ ॥ 
कामलायां विडङ्ाघवरूहः- 

बिडद्धत्रिफएलाभुस्तमधुकंक टुरोदिणो । 

अयोरजो हरिद्रे च चिच्रक गुडशकंरे॥ १३५ ॥ 

खदिरस्य कषायेण चूणान्येतानि साधयेत्‌ 

मृदग्निसिद्धं तं लेदं खटयेन्मधुसर्पिषा ॥ १३६॥ 

स लेहः कामलां हन्यादपि संबटसरोस्थिताम्‌ । 

लाश्येत्‌ पाण्डुरोगं च श्वयथु चापि पैत्तिकम्‌ 11 १३७ ॥ 

कामङासोग म विडगाघवरेह-विडग, त्रिफला { हरं, यदेडा, आंवला ), 

सथा, ुखेठी, टकी, ङौ मस्म, आामादस्दी, दारहर्दी, तथा चिघ्रक--इन 
दर्यो को ( सौदभस्म छोदकर ) सूचय चूण चनादे ( चूर्ण के दौगुना ) सैर 
ङे कषाय मे ( चूणं के चीयुना ) गुड क्छर तथा चूण छो मिरखाकर मन्द्‌ आंच 
से पाकर जवरेह सिद्ध करे \ रेसे अवरे को एक साग मधु तथा आधा 
भाग धृत मिराकर (एक परु ङी सान्नासें ) चदे। यह अवरुह एक वषं 
क पुराने कामरा ८ पीलिया ), पाण्डुरोग तथा वैत्तिक शोथरोग को नाश 
करता दे ॥ ९३५-१२७ ॥ 


श्वासे हरीतक्यवरदः-- 

भार्गीजट।पलशतं सलिलामणाभ्यां 

युक्तं च मूलतुलया सदितं विपाच्च | 
पादस्थिते तु शतमन्र हरीतकीनां 

पक्तव्यमुऽव्वलगुडस्य शतेन सार्धम्‌ ॥ ११८ ॥ 
उन्तायं तन्न शिशिरे मधुनः पलानि 

चस्वारि च त्रिगुणितानि पलत्रयं च | 
ठ्योपं न्ुदिखगिभकेसरपत्रकाणा- 

मेषां पल खल्व निघेयमथोपथुञ्य । १३९ ॥ 
श्वासं सकासमपि शोपमथातिहिक्ा- 

मेकाहिकं जरमपीनसघ्ुक्कटं च । 
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हन्याद्रसायनमिदं हि पुरन्दरस्य 
परोक्तं सद्‌खकरपुत्रभिषग्बराभ्याम्‌ ॥ १४० ॥ 

श्वालसेग मे हरीतक्यक्रह--भांगरा की जड़ एक सौ पल, सूरतुखया 
< दशमूल- वेर की छार, गम्भारी, अर्ध, पादक, अरणी, सरिवन, पिटवन 
चनर्भ॑टा, भरन्टेया, गोखरू ) एक तुरा, जक दौ द्रोण मँ क्राथ करे, चौथाई 
दोप क्राथ को छानकर उमे हरं एक सौ--तथा स्वच्छ गुड एक सौ पर 
मिलाकर पुनः पकावे ओर अवरेह सिद्ध हो जने पर उताररे। ठंडा होने पर 
मधु वारहपर, न्योष ( सोर, पीपर, मरिच ) तीनपर, इलायची, दालचीनी, 
नागकेशर, तेजपन्न एक परु--इन द्वर्भ्यो का चूर्णं भिराकर चला दै) दष 
अवरुद को खाकर मनुष्य श्वास, कास, शोथ, अत्यन्त हिची, देकाहिकञवर्‌, 
उग्र अपीनस ( पूतिगन्ध युक्त चिरकारीन नासाल्नाव ) को नाश्च करता है। 
स रसायन दो सूयं के पुत्र अश्विनीङमारों ने इन्द्र फे लिये बताया 
थ ॥ १३८-१४० ॥ 


अर्ष॑ति कुटजावरेहः- 

तलां छट जम्‌लस्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

चतुभौगावरेष तु कषायुपकल्पयेन्‌ ॥ १४१॥ 

दस्पृतं पुनः काथं प देह्लेहव्वसागतय्‌। 

मल्ञातक्‌ बिडद्धानि त्रिकटु त्रिफलां तथा ॥ १४२ ॥ 

रसाञ्जनं चित्रकं च कुटजस्य फलानि च । 

चचामतिविषां बिल्वं प्रक्षिपेत्त॒ पलं पलम्‌ ॥ १४३ ॥ 

विश्त्पलं गुडस्यात्र चूर्णीक्रस्य प्रदापयेत्‌ । 

मधुनः डव दद्याद्‌ घृतस्य कुडवं तथा ॥ ६४६ ॥ 

शमयेज्ञेह एषस्तु दर्शो रक्तससुद्धत्रम्‌ । 

वातिकं पेत्तिकं चेव श्लेष्मिकं खाचिपापिकम्‌॥ १४५ ॥ 

ये च दुर्मामजा रोगास्ताँश्च सर्वान्‌ >्यपोहति । 

रक्तपिन्तमतीसारं पाण्ड्रोगमरोचकप्‌ ॥ १४६ ॥ 

अह णीसाददं काश्य श्वयथु कासलामपि । 

असुपाने धृतं दद्यादपि तक्र जलं पयः ॥ १४५७ ॥ 

जीर्णे तु पथ्यभोजी स्यादर्शोभ्यिः प्रविुच्यते | 

रोगानीकबधा्थौय कौटजो लेह उच्यते ॥ १४८ ॥ 

अर्शरोग मे कुटजावरुेद--कोरेया ( करज >) की जड एक तुला, एुक द्रोण 

जक मे पकावे, चतुर्था दोष क्वाथ को वख से छानकर पुनः अवरेह होने 
-तक पकावे ओर उसमे ० भल्लातक, विडंग, त्रिकट ( सोर, पीपर, मरिच 9, 
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त्रिफला ( दर, वष्दा, गंवा >), रंजन, धिर, एन्दयव, वच, भती तथा 
पेक का मृदा--न दर्यो का वर्णं पुकू २ पल सिटखादै! टंखाष्टोने पर मु 
एक छुडव तथा चतत एक छद दाकर पला दै 1 यट अवच र्तोद्धव ( र्त" 
दायी रां ), वातिकः, पेचतिक) श्टप्मिकं तथा चान्निपाततिक अप्तभेय को धान्त 
करता ट 1 जित्तने टुर्नामज अदं, सयन्द्र लादि रोग ~ उन नी रोर्ना को 
तथा स्त्पिच्त, अतिसार, पाण्डुरोग, अरोचनः, अणी की कममोरी, कृत, 
स्लोध एवं कामटारोग को सी दूर करता दं । जछपान्ओ घृत, दष्ट, तक्र, जख 
चथा दूध का रयोग करे । परिपाक होने पर पथ्यपचङ भोजन च्रे । एना करने 
से सभी प्रकार ॐ चक्रो से मुक्त हो जातादै 1 रोग समूद को नान्न करने 
के लिये यद कौजे ( ऊुटजावरेह्‌ >) कषा गया ह ॥ १४१-१४८ ॥ 


अरि द्वितीयः कुटजावेहः- 
दुःटजस्वचं विपाच्य पलशतसात्रां महेन्दरसललिलेन । 
याचस्स्याद्धि श्रत तद्‌ द्रव्यं स्वरसस्ततो मह्यः ॥ १४६ ॥ 
मोचरसश्च समद्धा फलिनी च पलांशकाखिभिरतेश्च । 
बस्सकनीज तुल्य चूर्णीक्रेतसत्र दातव्यम्‌ ॥ ६५८० ॥ 
पूतः कथितः सान्द्रः स रसो दर्वीप्रलेपको ग्राह्यः । 
मा्ाकालोपहिता रसक्रियेपा जयति रक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
छंगलीपयसा युक्ता पेयासण्डेन बा यथाग्तिबलम्‌ । 
जीणापघश्च शालीन्‌ पयस द्ागेन सुञ्जीत ।। \५२॥ 
र्ताशास्यतिसखारं स्कं सा्चग्दर निहन्स्याञ्चु 1 
बलवच्च रक्तपित्तं रसक्रियेपा घुभयमागम्‌ ॥ १५३ ॥ 


भरारोग सै द्ितीय करजावस्द--ङ्ट्न ( कौरेथा,) की दार एक सौ 
पठ, एक दोण मादन््र खचि ( जाकाच्च जरु ) म प्क्ठाकर अच्छी तरद 
उसके रवस्स को अहण करे खर उसमे मोचरस ( सेमर का गोद ), मजीर. 
फटिनी ( प्रिधगु ).-पुक २ पट, द्द्रयव एक प--दन दन्यो का चं दटोद्‌ 
दे ओर मादा दने तक परकाये, दवीखेप पाक होने पर अष्टण करे यह रस- 
क्रिया समय तथा मानना के जजुलार सेवन कग्ने से रतार्थं को जीत छदी हे । 
जग्नि-वर के अनुसार वक्री का दुध या पेवा-सण्ड के साथ भिराक्र सेवन 
करे । ओपधि फे परिपाक होने पर वनी के दूषक साथ जढ्टन का भातत 
खाच । यदह रसक्रिचा रतां, अतिसार, स्तातिसार, रक्तप्रदर तथा प्रवल 


भ्‌ 
उ्वभास तथा अधोमारा से निकरनेवाले रक्तपित्त को नात्र करती 
हे ॥ १४९-१८द्‌ ॥ 


# 
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शंसि कुटजा्टकोऽवरेढः-- 

त॒लामथाद्रौ गिरिमल्ञिकायाः चंक्चुय पक्ता रखभाददीत । 

तसिमन्युपूते पलसंमितानि श्लदंणानि पिष्टा सह शाल्मलेन ॥१५४॥ 

पाठां ससद्धाऽत्तिबिपे स्तं विल्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम्‌। 

प्र्धिप्य भूयो बिपचेत्त॒ताबदर्बीप्रज्ेपस्तु र्पस्तु याघत्‌ ॥ १५५॥ 

पीतस्सौ कालविदा जलेन मण्डेन बाऽजापयसाऽथवापि । 

निहन्ति सष त्वतिसारञग्रं कृष्णं सितं लोहित पीतकं वा ॥ १५६ ॥ 

दोपं ब्रहण्या विं च रक्तं पित्त वथाऽशौसि सश्नोणितानि । 

सखरदरं चबमसाश्यर्ूपं निदन्त्यवश्य कुट जा्टकोऽयम्‌ ॥ १५७ ॥ 

जश्शरोग ये कुटजाटक जवरेह--गिरिमलिका ( कोस्या ) क्री हरी दाष 
एक तुला दूटकर ( चौगुने जच मे एकाकर चलुर्थाश् जेप ) पकाकर कषाय को 
नकर यरदण करे जीर उसमे सेमरके गोद फे साथ पादी, मंजीठ, अती, 
मोधा, वे तथा धाय का पूरु--एुक र परु को पीसकर क्फ बनाकर 
छोद दे इसके वाद पुनः पकाकर द्वीप पाक अव्ररेह तार करे! इस 
जवरह को ससय को जाननेवादा जरु, मण्ड या वक्री 2 दूध के साथ पान 
करे । यह अवरेह समी प्रकार के उम्र, कारा, स्षफेद्‌, ऊारु तथा पीतवणं के 
अतिसार को नाश्च करता दहै! यह कुग्जाष्टक अपररह अनेक प्रकार के अ्रहणो- 
रोग, र्तपित्त, रक्तस्लावी अनक प्रकार के अ्छरोग तथा असाध्य रूप के रक्तप्रदर 
को अवश्य ही नाश करता है ॥ १५४-१५७ ॥ 


ग्रहण्यां मधुपकविधिः-- 

पाठाऽजसोदा मधुकं समङ्गा अस्ता जलोशीरविडङ्गधान्यम्‌ । 

विल्वाग्निञ्चण्टीमगधाः सतेधरश्यामाः कुघात्री करिङङकमं च ॥ १५८, 

जम्ब्धाश्रयोरस्थि सवस्कलं च सर्वाणि चेतानि पलां शक्तानि । 

द्रोणे जलस्य प्रपचेत्कषायम्टावशषं सितवश्छपुतम्‌ ॥-१५९ ॥ 

छदं द्िपिदष्टपलप्रसाणं- पलाधनागाहयचन्दनेलाः | 

हैव संमद्यं निधाय चूण क्षौद्रान्वितं तच पुनर्विंपाच्यव्‌ ॥ १६०॥ 

उत्ता लेहं धृतभाजने च निधापयेत्सघ्र दिनानि गुम । 

तं पाययेट्र्याधिवलं सनीय जयेश्व सान्‌ प्रहणीविक्ारर्‌ । 

ससेचकं जीणेमथातिसारं चृष्णास्लपिन्तं बभिषृदुयहं च । ६६१ ॥ 

्दणीरोग स मघुपाक विधि--एाटा, अजमोदा, सुरी, मंजीटर, जर 
८ सुगन्धवाखा ), विडग, धनिया, बेरका गृढदा, चिच्रके, सोर, पीपर, रोधः 
कारानिन्लोध, कुघान्नी ( खद्‌ आंवखा ), नागकेक्लर, जाञ्ुन तथा आम की 
गुटली ओर इार--एर २ परु--दन सभी द्यो को एकद्रोण जर सें पकावे । 


२९१९ ग० । 


-२द्‌ गदनिमरहः 


अशटसाल शोष क्वाथ को सफेद चख से छोनकर, सधु आढ पक, नागकेशर, चन्दन, 
इरायची जाधा परू-- इम दर्ग्यो को चूण वनाकर सधय सं भिखाकर पुनः 
पक्वे भौर अवरे सिद्ध हो जाने पर उत्तार कर घृत के वतैन मै भरकर सति 
दिन तक गुक्च स्थान से रक्खे । दसके वादं व्याधि त्था वल के अनुसार माघ्रा 
सूक पान कराये ! यह अवसेह समी प्रकार ॐ अणी विकार, षुराना अरोचक 
अतिखार, तृष्णा, अभ्कपित्त, चमन तथा हृदय की अकद्न को जीत 
रेता दे ॥ १५८-१६१ ॥ 
कासे कण्टकार्यवलेहः-- 
सपूलफलशाखां तु कब्येत्कण्टकारिकाम्‌ । 
तां पचेत्सलिलद्रोणे चतुसोगायस्तेपिताम्‌ ।॥ १६२ ॥ 
कषायं तं परिखाघ्य पुनरुनाबधिश्रयेत्‌ । 
युक्त्या घृतं च दातव्यं कल्कं चैषां प्रदापयेत्‌ ।। १६३ ॥ 
दुरालभा गृद्धी च श्यूपणं चिन्रकस्तथा | 
राला ककंटन्ङ्गी च पिप्पलीमूलमेव च ॥ १६४ ॥ 
एतान्येकपलिकानि तथा प्ाणितशकंराम्‌ | 
पलानां विशति दन्तवा तं लेहं सान्द्रयुद्धरेत्‌ ।। १६५८ )) 
शीते दच्यास्पिप्पक्लीनां चूणे चत्र गुडोन्सितम्‌ | 
ड्व तु तुगाष्टीयो मधुनः छडवं तथा ॥ १६६॥ 
तं लिद्यान्मात्रया लेहं पच्चकारनिवारणम्‌ । 
हद्रोगानाहदिक्छश्च श्वासं चेवापकरषेति ॥ १६७1] 
कासरोग सें कण्टकारी जवरेह-- कण्टकारी का सूल, परु तथा लाखा को 
-्टे, जोर उसको एक द्रौण जरु से पकावे 1 प्वोथाई शेष क्वाथ को डानकर 
गुनः जाग पर चद़ाये तथा उसमे घृत ( एुक प्रस्थ >) युक्तिपूर्वक डाल दै, ओर 
यवासा, गुद ची, भ्यूषण ( सों, पीपर, सरिच ), चित्रक, रासन, काकडाक्िघी, 
पिपरामूल--इन द्र््यो का एक २ पर चूण, फाणित शकरा ( बूरा ) वीस पर्‌ 
मिलाकर गाढ़ा जदह तैयार करे 1 ठंडा होने पर पीपर का चूर्ण एक शुड 
( डच ), चंश्चरोचचन पक कुडव, सु एक ऊुडव भिखाकर अच्छी तरह 
चछा छे जौर पत पात्र मँ रक्खे। पचो प्रकार के कास (खासी) को दूर 
करने वा देस अवरेह को मात्रापूर्वक चे 1 यह अवरेह हृदयरोग, आनाह 
(षेद म वाघ का भरना), दिचछी तथा श्वास रोग को दुर 


[न~ 


करता हे ॥ १६२-१६७ ॥ 
शोषे निदिग्धकाथोऽवरेहः-- 
तलां निदिश्धिकायास्तु तदघं अ्रन्थि्स्य च । 
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चित्रकस्य वद्धं च दशमूलं च तत्छमम्‌ ॥ १९८ ॥ 
द्रोणद्येऽम्भसः क्राथ्यसष्टमागावश्चेषितम्‌ । 
पूते क्िपेत्तदधे तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ १६६॥ 
सवेमेकत्र कृत्या तु लेदवत्साधु साधयेत्‌ । 
अष्टौ पलानि पिष्पल्या्चिजातत्रिपलं तथा ॥ १७० ॥ 
सरिचानां पलं चैकं सवेमेकत्र ॒चूणयेत्‌। 
सघ्ुनः ुडवं दन्ता भक्ष्येत यथाबलम्‌ ॥ १७१ ॥ 
स्वरबुद्धिकरय्ेव प्रतिश्यायहरः परम्‌ । 
का्शासाग्निमान्यारोगल्ममेहगलामयान्‌ ।॥ १५२ ॥ 
आनादमूव्रकृच्छ श हन्याद्‌ म्रन्थ्यनेदानि च | 
स्लोषरोग मे निदिग्धिका अवरेह--निदिग्विका ( भटकटैया ) एक तुरा, 
पिपरामरूक जधा तुका, चित्रक चौथा तुखा ( पञ्वीस पर ), दशमृरु (वेरु की 
छाल, गम्भारी, मच्छ, पाद्ङ, अरणी, ससिविन, पिठ्वन, वनदा, भटण्टेया, 
गोर ) चौथाई तखा ( पच्चीक्त पल )--दन द्रव्यो को दो द्रौण जक 
पकावे 1 अष्टमांश दोष क्वाथ को दानकरर उरते पुराना गुद एक तुरा मिखाकर 
अवले के तरष्ट अच्छी तरह सिद्ध करे । अव्र सेयार होने पर पीप्र का 
चूणे आठ पट, त्रिजात ८ दार्चीनी, इलायची, तेजपृत्र ) चूर्णं तीन पल, सरिच 
पूणं एकपल, मधु एक कुडवं अच्छो तर मिरा दे मौर षृत्तपात्रसमे रख दे। 
उस्ने खे वरु के अनुखार एक परु कौ मान्ना सें भषण करे । यह अवले श्वर 
एवं उुद्धि का वर्क तथा प्रतिश्याय को अच्छी तर दूर करने वाखा जौर 
कास, श्वाल, मन्दाग्नि, अद्यंरोग, गुरमरोग, प्रमेह, गरेका रोग, आनाह, मन्न- 
इट, भ्रन्थदरद्धि तथा षदो को नादा करता है ॥ 


उदावत पटोरुमुखवरहः-- 
पटोलमलं रजनी त्रिफला चतुरङ्धुलम्‌ ।॥ १७३ ॥ 
नीलिनी जिरता दन्ती कृमिं च पुननंबा | 
कटुका खातला रोधं भागान्दशपलोन्मितान्‌ ।। १७४ ॥ 
दन्सवा द्रोणचतुष्कं तु सलिलं पादशेषितम्‌। 
तैलस्य कुडवं तत्र गुडस्य ठु शतं त्तथा ॥ १७५ ॥ 
चिषरच्चुणेपलान्यष्टौ लेहवत्सा्ु साधयेत्‌ । 
चूर्णीकृतं क्षिपेत्तत्र व्योषस्थ पलपच्चकम्‌ ॥। १७६ ॥ 
पलच्रयं च्रिजातस्य दत्त्वा संघट्येद्पुनः । 
। ततो यथाबलं खादेत्पलाधें पिचुमेव वा ॥ १७७६, 
नाहार यन्त्रणा काचिश्न बिहारे तथच च । 


३९४ „ = गद्निघ्ः 


उद्ावतेविबन्धारशागल्सपाण्डदरक्रिमीन्‌ । १७८ ॥ 
दुष्ठमेहाख्चीहन्ति विडविन्वेषु शस्यते । 
लेहः परोलम्‌लाख्यः सवकम पूज्यते | ९७६ ॥ 
उदावर्तं मे पटोकमूरावलेद--पोरमूर ( पोरा की जद >), हरदी, 
त्रिफला ८ हरै, बेडा, जवा >), अमलूताक्ष, नीलिनी ( नीरीचष्ठ ), निश्ोथ, 
दन्ती, विग, पुनर्नवा, ङुटकी, साता, रोध्र--दन दव्य को दशर 
पर खेकर चार दोण जक मेँ पकावे, चौधाई शेष काथ मे तेरु एक कुडव, गुड 
एक सौ परु, निकशोथ का चूण आठ परू डारुकर ठह षे तर पुनः पकवि, 
ओरं उस ग्योच ( सट, पीपर, सरिच >) चूण पच पर, त्रिजातत ( दार्चीनी, 
इलायन्ची, तेजपन्न ) चूण तीन परु सिलाकर अच्छी तरह चाकर जार में 
श्ख रे) इसके वाद वरु फे अलुखार्‌ आधा पर या एक पिचु ( एकन्अप्त) 
द्धी सात्रा से खाय । इसके सेवन-कारु से आहार-विहार मै कोद प्रतिवन्ध 
नहीं हे ! यह अवलेह उदावत, विबन्ध ८ मलावरोध >), अरोग, गुरमरोग, 
पाण्डुरोग, उद्ररोग, मिरोग, ऊुषठ, प्रसेह तथा अर्चि को नाश्ञ करता है 
-मलावसोध से प्रशस्त है । यह पटो नामक अवरेह सभी कायं मे उपयोगी 
ह्येता हे ॥ १७६-१७९ ॥ 
युखरोगे दाव्यंवरेहः-- 
दाव्यौस्तु मूलाधेतुलां जलस्य द्रोणे शवां पूतचतुथेभेषाम्‌ । 
मूनिम्बदार्वीखदिरारिमेदेः पु निपकं यलिकेश्वतुर्भिः ॥ १८० ॥ 
पूतं तततो गेरिकनचृणेपादं समन्दानले तश्च पुनविपक्म्‌ । 
सन्नीय शीतं सधुशकंराभ्यां सदा प्रयो्यं घृतभाजनस्थम्‌। १८१ ॥ 
लानाप्रकरेषु युखामयेष्च॒ सुदारुणेषूप्रस्जेषु चैव । 
परशीणजी्ष्वबलष्विजेषु कच्छेषु दुष्टेषु व्रणेषु चैव ॥ १८२ ॥ 
कल्पोऽयधिष्टो मधुकस्य चेव प्रपौण्डरीकस्य बषस्य“चैव | 
जातीरिसेदत्रिफलासमङ्गारोघ्रस्य जस्नोः खदिरस्य चैव । १८३ ॥ 
सुखरोम सें दावींनवरह--दारहर्दी आधा चखा एक द्रोण जल में 
पक्वे चीयाई शेष क्राथ को छानकर, चिरायता, दारुहस्दी, -खैर, इरिमेदः 
८ बिरूर ) चार परु-इन दर्यो के मेरे चूण को सिराकर पुनः पकवि 
ओर दोनकर गैरिक चूं एक पर मिराक्षर मन्दं आंच से पकावे, चीत 
दोने पर मधु तथा घृत को मिलाकर धृत के वर्तन से रक्खे भौर अनेक प्रकार 
के भयंकर उप्र पीड़ा वाके सुख येग मै, सदे षुरने, कष्टमरद, दुवंर दन्तरोग मे 
तथा दुष्ट णमे प्रयोग क्रे ! यह्‌ कल्प ८ योग >), सुरी, अतेण्डरीक, अहूखाः 
चेरी, दरिसिद्‌ ( चिद्‌ सैर ), त्रिफला, संजी, रोध, जामुन तथा सैर का 
चनाकर प्रयोग करना चादहिर्‌ ॥ १८०-१८६ ४ 
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नागराघयोऽवलेद्ध 


नागरस्य पलान्यष्टौ वृतस्य पलवनिशतिम्‌। 

क्षीरद्िप्रस्थसंयुक्तं खण्डस्याधेशतं तथा ॥ १८४६ ॥ 

व्योषं त्रिजातकं चैव पलांशमुपकल्पयेत्‌ | 

बल्यं च बण्येमायुष्यं बलीपलितनाशनम्‌ ॥ १८५ ॥ 

शमनं द्यामवात्तस्य सौमाग्यकरयुत्तमम्‌ । 

नागरा्य अवरेह--सोठ का चृणं आठ परु, धन पद्चीस पर, दूध दो प्रस्थ, 

शक्छर पचाख पर मिखाकर पकावे । अवरुह सिद्ध दने पर भ्योष ८ सट, 
पीपर, मरिच >) का चण तथा च्रिजात ( दारुचीनी, इकायची, तेजपनत्र ) का चूर्ण 
एक २ परु भिका दै । यह अचले वरू, कान्ति तथाजायु को वदनि 
वाखा है तथा वलि ( खख में क्षुर पड़ना ), पितत ( अ्चमय मे वारु पकना ) 
को नाशन करत्ता है! भामवात को श्रान्त करनेवारा एवं उत्तम सौभाग्यको 
देनेवाङा है ॥ 


॥1 


कासे फरेर्वाधोऽवरेहः-- 

कसेरोस्तु तुलां हि दिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ ॥ १८६॥ 

दरोणाघ्ेपे पूते च दद्याद्‌ शुडदुलां ठथा । 

सर्पिषः छरडवं दद्याल्लेहवस्साधु साधयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 

ठयोषस्य कुडवं चेव चरिजातं ्रिफलं तथा । 

केशरस्य पलदरन्द्रं च्णीकरत्य विनिःक्िपेत्त ॥ १८८ ॥ 

तद्यथाग्तिबलं खदेत्कासक्रिसिञ्यरापहः । 

हरपाण्डुरोगवेवण्यदौवेल्यानाहनाशनः ॥ १८६ ॥ 

कसेरूकायलेहोऽयं स्वरपुष्टिचिवधेनः । । 

कारोग मेँ कसेर्वा्य अवरुह--कषसे आधा तुखा दो द्रौण जरे पक्रावे 
आधा द्रोणक्षेपक्ाथको द्ौनकर उसमे गुड एक तरा; त एक डव, 
< चार पल ) उाल्कर र्द के समान सिद्ध करे भौर भ्योप ८ सोठ, पीपर, 
मरिच ) का चूर्णं एक ऊंडव, त्रिजात ( दाख्चीनी, दङायचची, तेजपेन्न ) का चूर्णं 
तीन पट, नागकेशरं चूर्णं दौ परु मिखादै। इस अवर्ह को अग्नि-वरु फ 
अनुसार सात्रापचंक खाय । यह कसेरक अचरुह कास, कृमि तथा ऽवर की 
दूर करता दे, हृदयरोग, पाण्डुरोग, वेवरण्यं ( विवणेवा ), दुर्बलता को नाश 
करता है शौर स्वर तथा पुष्टि ( वरू > को वद़ानेवाखा है ॥ 
अरि भङ्लातकावरुढः-- 
चित्रकं त्रिफला युस्तं भ्रन्थिकं चषि काऽरृता ॥ १५० ॥ 
ह स्तिपिष्पस्यपामागेदण्डोत्पलङ्घठेस्काः 1 
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एषां चवुष्यलान्‌ सागाञ्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । १६१॥ 
सन्ञातकसदखे दे छिन्त तत्रेव दापयेत्‌ । 
तेन पाढाबशेपेण लोहपात्रे पचेद्धिपक्‌ 1 १६२९ ॥ 
तुलाधे तीच्णलोहस्य धृतरय ङुउचद्रयम्‌ । 
च्यूपणं त्रिफला हिसेन्धवं विडमे)द्धिद्प्‌ ॥ १९३ ॥ 
सौवचंल षिड्ग च पलिकांशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ | 
कुडवं ब्द्धदारस्य तालगूल्यास्तथव च । १६४ ॥ 
सूरणस्य पलान्यष्टौ चूण कृता वरिनि्िपेत्‌ | 
सिद्धशीते प्रदातव्य सध्ुनः कडवद्यम्‌ ॥ १६५ ॥ 
प्रातजन कले च वतः खादेयथाबलप्‌ | 
अर्शांसि अ्रहणीदोषं पाण्ड्रोगसयेचकम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
छमिशुल्माश्सरीमेहाल् छूलं चाञ्चु व्यपोहति । 
करोति श्ुक्रवद्धि च बलीपलितनाशनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
रसायनमिद्‌ं श्रेष्ठ सवेरोगहरं परम्‌ । 
अर्घरोग मे मद्लातकावरेह--चिन्नक, तरिफका, मोथा, पिपरासू, चन्य, 
शुद्ूची, गजपीपर, अपामागं, दण्डोरपल ( क्मरू का नारू >) कुटेरक, ८ वुरुसी- 
सेद्‌ })--चार २ पर~दन द्रव्यो को एक दोण जरे पकावे भौर दो हजार 
भन्लातक्‌ को काटकर द्धोद दै, चतुथांश्चावरिष्ट रहने पर द्ानकर रोहे ॐ 
पान्न भरदै घौर रोहमस्म आघा लला, धरत दौ ङंडव, श्युषण ( सेर, 
पीपर, सरि ), त्रिफका, चिद्रक, सेन्धानमक, विडनमक, ओद्धिदनमक 
( सौवचैकनसक्‌ >) तथा विडग--दइन द्रव्यो का चूर्णं पक्त २ पर, विधारय चूर्णं 
पक ऊुढव, तारमूखी ( सुसखी ) का चूणं एक डव, तथा सुरण चूणं जठ 
परु मिराकर प्कावे । ठंडा होने परम दो इंडव मिश्रित करदे! इस 
अवर को वरु फे अनुसार प्रातःकारु भोजन के समय भच्तण करे। यष 
भवेह अशेरोग, अहणीदोष, पाण्डुरोग, अरोचक, ऊमिरोग, गुल्म, पथरी, 
प्रमेह तथा शूक को दूर करता दै, शकनब्द्धि कशता है तथा वलि-पठित 
को नाश्य करता दै जर सभी रोगो को दूर करनेवाला उत्तम 
रसायन दे ॥ 
पीनसे चिच्रकावरेहः- 


बहिद्िपच्चमूल्योस्तु कथे पलशतदये ॥ १६५ ॥ 

अख्ताया रसस्येके पूतेऽस्मिन्नभयाशतम्‌ | 

पचेद्‌ गुडतुलां दन्ता यावदापाकलक्षणम्‌ ॥। १६६ ॥ 
येदयुस्तत्र माक्षीकात्‌ शीते कुडवदयम्‌ | 
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भ्रध्धिपेलिुगन्धस्य त्रिकट पलद्वयम्‌ । २०० ॥ 
परस्येक्तं स्यायबक्षारः ुक्तिस्तस्मिच्‌ स्सायने । 
उत्तसं कथित्तं पुंसामख्िभ्यासग्निबुद्धये ।। २०१॥ 
जीयेन्त्यपि च काघ्ठाति कासन्छासक्षयक्रिमीन्‌ | 
गुल्मोदयशः कुष्ठं च जयेच्छोपं भगन्दरम्‌ । २०२ ॥ 
योगशतेरलेयं च च्यराजर्यात पीनसम्‌ । 


पीनस रोग सें चिद्रकायवरेह- चित्रक एक सौ पट, द्विप्चमूख ( वेक 
की दाख, गम्भासै, स्योना, पाटल, जरणी, श्यारपर्णी, प्ृरिनिपर्णी, वनरा, 
भटक्टेया, गोखरू), एक सौ पर--दइ्न द्व्यो कोदो द्रौण जलम क्राथकर 
चतुर्थश्च शेप क्राथ दूनकर तथा ुद्धची का स्वरस एक सो पर रेकर, उसे 
रं एक सौ, गुड एक तुखा सिखाकर पाक सिद्ध होने तक पकवे । दूसरे दिन 
उसमे ठ्डाहोने पर मधु दो ऊडद ८ आठ परु), न्रिुगन्धि ( दारूचीनी,. 
हकायची, तेजपत्र > चृणं तथा ज्रिकट्‌ ( सोर, पीपर, मरिच) चृणेदोर 
पर, यवक्तार एक शक्ति ( जधा पर })--इस रसायन में मिला दै । दस उत्तम 
भचर को ऊरिवनीङ्सारो ने पुरूषो के अग्नि को वदने के च्िकहाहे। 
यद जले काष्ठ के समान गरिष्ठ पदां को भी पचा देता दै । श्वास, कास, 
प्यरोग, इमिसेग, ऊष्टरोग, सूखारोग तथा भगन्दर को जीत ठता दहे, 
सैकदो योगों से जनेय पीनसरेग को भी तीन दिन मे जीत रेता डे॥ 


रक्तपित्ते खण्डखाघयोऽवरे्टः-- 

शत्तावरी गुडची च वपमुण्डित्तिकाभयाः । २०३ ॥ 

तालमूली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा । 

सामा पुष्करमूलं च प्रथक्पच्चपलानि च| २०४ ॥ 

जलद्रोणे विपक्तन्यमष्टमागावभशेषितम्‌ । 

दिव्यौपधिहत्तस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा ॥ २०५॥ 

पलद्ादशकं देय सक्मलोहस्य चूर्णितम्‌ । 

खण्डं धृदं समं देयं पलषोडशकं बुधैः ॥ २०६ ॥ 

पचेत्ताश्रसये पात्रे गुडपाको मतो यथा। 

परस्थाधं मधुनो देय श्युभाश्यजतुक् तचम्‌ ॥ २०४॥ 

श्ङ्गी बिडद्धकृष्णे च जुण्छयजाजी पलं पलम्‌ । 

विफला धान्यकं पतरं. यक्ष मस्च्किशरम्‌ ॥ २०८ ॥' 

चूणे दत्वा तु निमभ्य स्निर्े माण्डे निघापयेत्‌ । 

यथाकालं प्रयुञ्जीत विडालपदकं ततः ॥ २०९ ॥' 
- गदेवक्षीराज्चुपाने च सेव्य .मआांसरसः पयः । - 


५ 
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गुुद्ष्यान्चपानानि स्निग्धं मांसादि ठृहणम्‌ | २१० ॥ 
रक्तपित्तं क्षयं कछासं पक्तिं तथंद च । 
वातरक्तं प्रये च शीतपित्त घर्चिं क्लमम्‌ ।॥ २११ ॥ 
यं पाण्डुरोगं च इ्ठं प्लीनेद्रं तथा । 
आनाह सूत्रसंखावसस्लपित्त निहन्ति च ।। २१२ ॥ 
चक्षुष्यो बरंहणो वृष्यो सद्खल्यः प्रीतिवधेनः । 
आरोग्यपुत्रदः श्रेष्टः कायाग्निवलवधनम्‌ ।\ २१२ ॥ 
श्रीकरे लाघवकरः खण्डखाद्यः प्रकीतितः। 
ह्धागं पारावतं सांसं तित्तिरिः करः शशः ॥ २१४ ॥ 
लि द्गः छृष्णस्ास्घ तेपां मांसानि योजयेत्‌ ] 
नालिकेरपयःपानं सुनिषण्णकवास्तुकप ।। २१५ ॥ 
शप्कमूलकजीवाख्यं पटोलं चछरहतीफलम्‌ । 
फलं वातोकपक्ताग्रं खजुर स्वाडुगाडिमम्‌ ।। २१६ 
ककारपर्वकं यच्च॒ मांसं चानूपसंमवम्‌। 
वर्जनीयं -विरेषेण खण्डलाय प्रदुवे्ता 1 २९७ ॥ 


रक्तपित्त रोग मै खण्डखाचय जवर्ह--शतावरी, रगुहची, अहा, सुण्डी, 
इर, ताट्मूखी ( यख्टी ), यायश्री ( खदिर ), चिूडा (हरं, वहेडा, जवल) 
का छिख्का, भार्गी (मागर) पुष्करसर पांच रे परु, एक द्रोण जरु में पक्तावे 1 
अष्टमां्ावि्ट काथ मे दिव्योषधिहत ( दिन्योपधि--रेन्छधी, ब्राह्मी, सो, 
पयस्या, श्वेत कापोत्ती, छुच्रा, अतिच्धन्रा, बद्यसुवर्च॑ला, गोलोमी, जादि ओषधिर्यो 
से भावित कर भस्म द्ध्य ), साक्तिकहत ( मधु की भावना देकर भस्म कतिया 
गया ) स्व्मटौह ( कान्तलौह ) का भरम बारह परु, श्रकंरा सोह पल, घृत 
सोर परु मिराकर तान्न के पान्न सें युडपाक के तरह परते, आर उसमें 
मधु माधा प्रस्थ, फिटकरी, शिखजीत, दारुचीनी; काकुडाक्िघी, विडंग, पिष्परी, 
सोढ, स्याहजीरा--एक्‌ २ पल, त्रिफला, धनिया, तेजपत्र, सरिच, नागकेश्लर-- 
तीन २ जक्त--दइन द्वर््योषके चूणं को सिराकर स्निग्ध भाण्ड म रखदे। 
इससे से समय २ पर॒ विडारुपदक { एक ज) की मान्रा मे भयोग करे । 
जलुपानमे गाय का दध्र, मांसरस तथा जरु सेवन करे । ओर शुरु, इभ्य 
€ सिनश्च माल्ादिक चु हण >) अन्नपान सेवन करे । यदह अवह रक्तपित्त, सय, 
कास, परिणामशरूक, वातरक्ते, प्रमेह, शीतपित्त, वनि, क्लम्‌, शोथ, पाण्डुरोग, 
ङेष्ट, ष्रीहा, उद्ररोग, जानाह, मूत्रसंखाव ( वारर मूत्र निकख्ना ) तथा 
त को नाश करता है, यह खण्डखाद्य चदधुप्यन्ु'हण, च्रष्य, मगल्प्रद, 
भीत्तिचधंक, जारोग्यप्रद्‌, एत्रभद, उत्तम कामाग्निदीपक, वरवर्खक, 


प्रयोगखण्डे लेहाधिकारः ३२६ 


श्रीकारक वथा दारीर को स्वस्थ तथा इका वनानेवाला है । चक्री, पारावत 
{ परेवा ), तित्तिर, छक्र, खरगोश्ठ, ऊल्िग ( गौर्या ) तथाद्ष्ण ख्य का 
मांस सेवन करना चाहिए 1 नारियरू का जट पीना चादिए । सुनिषण्णकः 
< किरीयारी चौपतिया ) तथा वास्तृक्त ( वश्चुणाज्ञाक ), शप्कमूलक, जीवन्ती, 
परोरा तथा बृहती का शाक सेवन करना चाष्िषए्‌ । अर वार्ताकफट ( भं 
छा फ ), पका जास, खजुर्‌ तथा मीठा अनार का फर भक्तण करे । खण्ड- 
खाच को सेवन करनेवाखा, ककारादि वगं का मांस तथा अनूपदै सोरपन्न सांस 
श्याग द ॥ २०३-२१७ ॥ 


रक्तपित्ते ह्दितीयो वाघावलेहः-- 
तुलामादाय वासायाः पचेदष्टगुणे जते | 
तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिषक्‌ । २१८॥ 
चूणानामभयानां तु खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा । 
हे पत्ते पिप्पलीचृ्णास्सिद्धस्तीते च माक्षिकात्‌ ।। २१६ ॥ 
कुडवं पलमान तु चातुर्जातं सुचूणितम्‌। 
क्षिप्त्वा विलोडितं खदिद्रक्तपित्ती यथाबलम्‌ ॥ २२०॥ 
एवाखकासक्तच्छर्दीयेच्माणं च नियच्छति । 
रक्तपित्त मं ्ितीय वाल्लावरेह-जद्ुखा एक उखा रेकर अट्गुने जख 
मे पकावे चतुर्थाश्चावविष्ट काथय षरं का चूर्णं एक आढक तथा शद्ध खाद्‌ 
सौ पर, मिखाकर अवरेह सिद्ध करे । शीत होने पर, पिप्परी चूणं दो पठ, 
मधु एक डच, चाटु्जात ( इखायची, दाल्चीनी, तेजपनत्र, नागक्षेश्चर ) चूर्णं 
एक पर छोडकर सिखा दै । इस वर्ह को रक्तपित्त का रोगी वर के अनुक्लार 
मात्रापूर्वक भक्तण करे। यष्ट उवास), कास, छत, चदं तथा यच्माको दूर 
-करता है ॥ 
चाषकरासयोर्भायीगुडावलेहः- 
शतं संग्राह्य भाभ्यौस्तु दशमूल्यास्तथा परम्‌ ¦! २२१ ॥ 
शतं हरीतकीनां च पचेत्तोये चतुशणे। 
पादशेषे च तरिमस्तु रसे वश्छपरिखते ॥ २९२ ॥1 . 
| आलोच्य च तुलां पूतां गुडस्य सभयां ततः । 
। पुनः पचेन्तु॒मृद्ग्नौ याब्ञेहत्व्गगतम्‌ ^ २२३ ॥ 
शीते तु मधुनश्चात्र षट्पलानि प्रदापयेत्‌ । 
चिकटु चिघुगन्धं च पालिक च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। २९६ ॥ 
कषद्रयं यवक्षारं संचूण्यं प्रक्षिपेत्ततः | 
भक्षयेदभयामेकां लेहस्याधेपलं तथा ॥ २२५ ॥ 
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श्वासं सुदाशूणं हन्ति कासं पच्छविधं तथा | 

स्वरबण॑प्रदो ` देष जटरानलदीपनः 1 २२६ ॥ 

हरीत ीशतैकस्य वारिप्रस्थयिहाधिकप्‌ । 

श्वाल-कास सँ सार्यागुडावरेद--भागीं ( सांयरा >) एक सौ पर, दश्चमूक 

८ विर्व, गम्धारी, श्वोनाक, पाठक, अरणी, त्वारूपणीं पृषटिनपणी, उदी कटेरी, 
छोदी कटसी, गोखरू ) शक सौ पर तथा हरं एक सौ केकर चौगुने जरुर 
पकावे ! चतुर्थादावशिष्ट काथ छो कपद्ा से दान कर उस्र स्वच्छ गुड एक 
तुखा तथा पूर्वोक्त हरं सिलाकर मन्दाग्नि से छेहवत्‌ पाक करे! शीत होने 
पर मधु दुः पर छोड दे । इसके वाद्‌ निकट ( सट, पीपर, मरिच ), त्रिसुगन्ध 
८ दाचीनी, इरायची, तेजपत्र ) एक २ पर, यवक्वार दो पल--दइन द्भ्यो फे 
चूण को मिला दे । इससे से एक हरं मौर आधा परु भवङेह भक्तण करे । यह 
अवरेह भयंकरं शवा तथा पांच प्रकार फे कास को नाश्च करता दै, स्वर, वर्णं 
को प्रसन्न करनेवाला एदं जाटराग्नि को प्रदीक्च करनेवाखा है! इसमे एक सी 
हरीतकी मे एक प्रस्थ जरू अधिक दे 


श्वासकासयोः कुरस्थगुडावेहः-- 
ुलत्थादशमूलाच्च द्िजयष्टयास्तथेव च ॥ २२७॥ 
शत शतं च संग्राह्य चुर्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
अष्टभमागावष तु गुडस्याधतुलां क्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शीतीमूतेऽथ पक्वे च मधुनोऽष्टौ पलानि च। 
पलानि षट्‌ तुगाक्षीरमः पिप्पल्या दे पल्ञे तथा ॥ २२९॥ 
त्रिसुगन्धिसुगन्धं तं खादेदग्निवलं प्रति । 
चासं कासं ज्वरं हितां नाशयेत्तमकं तथा || २३० ॥ 
सानसान्निध्यसंवाद्‌ाद्‌ द्विपल श्रिदयुगस्धिनः। 
श्वास-कास मं ऊुरुत्थगुडावरेह--ङुरुष्थ, दशमु तथा दविजयष्ठी 
(वभनेरी) एक ₹ सौ ठेकर चार द्रोण जर मँ पकावे । अष्टमांशावशेष क्राथ में 
एक तुरा रुड्‌ छोड दे 1 अचरुह सिद्ध एवं शीत होने पर सधु आठ पल, चंश्नरोचन 
छः पर, पिप्प दो पल, त्िसुगन्धि ( दारुचीनौ, दकायची, तेजपत्न )--दो 
पर-इन द्रव्यो को भिखादे। इस अवर्ह को अग्निवरु के अनुसार भक्तण 
करे । यदह श्वास, कास, जवर, शक्ता तथा तमक श्वा को नाश करता हे! 
समीपस्थ परिमाण के आधार परं त्रिसुगन्धि दो पठ छेना चाहिए ॥ 
श्वासकासयोः पिप्पङीगुडावरेह-- 


पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविना्चिसी ।! २३१ ॥ 
:। शवासकासञ्बरघ्ी च पाण्ड््लीहोदरापहा । 
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कासाजीणारुचिशषाहस्पाण्डुक्रिमितेगिपु ॥ २३२॥ 
जीणञ्चरेऽग्िसादे च शल्यते गुडपिप्पली । 
श्वाक्ठकास में पिप्पकी-गुडावटेह--मघु के साथ पिष्पली मेदा तथा कफ छ 
नादा करनेवाखी है । श्वास, कास तथा ज्वर को लाक्ष करती हे । पाण्डु, ष्टीष्ा 
तथा उद्र रोको दूर करती है। यद गुडपिप्पटी काक, अजीणं, अरुचि, 
श्वास, हदुरोय, पाण्ठु, मिरोग, जीर्णंञ्वर तथा सग्निसाद्‌ में उत्तम दे ॥ 
अतीसारे छटजादटेहः-- 
टजस्व तुलां दत्तवा चतुद्रौ णेऽस्मसः पचेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
द्रोणक्ेपे रसे तस्मिन्पूते शुडलुलाधेकम्‌ । 
घृतस्य छुडवं तच क्षिप्त्वा भद्गश्निना पचेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
प्रखिवापे च देयानि द्रव्याण्येतानि धीमता। 
समद्भ विल्वपेशी च मलना जम्ब्ास्रसंमवा ॥ २३५ ॥ 
पिप्पली चाजमोदा च श्चुण्टीमसिचिवल्छकम्‌ | 
मुस्ता भल्लाततको रोध्रं धातकी गजपिप्पली ॥ २देद६े ॥ 
अम्बष्ठा वालकं चेन ढे बृहत्यौ सचिच्रको | 
न्थ पिष्पलीमूलं विडङ्घानि हरीतकी ॥ २३७ ॥ 
नागकेखरयष्टयाहारलुत्य कपनच्र केससरय | 
पिपा चेन्द्रयवाः पाठा सृदंमेला जीरकद्वयम्‌ ॥ २३८ ॥ 
एसि कषंसमेभीगलंहबत्संग्रसाघयेत्त्‌ । | 
मधुनः डव सिद्धे शीते तस्मिन्िनिष्िपेत्‌ ।॥ २३६ ॥ 
कायाग्निबलमालन्य सात्रया योजयेद्धिषक्‌ । 
करेण च, सतक्रं हि भोजनं हितमिष्यते ॥ २४० ॥ 
एतद्धि ब्रहणीरोगमत्तीसारान्‌ सुदारणान्‌ । 
प्रवाहिकां निहन्त्यान्चु दृ्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २४१ ॥ 
अतिसार मे कुटजावरेह--कुटज एक तुका चार दोण जरु मे पकावे । 
एक दोण अवशिष्ट चुने इणु क्वाथ मे भधा तुला णुद, एक छुडव शृत दोडकरं 
दु जच से पकाये जर पक्ते हुए ङे मैं मंजीट, बेर की छार तथा गुदा, 
जामुन की मलना, जाम की मनना, पिष्पकी, अजमोदा, सट, मरिच, टन, 
मोथा, शु० भरखातक, रोध्र, धाय का परक, गजपीपर, अम्बष्ठा (सोद), बारुक 
( सुगन्धवाङा ), छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, चिच्रक, वच, पिपरामूक, विडंग, 
हरीतकी, नागकेशर, जेटीयघु, अर की छार, पत्र, केशर, अतस, इन्द्रयव, 
छोटी इलायची, सफेदजीरा, स्याहजीय--एक कर्प--दइन दर्व्यो के चूणं 
को गिकाकर अवरेह सिद्ध करे । लिद्ध शीत होने पर एक ढ्व मधु मिश्रिते 
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कर दे! श्वरीर के अग्नि मौर वर को देखकर सान्नापूंक त्रके साथ प्रयोग 
करे ओर तक्रे ही साथ हितकर भोजन करे! यह ग्रहणी रोग भयंकर 
भ्तिखार तथा अवाहिका को श्नीघ्र दी नाश करता दै । जैसे इन्द का वच्च बृष् 
-को वष्ट कर देता हे ॥ २३३-२४१ ॥ 


८ 


अतीसारे ऊटजावर्हः-- 

शतं इटजमृलस्य ्चुण्णं तोयामेणे पचेत्‌| 

काथे पादावरोपेऽस्मिन्पूते लेहं पुनः पचेत्‌ ॥ २४२ ॥ 

सौवचैलयवक्षारविडसैन्धवपिप्पली- । 

धातकीन्द्रयवाजाजीनचूणे दत्त्वा पलद्वयम्‌ ॥ २४३ ॥ 

लिच्याद्रदरमाच्नं तु शीतं क्षौद्रेण संयुतम्‌। 

पक्तापक्रमतीसारं नानाचणे सवेदनम्‌ ॥ २४४ ॥ 

दुबोरं ्रहणीदोषं जयेच्चैव प्रवाहिकाम्‌ । 
अतिसार सें ङुटजाचङेह--ुटज का सूर एक सौ पर कूटकर एक द्रोण 
-जर में पनावे 1 चतुर्थाज्ावश्चि्ट छने हष क्राथ को पुनः छेहवत्‌ पकावे 1 सौर 
उस्म सौवचैर नमक, यवष्ठार, विडनमक, सैनधवनसक, पिप्पटी, धाय का 
एरर, इन्देयव तथा स्याहजौ रा--दो-दौ पल निराकर शीत हौ जनि प्र 
मधु भिाकर जीर एुक वेर दे वरावर चटे। यह अवरेह जाम तथा पक्त 


अत्तिखार, वेद्नायुक्त, अनेक वर्णवारे, दुनिवार अरहणीदोष तथा प्रवाहिका को 
जीत रेता हे ॥ 


अ्च॑रसु ङटजावलेहः- 
टजत्क्तुलां द्रोणे पचेदष्टंशरोषितम्‌ ॥ २४५ ॥ 
कल्कीङव्य क्षिपेत्तत्र ताच्यैशेल कटुकम्‌ । 
रोघ्रदयं सोचरसं वालदाडिमजां त्वचम्‌ ॥ २४६ ॥ 
बिल्व ककेटिकां सुस्तं समवा घातक्कीपलम्‌ । 
पलानि दश दद्याच्च दुटजस्येव च त्वचः | २४७ ॥ 
विशति सपिद पृते पलानि विशति "गुडात्‌ । 
तत्पक्वं लेहतां यातं धान्ये पक्षस्थितं लिहन्‌ ।! २४८ ॥ 
‹ ,. सवातं ब्रहणीदोष कासश्वासं निबहति । 
अशंरोर्गो सें ङय्नाचरेद-ङ्रज की रू एक तुरा एक द्ोणजरुमं 
प्व । जष्टमांावशचि्ट काथ मै, ताचर्यरर, कटुचिक ( सट, पीपर, मरिच ), 
रोप्रद्रय ( रोध, पठानी रोध )› सेमर का गोद्‌, कच्चे अनार की कार, 
विर्व, काकढासिघो । सोथा, संजीर तथा धाय का पर--एक २ पल, कुटज की 
र दशप, घृत वीस पक, गुड बी परु, मिका दे । पककर छेद सैयारं डे 
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जाने पर एक पद तक धान्य मेँ रक्छे । इ्षको खानि से वातिक अहणीदोष, 
कासर तथा श्वास दूर होता ह ॥ २४५-२४< ॥ 
जरायां च्यवनप्राज्ञाठटेदः- 

विल्वाग्निमन्थक्ररवद्गकाश्मयः पाटला बला ।। २४६ ॥ 
कणा पण्येश्चतसखश्च श्वदंद्रा चरहतीद्रयम्‌ 
न्धी तामलकी द्रा जीवन्ती पुष्करागुड ॥ २५० ॥ 
अभया चामृता मुस्ता जीवकपेभक्नो शदी | 
ऋद्धिः पुननेवा मेदा सेव्यं चन्दनययुत्लम्‌ ॥ २५९ ॥ 
विदा दृषमूलानि काकोली काकनास्षिका । 
एषां पलोन्सिताय्‌ भागाव्‌ शतान्यामलकस्य च || २५८२ ॥ 
प्र दद्यात्तदेकभ्यं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 
ज्ञात्वा गत्तरसान्येतान्यापधान्यय तं रसम्‌ ॥ २५३ ॥ 
तच्चामलकमुदुधृस्य निष्छुलं तेलसर्पिंषोः 
पलद्वादशके भषटरा दद्याच्चाधतुलां यिषक । २४४ ॥ 
शद्धम्स्यण्डिक्ताचास्तु लेदवत्साधरु साधयेत्‌ । 
पट्पलं मधुन््धात्र सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
'तुष्पलं तुगाक्चीयोः पिप्पल्या द्विपलं तथा | 
पलसेक निदभ्याच्च त्वगेलापत्रकेसरात्‌ ॥ २५६ ॥ 
इत्ययं च्यवनध्राशः परयुक्तो रसायनः । 

~ कासश्वाखहर्यैष' विशेषेणोपदिश्यते ॥ २५७ ॥ 
बद्धानां शोषिणां चैव बालानां चाद्गवधेनः । 
स्वरक्षयघ्रुरोरोगं॑ हृद्रोगं वातशोणितम्‌ ॥ २५८ ॥ 
पिपासां मून्रञ्युकरस्थान्दो षोशछप्यपक्घत्ति । 

` अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरुभ्यान्न भोजनम्‌ ॥ २५६ ॥ 

ख्यवनोऽस्य प्रयोगेण सुद्धोऽभूत्पुनयुना । 


मेधां स्थति कान्तियनामयत्वमायुःप्रकपं बलमिन्द्रियाणाम्‌ । 

खीषु प्रहपं॑परमग्निवृद्धि वणेश्रसादं पवनालुलोम्यम्‌ ।। २६० ॥ 

रसायनस्यास्य नरः अ्रयोगाज्ञभेत जीर्णोऽपि इटीभ्रवेशात्‌ । 

जरात शूपमपास्य सवं निमरविं रूप नययोचनस्य ॥! ५६१ ॥ 

जरावस्या मे वच्यवनप्राश्षाचरेह--विद्व, अग्निमन्थ, स्योनाक,+ 
गम्भारी, पारख, , चला, पिष्पी, च्ाख्पुर्णी, परदिनपर्णीः माषपर्णी 
मुद्गपर्णी, गोखरू, वदी , कटेरी, चोटी कटेरी, काकदात्तिवी, तामलकी 
( सुद जवा ), दादा, जीवन्ती, एुप्करमूक, अगर, दरे, यदु, नागरमोथा, 
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जीवक, टपसक, शटी ८ कपूरकचरी ), द्धि, पुनर्नवा, सदा, सभ्य ( खस >), 
श्कचन्दन, नीरुकमरु का पुरु, विदारीकन्द्‌, अड्से की जड, काकडी 
काकनासिका, ये दव्य एक २ परु तथा आंवला पच सौ ठेकर एङन्न कर एक 
द्रोण जर से क्वाथ करे ! परिपक्व इन ओौदधियो रो -जानकर उस क्वाथको 
तथा ओबरा को निकालकर छानकर बारह पर तेरु तथा धुत्त मे भूनकर 
आधा तुखा शद्ध ८ मरस्थण्डिका ») चकरा मिकाकर अच्छी तरह रेहवत्‌ सिद्ध 
कर ॐ ! लिद्ध शीत होने पर चुः पर शहद, वंक्षखोचन खार प्ररु, पिप्पली दो 
पल, दालचीनी, इरायची, तेजपत्न, नागकेश्षर--एक पल--हन दर्व्यो के चूर्णं 
को प्रप कर दे! परम रसायन यह च्यदनप्रा्ल कहा गया हे। विदोषकर 
श्वास-कास को दूरं करनेवाखा है! दृध, श्ोषसेगी तथा वारको के 
अंग को वद़ाचेवाङा है । स्वरच्य, उरोरोग, दृद्रोग, वातरं, पिपासा तथा 
सूप्र-॒क्रस्थ दोषो को दूर करता हे । इस भवल्ह को उतनी ही सात्रा मे खानी 
्वाहिए जितने दे सोजन मे अरुचि न पैदा करे । च्यवन महर्षिं इसे प्रयोग से 
छद्ध भी युवा हो गये । इख रसायन के प्रयोग से मनुष्य सेधा, स्ति, कान्ति, 
निरोगसव, जायुचद्धि, इन्द्रियो को वरू, खीप्रसंगसक्ति, अतिरथ अग्निचद्धिः 
वर्णप्रसाद्‌ तथा काताचुखोमन को प्राक करता है । छरद्ध भी ऊुदीवेश्च से जरात 
शूप छो छोड़कर सभी नवयौवन का खूप घराप्त करता है ॥ २४९-२६१ ॥ 
जरायां बाह्यरसायनाचरेहः- 

पव्चानां पष्टसूलानां आगान्द्शपलोस्मितानच्‌ । 

ह रीतकीसहसं च॒ त्रिगुणामलकं नवप्‌ ॥ २६२ ॥ 

विदारिगन्धा ब्रहती प्रष्ठिपर्णी निदिर्धिकाभ्‌ । 

विदयाष्िदारिगन्घादय शखदष्टरापश्चमं रणम्‌ । २६३ ॥ 

विल्वाग्निसन्थकटबङ्खकाश्मयेः पाटला तथा । 

पुलनैबा सुपेपण्यौ बला चैरण्ड एव च ॥ २६४ ॥ 

जीवकपेभको बोरा जीवन्ती सशतावरी। 

शरे्चुदमेकासानां शालीनां मलसमेव च ॥ २६५॥ 

एतपा पच्रमूलानां पच्चानाभ्चुपकल्पयेत्त्‌ 1 

मागान्य्थोक्तास्तत्सवं साध्यं दशगुणेऽम्भसि ॥ २६६ ॥ 

वश्थायावश्पं तु पूतं वदुम्राहयेद्रम्‌ । 

दरीतक्यश्च ताः सबौः सर्वाण्यामलकानि च ॥ २६७॥ 

तानि सर्वाण्यनस्थीनि फलान्यापोभ्य कूचके 

विनीय तस्सिन्नियूहे चूर्णानीसानि दापयेत्त्‌ ॥ २६८ ॥ 

सण्डूकपण्योः पिप्पल्याः शद्भपुष्प्याः प्लवस्य च । 

सुस्तानां सबिडज्गानां चन्श्नारुरुणोस्तथा ॥ २६६ ॥ 
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सधुस्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च | 
मागान्‌ पञ्चपलान्छरतवा सृदसेलायास्स्वचस्तथा ॥ २७० ॥ 
सित्तोपलासहसख च चूर्णितं तुलयाऽधिकाम्‌ । 
तेतं स्याद्‌ -याढकं तत्र तथा त्रीणि च सपिषः ॥ २७१॥ 
सभ्यं तास्रये पत्र तल्छनं मृदुनाऽग्निना । 
ज्ञात्वा लेदमदग्धं च शीतं क्षौप्रेण संस्जेच्‌ । २७२ ॥ 
स्नेहाथं क्षीद्रसानं स्यात्‌ तस्सवं घुनभाजने । 
तिषठेत्संमच्छितं तस्य मात्रां कालि प्रयोजयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
आहारं नोपरुन्ध्याद्या ह्येव माघा तु सा स्पृता | 
षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णं मोजनसिष्यते ॥ २७४ ॥ 
वैखानसास्तथा नचाम्ये वालखिल्यास्तपोधनाः 
रसायनसिदं प्राश्य वभूवुरमितायुषः ॥ २७४ ॥ 
ञुद्त्ना जीणं वपुश्राप्रयसबापुस्तसणं बयः । 
ˆ वीततन्द्रा-क्लस-श्वासा निरातष्मः समाहिताः ॥ २७६ ॥ 
मेधास्य्रतिबलोपेतािस्कालं तपोधनाः । 
ब्राह्यं तपो व्रह्मचयं चेसश्चात्यन्तनिषया ॥ २७७ ॥ 
लायुष्कायः प्रचुञ्चानो ब्राह्यं हीदं रसायनम्‌ । 
दीयेमायुबेलं चाम्रयं कामाल्छे छान्छसश्युते ॥ २७८ ॥ 
जराचस्था सं नाद्यरस्रायनावरेह -- पर्चो पञ्चरृरू दश्च २ पर, हरीतकी 
ष्क हजार, नवीन रोदा चिगुण ( नीन हजार ), विदारीगन्धा, चरती, 
-पृष्ठिपर्णी, दोदी क्टेरी, चिदारीगन्धा से ठेकर श्वदंष्ट्रा पर्यन्त पंचमगण जाने । 
विद्व, अग्निगन्ध, स्योनाक, गम्भारी, पारा, पुननेवा, सूपं पणीं ८ सूर्थवर्ी ), 
घर, पुरण्ड, जीवकः छषभकः, वीरा, जीवन्ती, शतावरी, श्र, इद्ध, दभ, कास 
तथा चारि का मूर, इन पञ्चमूर्छो को पूर्वोक्त खान्रा मे लेकर दु्गुने जर्में 
तिद्ध करे । दश्मांश्च शेषभाग को छानकररेखे! छमी हरीतकी तथा सभी 
अवा की गुही निकार कर एूचिका से मखल कर उसे सीरी सें सण्डूकपरणी 
( चाद्यीभद >), पिप्पली, दांखपुष्पी, प्रव ( केवरीमोथा ), मोथा, विडंग, रत्ट- 
चन्दन, अशुर, सुरुटी, हरिद्रा, वच त्तथा श० धतूर वीज पांच २ पर, छोरी 
द्रखायचची, दारुचीनी-- पांच पर, लितोपचखा ( ग्री >) ररा एक हजार एक 
चखा से जधिक--इन समी दर्व्यो के चूण को तथा तेरु दो माठक धृत तीन 
खाक को रेकर सभी दर्व्यो को तान्न के पात्रे दु जच से सिद्धं करे ! परिपक 
रेष जानकर श्षीत होने परेद जाढक मधु भिराकर घृतके पान्नसें रखदे। 
-कंमृच्ित होने पर उखक्ी मान्ना खमय पर प्रयोग करे । द्रसकी मात्रा इतनी 
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होनी चचवाहिएु कि भोजन छो नरके, पुराना ोनेपर दूधफे साथ सादी 
का चादर मोजव करना चािए । वैखानस वारूखिल्य घादि अस्य तपस्वी इस 
रसायन को खाकर चिरायु हुए थे ओर पुराने शरीर को छोडकर युवावस्था 
ङो प्राह किये थे 1 तन्द्रा, क्रम, श्वासरहित होकर एवं रोगरदहित होकर, मेधा, 
स्ति, बर से युक्त तपस्वीगण बहुत कारुतक अत्यन्त निष्टा से ब्राह्यतप्‌ 
चद्चर्यं का पालन किये, आयु को चाहनेवाला द्ल त्रा्य रसायन का प्रयोग 

करता इख दीं जायु, वक, यश्च तथा उत्तम कासनार्थो को प्राक्त करतः 
हे ॥ २६२-२७८ ॥ 


ततददीणेऽष्ठतप्राश्षावरुहः- 

जीवकूषेभकौ वीरा जीवन्ती नागर शटी । 

मेदे पण्यैश्चतखश्च काकोल्यौ दवे निदिग्धिके ॥ २८६ ॥ 

पुननेदे द्वे मधुकसास्सरप्ता शतावरी । 

ऋद्धिः परूषकं भार्म सद्धीका ब्रहती तथा । २८० ॥ 

श्द्खारकस्तासलकी पयस्या पिप्पल्ली बला । 

वद्राक्षोटखजू रवातामाभिष्काणि च ॥ २८१ ॥ 

फलानि चेवसन्यानि कल्कान््र्बीत कापिकान्‌ । 

घार्रीरसखविदारोष्ुच्छागसां सरसान्‌ पयः ॥ २८२॥ 

दन्त्वा प्रस्थोन्मितान्‌ सागान्‌ घृतप्रस्थं बिपाचयेत्‌। 

प्रस्थाधे मधुनः शीते शकराधेतुलां तथा ॥ २८३ ॥ 

ततो मारां प्रयुञ्जीत श्वीरमांसरसाशनः) 

नष्टशयकरक्षतक्षीणदुबेलाच्‌ व्याधिक्षितान्‌ ॥ २८४ ॥ 

खीप्रसक्ताच्‌ कृशान्वणेस्वरहीनां श्च व्रहयेत्‌ । 

कासटिच्चाञ्चरश्वासक्ष्णादाहान्‌ सपेत्तिकान्‌ ॥ २८५॥ 

विहन्ति लदिंमृच्छोदयोनिमूत्रासयापहम्‌ । 

छतक्तीण रोग से अष्तप्रा्ावकेह--जीवक्‌, षभक, वीरा ८ भूम्या 

मरूकी ), जीदन्ती, सोढ, शटी ( कपूरकषवरी ), मेदा, महामेदा, श्तारूप्णी, 
षशिनिपर्णी, सापपर्णी, सुद्गपर्णी, काकोरी, छोरी कटेरी, बड़ी क्टेरी, सुरेटी, 
रवादं, शतावरी, द्धि, परूषक ( फार्खा ), मांगरा, द्वा्ता, बहती 
( बनभया ), सिघादा, तामरुकी € खुद जवा >), पयस्या ( रीर्विदारी ) 
पिप्पडीः चला, बद्र, अक्तो ( जखसेट ), खजूर, वातास ८ बादाम ), 
जनिदुक तथा अन्य फ्छाके षु २ कपं का कर्क, धान्रीरख, विदारी, दृष्ठ, 
छाय-सप्तरस तथा दध्र पक्षक प्रस्थ, समी दव्यो को मिराकर सिद्ध करे ४, 
शीत होने एर जाधा प्रस्थ मघ, माधा तुला दरार मिका दे । दले बाद्‌ मात्रा 
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पूर्वक प्रयोग करे ओर दूध तथा मांसरस पान करे । यष्ट अवरे, सीणवीर्य, 
चत-्ीण, दुव, व्याधि से छश्च, खी-प्छंय से वख तथा स्वर-वणही 
व्यक्तिर्यो को वद़ाता है । पेत्तिक कास, दिका, ज्वर, श्वास, तृष्णा तथा दाह को 
नाहा करता है ओर चदि एवं मूरा, हृद्रोग, योनिरोग तथा मूत्ररोग को दूर 
करता दै ॥ २७९-२८५ ॥ 
रुधुख्यवनप्रा्चोऽवर्हः-- 

बिल्वादिपव्चमृलाव्दबलापर्णीचतुष्टयम्‌ । 

ऋद्धिकष्णाशदीपथ्याजीवकषभकासृताः ॥ २८६ ॥ 

द्राक्षा पुलनंवा मेदे जीवन्ती काक्ना्षिक्ा | 

उत्पलेलाजग्द्धगयश्च काकोली बषचन्दनम्‌ ॥ २८७ ॥ 

विदारीगोष्चुरव्याघ्री पौष्करं च पलोन्मितम्‌ । 

शतानि पश्च धाञ्याश्च जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 

पलद्वादशके भृष्ट धात्रीस्तास्तंलष्पिषोः । 

सिताधतुलया युच्छाः स्वाथं लौहे पुनः पचेत्‌ ॥ २८९ ॥ 

द्वे पिप्पल्याः पले बांश्याश्चत्वारः षट्‌ च माक्षिकात्‌ | 

चातुर्जातपलंं तस्मिन्‌ सिद्धशीते प्रयोजयेत्‌ ॥ २९० ॥ 

हद्रोगश्वासहस्कासवातरक््षयार्तिजित्‌ । , 

सेव्योऽयं च्यवन प्राशः स्वरयो दरष्यो रसायनः ॥ २९१ ॥ 

रघु च्यवनप्राश्ावरेह--विरुव, गम्भारी, स्योनाक, पाट, अरणी, मोथा 
द्यारूपर्णी, प्ररिनिपर्णी, माषपर्णी, सुद गपर्णी, द्धि, पिप्पली, शटी (कपूरकूचरी), 
हरर, जीवक, छषमक, गुद्ची, दक्वा, पुननंवा, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, 
काकनाधिका, नीलकमरू, इखायष्वी, मेडाखिधी, काकोडी, शछीरकाकोदडी 
अद्सा, रक्तचन्दन, विदारीकन्द्‌, गोद्धर, व्याघी ( कटेरो >) तथा पुष्करमूल, 
एक र प्क, आंवला पांचलौ एक द्रौण जरू स पकावे भौर आंवलाको 
निकार कर काको छुन ङे तथा मांवा की सिटी वकर हुः पठ घी तथा 
चुः पल तेरु में भूनकर पुनः टह की कडाष्ी सं क्राथ तथा आधा तुला 
शारा डारु कर पाक करे ! दीत होने पर पिप्पङी दो पर, वंशखोचन व्दारं 
पर, मधु दुः पक, षातुर्जातत ( दारुचीनी, इकावची, तेजपनर, ागकेखर > एक 
पदन दर्यो का चूण मकाद 1 यह च्छवनप्रालाचठेह इद्सोय, श्वास, 
हइव्काख, वातरक्तं को जीत तादे} यह्‌ स्वर वनानेदारा, दृद्धि करेवा! 
स्यवनप्राश रसायन सेवन करना चाहिषएु ॥ २८६-२९१ ॥ 
चोपेऽष्रतम्राशोऽचरेहः-- 
छागसांसरसक्षीरविदारीष्ुरसाटकम्‌ 
२२ गृ० 
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धान्रीपलरसश्चैव सद्रीकानां रसो घृतम्‌ ॥ २९२}, 
प्रथदश्रस्थोिभैरेतेः पचेत्करेसमेर्सिपक । 
वाताभसधुकतक्षोश्ङ्गाटककसेसकाः  ॥ २९२ ॥ 
पपकं शदी सर्गी जीवन्ती च पुलनवा | 
खचूरं पिप्पलो श्गी ह्यात्मरप्रा खजीवका ॥ २६४ ॥ 
सिही उयाघ्रपदी स्याच्च द्राक्षा तामलकी स्थिरा । 
बदरं कदरं चेव जीबरीयानि यानि च! २६५॥ 
तस्खिद्धं राजते पात्रे निषेयं साघु साधितम्‌ । 
प्रस्थाधं सथुनः शीते शकरार्धतुलां . तथा ॥ २६६ ॥ 
सगेलापत्रसरिचिचूणं चार्ध॑पलौन्मितम्‌ । 
विनीय गक्षयेन्सात्रां लिद्यादपि यथाचलम्‌ ।। २६५७ ॥ 
,वलदणकरं वृष्यं चंहणं स्वरनोधनस्‌ | 
काखश्वासारुचि हन्यात्तुण्मृच्छोद्ग्दर तथा ॥ २६५८ ॥ 
वरं क्षीणक्षतहितं बन्भ्यापुत्रभ्रदायि च। 
अम्रतप्राशानामेतदश्तं देवतास्विव ॥ २९९ ॥ 
श्लोषरोग से अण्डतप्राशावञ्ह-वकरी के सांस का रस, रीरविदारी, 
इक्लरस--एक आढक, अविला का रस एक अस्थ, शृत शूक प्रस्थ--इच दव 
दर्यो के साथ, वाताम ( वादास ), सुरी, जलसेट, सिधा, कलेरक, परूषक, 
शठी ( कपुरछचरी ). भां गरा, जीवन्ती, पुलन॑वा, खजूर, पिप्पली, काकड्ा- 
सिधी, केचादुं चीज, जीवक, सिंही ८ वन्दा ), व्याघ्रपदी, द्राक्ता, सुद्‌ अवरा, 
स्थिरा ( लारूपणीं >, दद्र (वेर ), कद्र ( प्णयर्भक >, जीवनीय गण 
{ जीवक, ऋवमक, मेदा, सहामेदा, काकोी, रीरकाकोली, मापपणी,, सुद्धपणी, 
जीचन्ती, सुरुढी )-एक २ कष--दइन प्र््यो के चूणे को सिद्ध करे जौर चांदी 
के वतेन सें रद्खे । शीत होने प्र॒ जधा प्रस्थ मघु, आधा ठुला च्छरा, 
दारुचीनी, छदी दकायची, ठेजपत्र, मरिच का चूर्णं आध्वा २ पर मिलाकर, बक 
के अनुसार हसद्टी मान्रा भक्तण करे । यह वलन्वर्णं को करनेवारा, दूष्य, 
छंहण, स्वरवोधन हे, जौर काल, श्वास, अरुचि, वृष्णा, सू, रत्तपद्र 
को नारा करता दे, चीणक्त रोगिर्यो के टिये हितकर है! न्ध्या को पुत्र 
देनेवाल दै, अखतप्ाजञनो से यह अष्त दै। जैसे देवताओं ॐ ल्यि जष्रत 
उत्तम दै ५ २९२-२९९ ॥ 
श्नोपे पिप्परस्यायोऽवरेदः- 
छृष्णाचूणं ्िपेस्परस्थं सिताप्रस्यद्वयं तथा | 
भ्स्थाषं गोघृतं चैव इडवं माक्षिकं तथा ॥ २०० ॥ 
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दुग्धादकेन संयुक्तं यथोक्तं विपचेद्धिषक्‌ । 

चातुजोतपलं चैकं चूणेमेतद्िनिष्ठिपेत्‌ । १०१॥ ,, 

म्त्यूषे भक्षयेन्नित्यं ततः काय समाचरेत्‌ । 

हन्त्यष्ठादश दुनि क्ष्यसे कादशास्मकम्‌ ॥ ३०२॥ 

पय्वकासोस्तथा शासाम्‌ पाण्डुं प्लीहमपस्खतिप्‌ । 

मूत्रकृच्छुः तथा रक्तं श्यक्रदोपं तथा जराम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

धातुक्षयं च सन्दाग्नि व्याधि परमदुस्तरम्‌। 

सवौस्तान्नशयव्याञ्चु तमः सूर्योदयो यथां ॥ ३०४ ॥ 

सुभगो दशनोयश्च स गच्छुखमदाशतम्‌ । 

रस्तायनमिदं श्रेठसश्विभ्गं परिकीतिंतम्‌ ॥ ३०५॥ 

श्लोपरोग नें पिप्पल्यादि अवरुह--पिषप्पलीनचूण एक प्रस्थ, चकरा दो प्रस्थ, 
गोघृत जाधा प्रस्थ, मयु एक कुडव, दूध एक जाद्क~- न सभी दर्यो को त्रेय 
अच्छी तरह सिद्ध करे भौर श्ातुर्जात ( दारुचीनी, छोटी इरायची, वेजपनन, 
नागङेदार), एक पट--दन दर्यो के चूर्णं छो दोढ दै । प्रातःकाल इसको भक्षण 
करे उसके वाद्‌ कायं प्रारम्भ करे । यह भवलेह जहार प्रकार के ऊुष्ट रोय, 
ग्यारह प्रकार के चय्रोग, पांच रकार फे कास, श्वास, पाण्डु, ष्टीहा, यपस्छृति, 
मून्रह्च्द्र, वात्तर्तः शुकरदोप, जरा, घाठुष्ठय, सन्दाग्नि तथा परम दुस्तर इन 
सर्भोको नाग करता दै जेते सूर्योदय से अन्धकार । घरशिविनीकमार का 
चनाया यह उत्तम रायन सेदन करवेवाद सुन्दर द््यनीय होता हे तथा 
सैकडो चर्यो के साथ प्रसंग करने षी शक्ति श्रा्ठ करता है ॥ २००-३०५ ॥ 
दोपे द्वितीयः पिप्पल्याययवकेहः-- 

पिप्पलीप्रस्थमादाय क्षीरं चव चतुरोणम्‌। 

अधोढकं घृतं गन्यं श्चुद्धखण्डात्तथाऽऽढकम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

पचेन्सृद्टग्निना तावद्यावत्पाकञचुपागतम्‌ | 

शीतीभूते शिपेत्तस्मिश्वातुजोतपलन्रयम्‌ | ३०७ ॥ 

योजयेन्मात्रया. दोपधास्वग्निबिलसारम्यठ; । 

बल्यो व्रष्यस्तथा हृद्यो धातुपुष्टिकरः परः ।¦ ३०८॥ 

जीणेञ्वहरश्चेव खियं चेव तु छृंदयेत्‌। 

छर्दिदरष्णारुचिश्वासशोपदहिध्माः खकामलाः ।! १०६ ॥ 

दश्येगं पाण्ड्ुल्स च प्रद्र, च चिदोषजम्‌। 

शोणितानिलकाग्यं च र्कपिन्त नियन्छति,। ३१० ॥ 

सतताभ्यासंयोगेन  बलीपक्ितबजितः । 

द्ोषरोग मे द्वितीयपिप्पर्या्यवरेह--पिष्पटी एक्‌ प्रस्थ केकर, चचौगुने 
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दृ सै एक जाठक्‌ गाय क्रा घृत मौर शुद्ध खाद एकत जाढक मिाकर, मन्द्‌ 
जच से पाक्-सिद्धि तक पकावि । शीत होने पर॒ चातुर्जातं ( दाख्चीनी, छोरी 
इरायन्ची, सेजपत्र, नागकेसर ) तीन पर का चूण सिला दे । इल जवरेह को 
दोष, धातु, अग्नि तथा वरु फे अनुकल माघ्रासे प्रयोग करं । यदह अवरेह 
वर को देनेवाला, ब्रष्य, हृद्य, धातुपुष्टिकारक, जीवर दूर करनेवाखा तथा 
चियो छो बढाता हे । ददि तृष्णा, अरुचि, श्वास, श्योष, हिध्मा, कामका, 
हृद्रोग, पाण्डु, गुरम, त्रिदोष प्रद्र, वातरक्त, शता तथा र््पित्त को दूर 
करता है । निरन्तर प्रयोग करने से वरीपलित को नाञ्च करता हे ॥३०६-३१० 
त्तयादिरोये रसाङ्गहरीतक्यवर्द.- 

हरीतक्याः शतं द्रोणे पयति परिसाधयेत्‌ 1} ३१९॥ 

घृतादशेषधुत्तायं निष्डुलीक्ृत्य च कभात्‌ | 

रसगन्धकलोहानां वूर्णेनापूये वेष्टयेत्‌ । ३१२ ॥ 

सूत्रेण मासमेकं तु मधुमध्ये निधापयेत्‌ । 

पथ्याशी भक्षयेदेकां सवेरोगवियुक्तये ॥ ४१३ ॥ 

उयादिरोग में रर्साग हरीतव्यवरेह-एक सौ हरीतकी को एक द्रोण 
दुध से परिपक्व करे, घृतादशेष उत्तार, गुखटी निकारूकर, रस (पारा), गन्धक 
तथा रोहे क वृणे से भरकर सूत्र से वाध दे, जर एक माह तक मघु ढे वीच 
भे रख दे, पथ्यपू्ंक खानेवारा, सम्पूणं रोगो की निदत्त के लि एक २ 
हरीतकी यक्तण कूरे ॥ ३११-२१३ ५ 
विमश्--पारद्‌-गन्धक की कञ्जटी बना ऊेना चाहिए । 


खण्डार्कावरेटः-- 

खस्विन्नाच्छुज्ञवेरात्पलशतसनवं निस्तुषं संविधाय 

प्रस्थे चाभ्यस्य पक्त्वा पलशतसहितं श्ुद्धमस्स्यण्डिकायाः । 

कोरङ्गी देवपुष्पं मधुक्तदलकणानागकि्जल्कभूङ्ख 

छत््लाजाजी सघनमरिचतुगा साधेकषेदयाः स्युः ॥ ३१४ ॥ 

तस्सिन्नीरं विदित्वा उजलनमुखगतं पात्नसुत्तायं यत्नात्‌ 

छृत्वा चेषन्मद्शरशिसुरभितं वूर्भितिनावचूण्यं । 

प्रातः शीतेऽततिमात्रं मधुङ्डवबयुगं साधमाबाप्य सान्द्रं 

तघ्लीट हन्ति जीणेऽ्बरमथ कसनं राजयदसाणमेव ॥ ३१५ ॥ 

खण्डाद्रेकावखेह--उवाञे हुए एुराने जद्रक फक सौ पल खेकर दिल्का 

निकारुकर एक प्रस्थ घतत मं पकाकर शु० सस्स्यण्डिका ( शच्छेर >), एक सौ पक 
कौरदरी, देवदुप्प, मघु ( खरेडी ), दरः ( केजपन्न ), पिप्पकी, नायकि्नल्क 
८ नागकेशर >), खङ्गराज, श्वेतजीरा, मोथा, सरिच तथा वंनरोचन ढाई २ कष 
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का चरणं सिलवे, जल रहने प्र आग पर पुनः पकाकर य्नपूर्व॑क उतार कर 
शीतर दोनेपर, मद्-शश्चि (कस्तुरी, कपूर) से सुरभित, कर सूघ खण्डा जानकर 
चार कुडव मघु के साथ यादा चनाकर्‌ भ्ण करे । यह जीर्गज्वर, कास तथा 
राजयचमा को नाश्च करता है ॥ ३१४३१९५ ॥ 
लतीसारेऽद्रोखमूखावरेहः- 

परलमङ्कोलमूलस्य दशांशं बिल्वमेव च । 

तद्धागो राजब्क्षस्य काथ्यमष्टगुणे जले ॥ ३१६॥ 

तेन पादाबन्येपेण फाणितं कारयेद्धिषक्‌ । 

श्ीतीभूते प्रदाग्यं मस्तुना सितं बुधः ॥ ३१७ ॥ 

फाणिते दीयमाने तु सत्रं छदयेद्यदा । 

श्लील भजनं देयं दध्यन्नं भक्तमेव च ॥ ३१८ ॥ 

पक्तरापक्रमतीसारं नानावणे स्वेदनप्‌ । 

दुवारं अहणीदोपं जयश्चैव प्रवाहिकाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

जतिसार मे अंकोमूखावङेह--अंकोर (ठेर) का भरु दश्च पछ, 
समलता दश्च पट--दटन द्र््यो को अय्गुने जुर्म क्राथ करे, चतुर्थाशावशिष्ट 
रहने पर फाण्ट वना) शीत होने पर मस्तु के साथ पिलमये। फाणित 
दने पर जबन्रीघ्दहीद्ुदिहोजाग्र तो दुही-भात जादि श्ीत्तङ भोजन देना 
चाहिषु । यष पक्त तथा अपक्त वेदनायुक्त अनेक वर्ण॑वारां अतिसार, दुजेय 
्हणीदोप तथा प्रवाहिका को जीत खत्ता है ॥ ३१५-३१९ ॥ 
अद्यसि भल्ञातकावरदः- 

पपंटाबल्गुजानन्तावचाखदिर चन्दनम्‌ । 

पाठाञ्चुण्टीशटीभार्गावासाभूनिस्ववत्सकम्‌ ॥ ३२० ॥ 

स्यामेन्द्रवारुणीमबोधिडङ्धन्द्रयवं जलम्‌ । 

हस्तिकण्येषताद्राक्षापरोल्लरजनीद्यम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

कणारग्वघसप्ताह्चिल्वश्योनाकपारला 

एपां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 

अष्टभागावशोपं तु कषायमवतारयेत्‌ । 

मल्लातकसदसाणि छित्वा द्रौणभितेऽम्भसि ॥ ३२३ ॥ 

न्वतुभोगावशेषं तु कपायं परिकल्पयेत्‌ । 

तौ कषायी समादाय वल्पूतौ दु कारयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 

गुडस्य च तुला दत्ता लेहवस्साधयेद्धिषक्‌। 

भल्लातकसदहस्राणां , मन्नानं , ततर द।पयेते. ॥ ३२५॥ 

त्रिकटुत्रिफलामुस्तसेन्धवानां पलं पलम्‌ ॥, 


२४२ गदनिग्रहुः 


सौरन्धिकस्य दात्रव्यं चृणं पलचवुष्टयम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
दोप्यकस्य पलं चैव चातुजीतं पलांशकम्‌ । 

,  संचृष्येप्र्िपद्वोष्णे घृतसाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ३२५ ॥) 
महाभह्लातको घछयेष महादेदेन निमितः। 
प्राणिनां च हितार्थं वै जयेच्छीध्ं निषेवितः ॥ ३२ ॥ 
शित्रसोदुम्बरं सिष्मं रूक्जिहं च जाकणम्‌ । 
पुण्डरीकं च चमोख्यं विस्फोटं र्तमण्डलम्‌ ।। १२६ ॥ 
कच्छ" कापालिकं कृष्णं पामां चेव विपादिकाम्‌ | 
वातरक्तमुदाबतं पाण्डुरोगं वमि मिम्‌ ॥ ३६० ॥ 
अशासि षटप्रकाणि कासं श्वासं सगन्दरम्‌ 1 
समाभ्यासेन प्ितमासवातं सुदुजेयम्‌ ॥ ३३१॥ 
छुरुते च परां कान्ति प्रदीप्तं जठयनलम्‌। 
अनुपाते प्रयोक्तव्यं छिन्नातोयं पयोऽथचा । 

योजते च सदा व्याव्यसुष्णं चाम्लं विशेषत. !! ३३२ ॥ 


रशरोग मे मज्ञातकावरेद--पपंट ८ पित्तपापडा ), अवल्गुजा ( वाङ्ची >, 
अनन्तमूक, चच, खदिर, रक्तचन्दन, पाठा, सो, भरारा, अडूसा, चिरायता, 
ङुटज, कालानिन्नोथ, इन्द्रवारुणी, मूर्वां ( सरोडफटी >), विडंग, इन्द्रयव, मोथा, 
हस्तिकर्णी, गुडूची, द्राच्ठा, पटो, जासाहल्दी, द्‌ारुहस्दी, पिप्पली, अमरूतास, 
साता, चिस्व, स्योना तथा दरदो २ पल-इन दर्व्यो को एक दोण जक 
से पकावे ओरं अष्टमाँश्चावरोप छाथ उतारे) एक हजार भञ्लातक काटकर 
एक द्रोण जरू मै चतुर्थालावशिष्ट कषाय वनाय । दोनों कार्यो को कपडे से 
छान रे जीर एक तुला गुड मिलाकर ङ्द के समान सिद्ध कर रे ओौर एक 
दजार स्विन्न भघ्लातक के मना को चिलादे। त्रिकट सोर, पीपर, सरिच), 
निफङा, मोथा, सेन्धानमकू एक २ परू, सौगन्धिक चार परू, अजमोदा एक 
पर, चातुनांत ( दार्चीनी, छोटी इखायच्ी तेजपन्न, नारद दार ›) एक पल-- 
इन द्र्व्योके चूणं को मिलादे ओर थोड़ा गरम घृत्त के वर्तने स्खदे। 
यदह मदाभञ्चात्तक प्राणिर्यो के हित क स्यि महादेवजी का बनाया है । यह 
सेवन करने से शीघ्र ही शिवत्र, ओौदुम्बर, सिध्म, खनक्तलह काकण, पुण्डरीक, 
चमंरोग, विस्फोट, .रक्कमण्डक, च्छरकापालिक, प्ण, पासा, विपादिका, 
चातस्त भादि ऊुसेद्‌, उढार्वत, पाण्डुरोग, वमि, ङ्मि, दुः प्रकोर के जर, 
कासः शवालः भगन्दर, पलित तथा दुजंख जामवातं को अच्छी तरह प्रयोग 
करने से जीत रेता हे । उन्तमकास्ति को देता जौर जाटरार्नि को दीक 
करता दे 1 अलुपान मृ ग्ची-स्वरस या पय देना चाहिए! भोजन सें 
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सदा विन्ञेपकर उप्ण तथा अम्छ पदार्थं को स्याग देना चाहिए ॥ ३२०-३३२ ॥ 
अतीसारे _टजाषटकावलेदः- 
तुलामथाद्र भिरिमह्निकायाः संघ्चुच पक्त्वा रसमाददीतत । 
तस्मिन्‌ सुपूते पलसंमितानि श्लच्णानि पिष्टा सह शाल्मलेन ॥२३३॥ 
पाठाससद्ातिविपाः समुरता चिल्वं च पुष्पाणि च घातकीनाम्‌ । 
प्रक्षिप्य मूयो विपचेन्तु ताचदर्वौप्रलेपं सुरसं च याघत्‌ । ३३६४ ॥ 
पीतस्त्वसौ कालयिदा जलेन मण्डेड बाऽजापयसाऽथवाऽपि । 
निहन्ति सवं व्वविसासयुरं ृष्णासितं लोहितपीतकं बा ॥ ३३५ ॥ 
दोषं ग्रहण्या विविधं च रक्तपित्तं तथाऽशासि खश्ोणिवानि । 
अस्ग्दरं चेवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्य इट जा्टकोऽयम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
अतिसार मेँ कुटजा्टकावरेह--आद्रं ऊुटन एक तुला कृूटकर भौर 
पकाकर रस निकार रे। दसम सेमर के गोद का चूर्ण, पाठा, मंजीर, 
अतीस, मोथा, विल्व तथा धाय का पुप्प-एक २ पल--इन दर्व्वोके चृणे 
को मिरखाकर पुनः सुरस, वरवीख्ेप पाक करे । इसको समय को जाननेवाखा 
जल, मण्ड अथवा चक्रीके दधसे पान करने पर यह कुट्जा्टक लवरेह 
सभी प्रकार के भयंकर, कष्ण, सित, रोहित, पीतक अतिक्लार, अनेक प्रकार 
के अरहणीदोप, रक्तपित्त, रक्तातिसार ओर असाध्य रक्तप्रद्रं को निश्वयद्धी नष्ट 
करता टै ॥ ३३३-३३६ ॥ ' 
धातुष्तये सधुपक्वामरुकी-- 
धात्रीफलानि मन्यानि तीद्णलोहैन वेधयेत्‌ | 
विन्धाबरणपच्रश्च एलेश्च स्वेदयेद्‌ श्रशम्‌ । ३३७ ॥ 
उष्णदुग्चेन संस्वेद्य पानीयेन तततः परम्‌ । . 
मधुमध्ये क्िषेद्धाण्डे स्थापयेदिनविशतिम्‌ ॥. ३३८ ॥ 
विनष्टं मघु संस्यञ्य मधुमध्ये पुनः क्षिपेत्‌ । 
अधस्तु शकंरां धात्रीफलान्युरि च न्यसेत्‌ । ३३९ ॥ 
सिताधात्रीपफलान्येवमुपयुपरि धारयेत्‌| 
दिनाष्टकमतो दद्याद्धातुक्चीणे बलक्षये | ३४० ॥ 
नाजीकशणम्युपं फलानां सेवनं सदा । 
वीगेचद्धिकसण्याहुवेहिघ्रद्धिकयणि च ॥ २४१ ॥ 
व्व्दोपं पिनत्तक्ोपं च शमयन्ति न संशयः | 
धातुक्तय में भधुपकामल्की-- यव्य धात्रीफरु को तीण रोहे ८ कांटा) 
सेदेददे, ओौर विश्वावरण ( कपास) के पत्र तथा फर से स्वेदन करे। 
इसके वाद उष्ण दूध तथा वाद्‌ में उप्ण जक से संस्वेद्नकरं मधुके वतन में 
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रखकर वीतं दिन वक्त रक्खे । परे छे सधु को निचोड कर पुनः मध्ुके 
वीच म रक्खे, आर नीपे शकरा ऊपर भंव्खा रक्चे। दसी प्रकार नीचे र 
शकश, ऊपर २ आंवला रखते जाय स्के नाद्‌ हस्य से धातु्तीण तथा वरुहीन 
च्यक्ति को आठ दिन तक दे! सदा इन फा का सेवम करे । यह उत्तम वाजी- 
करण रहै । यष्ट वीर्यवर्धक तथा जशिनिवर्ध॑कु है नौर चसरोग तथा पित्त 
प्रकोपको निःसंदिग्ध सान्त करता हे ॥ ३३७-२४१ ॥ 
॑। स्वरभद्धे टिञ्जनाधोऽवरेहः-- 
छुलिञखनं समानीय ननी र पलबिशतिम्‌ । 
तुलाद्टये जले क्वाभ्यं तुलाधेमवशेपयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
स्पते जले तस्मिन्‌ चूणौन्येषां प्रदापयेत्‌ | 
~ कटफलं पोढकरं माग पश्चकोलं कटुन्निकम्‌ ।॥ ३४३ ॥ 
जिफहा च विडङ्ख च धान्यकं जीरकद्वयम्‌ । 
करञ्ञः शिखरी वासा प्रत्येकं च पलद्वयम्‌ । ३४४ 
सबीधो प्रक्तिपेच्छुद्धां शकेरां गुडे च । 
हन्व्ययं पद्चंकासांश्च हिचा अपि सवेदनाः ॥ ३४५ ॥ 
स्वरभङ्धं महाघोरं कण्ठरोगं युखासयप्‌ । 
सन्दाग्नि च प्रतिश्यायं स्वरभङ्गः विरोषतः ॥ ३४६ ॥ 
स्वरभंग से कुलिञ्जनाय जवरेह-- नवीन ङुकिञ्ञन वीस परु रेकरदो 
तुरा जरु मेँ क्राथकर आधा तखा हेष रहने पर॒ वख से छुनकर कट्ूफकर, 
पुष्करम्‌, भागश, पञ्चकोल ( पिष्पखी, पिपरामूर, चज्य, चित्रक, सोठ >); 
ऊटुत्रिक ( सीट, पीपर, मरिच ), तरिफएङा, विडंग, धनिया, सफेदजीरा, स्याह- 
जीरा, करंज, अपामार्ग, जद्सा प्रवयेक दौ २ पर चूर्ण, सवते आधा शकरा 
या गुद स्छिदै ओर अवर्ह सिद्ध कर रे! यह अवर्ह पांच प्रकार कफे 
कास, वेदनायुक्त हिद्ा, महाघोर स्वरर्भग, कण्डरोग, सुखरोग, मन्दाग्नि, प्रति- 
श्याय तथा विदोपकर स्वरभंग को नान्न करता हे ॥ ३४२-३४६ ॥ 
कासे भाग्या्यवरुहः-- 
भार्गी हरीतकीं बासां कण्टकां तथेव च। 
भ्त्येकं प्रस्थनादाय द्रोणेऽषां साधयेद्धिषक्‌ ।। ३४७ ॥ 
काथे पादावशेपे तु गुडं प्रस्थमित क्षिपेत्‌ । 
ततः पाकघनीमूते शीतेऽधुडवं मधु ॥ ३४८ ॥ 
पिप्पलीं कट्फलं श्छङ्धी मधघुयष्टि लवद्कम्‌ । 
त्वकृक्षीरीं रजनी चैव पला्प्रमितां क्षिपेत्‌ ।! ३४९ ॥ 
एपोऽबटेहः शमयेत्‌ पच्च कासाच्‌ सुदारुणान्‌ । 


॥; 


प्रयोगखण्डे तेहाधिकारः २३४५ 


कासरोग में भा््यायवटेह--भांगरा, हरं, भदूसा, कण्टकारी-स्येक एक २ 
प्रस्थ खेकर एक रोण जरू क्राथ करे । चतुर्थाक्ञाददिष्ट छाथ सै एक प्रस्थ 
गुद छोड दे। पुनः पाक करनेसे गादाहोने पर ठंढा कर एक कुडन मधु, 
पीपर, कट्फट, काकङासिघी, जेटीमघु, स्वंय, वंश्रलो चन तथा हल्दी पत्येक 
जाघार पर्ष चृणं कोमिखादे! यृष्ठ मवे पांच भकार के भयंकर कास 
यो श्ञान्त करता ॥ 

हृद्रोगे चन्द्नावरहः-- 
मातुलुङ्गरसश्रस्थः प्रस्थार्धं दाडिमाद्रसः । ६५० ॥ 
तत्तल्यं नारिकेलास्बु शकरा इडबदवयम्‌ । 
पाक करत्वा यथान्यायं सिद्धे शीते समायपेत्‌ ।॥ ३५१ ॥ 
चन्दनं च तुगाक्षी्य घान्यकं सारिवां तथा | 
कद्कोल्तकमुशीरं च छुं श॒तपत्निकाम्‌ ।॥ ३५२ ॥ 
गुदच्याश्च तथा सत्त्वं कषेमानं प्रथक्‌ पथक्‌ । 
लेह एष तु ह्द्रोगं रमं मुच्छ वमि तथा ॥ ३५३ ॥ 
दाहं च सुमहाघोर शमयेन्नात्र संशयः । 

ह्दूरोग मे चन्दनावरुद--विजंरे नीव. का रस एक प्रस्थ, अनारका 
रस आधा प्रस्थ, दोनो के बरावर नारियल का जर डेढ़ भरस्थ, शरर्करादो 
ऊुडव, मिलाकर, नियमपूर्वक पाक वनावे लौर सिद्ध-श्षीत होने पर चन्दन, 
वंशषलोचन, धनिया, सारिवा, कंको ( क्ीतख्चीनी ), खस, केशर, गुराव 
का पड तथा शुची का सच्च एक र कप का चण मिला दँ । यह अवर, 
दृदुरोय, म, मू, वमि तथा महाघोर दाद को निःसन्देह शान्त करता है ॥ 

घातुरये गोक्लुरायवरेहः- 

गोध्ठुस्याश्वगन्शा च शतवीयो विदारिका ।। ३५४ ॥ 

बलाबीजानि यश्याहं बीजानीष्षुरकस्य च । 

कपिकच्छोश्च बीजानि शाल्मलीमूकं तथा ॥ ३५५ ॥ 

बुद्धदारुकनीजानि लवङ्गं जातिपत्रिका | 

केशरं च फलं जात्यास्त्वक्‌ पलं बशरोचना ॥ ३५६ ॥ 

गुद्धचीसन्त्वमेले द्वे तथा काशमीरजन्म च। 

एतेषां कषमादाय मधुनः छुडवन्रयम्‌ ।। ३५७ ॥ 

करस्वा लेहं ततो मात्रां यथायोग्यां प्रदापयेत्‌ । 

धातुष्चयं तथा बातत भध्वजभङ्घं नियच्छति । 

अने नाशीत्तिवर्षोऽपि युवेव च वृषायते ॥ ३५८ ॥ 
इति श्रीवैयरोढलग्रथिते गद नित्रहे पश्चमोऽबलेदाधिकारः। 


३४६ । गदलिग्रदः 


धातुक्तच ते गोद्धरा्यवरेद--गोखङ, जश्वगन्धा, हतवीरा ( ्तावरी ), 
विदारीढन्द्‌, चरियार का वीज, यष्ट्याह्व ( जेटीमघु ), इद्धरक वीज ( तार 
मखाना >), केवाच्ं का नीज, सेमर का मूक; विधारा का वीज, रूवंग, जातिपन्नी 
( जावित्नी ), जायफकर, चेरी की दार, दार्चीनी, पल, वंराखोचन, 
युड्वी का सस्व, वदी इरायची, छोटी इरायची, तथा केशर चूण 
एक २ कर्ष, सधु तीन कुडव मिराकर रेह बनावे । इस रेह को उचित मान्ना 
मे उपयोग करे ! यह अदेह धातुष्तय, वात तथा ध्वजमग को दूर करता हे । 
दख अवरेह के उपयोग से अस्सी वर्ष का वृूढा भी युदा के तरद बरूवान्‌ हो 
जाता है ॥ ३५४-२५८ ॥ 


इति वैय शोढरु-अधित गदि मे पच्चम अवरुह अधिकार 


श्रथातः षष्ठ असिवाधिकारः प्रारभ्यते 
कमार्यास्चः-- 
दरोणमानं कमायोस्तु रसं माण्डे निधापयेत्‌ । 
तुलाः दशमूलं तु तदध पीष्करीं जटाम्‌ ॥ १॥ 
तत्सं धन्बयासं च चिच्राध च परिष्टिपेत्‌ । 
प्रस्थाधेममृता ज्ञेया तदधेमभया तथा॥२॥ 
लोधरमामलक पथ्यं सद्धा च कलिदुमः 
चथ्यं च कुष्टय्टयाहवे कपित्थं सुरदारुकम्‌ ॥ ३॥ 
छभिश्चुः कणा वेव भागीं स्यादष्टवगेकः | 
जीरकं क्रमुको राला शटी रेणकमेव च।॥्॥ 
शङ्खी निशा ब्रियङ्कुख् सांसी सस्ता च सास्य । 
शक्रबीजं बरी वासा नागकेसश्मेव च ॥ ५॥ 
पुननेवा सर्माशानि पडभिद्रौणेजंलस्य तु । 
येदटनया रीत्या चतुर्थाशं जलं नयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विशद्पला च मृह्टीका दन्तसख्यापलं सधु | 
गुडात्तलाचतुष्कं च तदघं धातकी भवेत्‌ ॥ ५॥ 
'एलादयं लदड्धानि कट्रल मलयोद्धवम्‌ | 
चातुजोत तथा षछ्ृष्णा मरिचं जातिपत्रकम्‌ ।। = ॥ 
भाकन्लक फलं जात्याः कपिकच्छुख्य दीप्यकम्‌ । 
च्चा खदिरसार दहनो जीरकं तथा| ६ ॥ 
यवानी वालक विन्या यस्ता धान्यं हरीतकी । 


प्रयोगखण्डे आसनाधिकारः २४७ 


पुषा तिन्तिडीकं च चणेमेषां प्रयोजयेत्‌ । १०॥ 
माण्ड पुराणे सुद्धे धूपिते मन्धसेवजेः । 
कोछठलारे तथा ठप्ते भूमौ मासं विनिःक्षिपेत्‌ ।॥ ११॥ 
यो रोगी प्रातरुत्थाय पलमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
धातुष्षय जयेत्कासं सं पञ्चविधं तथा ॥ १२॥ 
अगशांसि चातारोगांश्च म्रहणीपाण्ड्कामलाः। 
हलीमकमुदावतं ग॒ल्मं प्धबिधं जयेत्‌ ।॥ १३॥ 
आध्यानं कुिद्ूल्लं च प्रत्याध्मानं गुदप्रहम्‌ | 
अष्ठीलिकां च हृद्रोगानेताग्‌ व्याधोन्यिनिजेयेत्‌ | {४ ॥ 
कुमार्यासच इव्येप कथितः शूलपाणिना । 
अवलेहश्रकरणके बाद दुखा जसवादिकार प्रारम्भ करते हे । 
कमार्यासव--छुमारी का रस एक द्रोण माण्ड मे रख दे शौर उसमें दश्चमूक 
(विर्व, गस्मारी, स्योनाक, पाल, अरणी, सालपर्णी, पररिनपर्णी, वृहती, कण्टकारी 
गोखरू ) जाधा तुखा, पुप्करमूख चौथा तखा (पर्चासर पट), घमाल्वा चौधाई 
ठंखा ( पच्चीसख पट ), चित्रक अष्टमांश तुरा ( सादरे बारह परू >) छोड दे। 
गुद्धची साधा प्रस्थ, हरं चौं प्रस्थ ( चार प ), रोध्र, लामल्क, हरं, 
मंजीठ, वहैेडा, चन्य, कुछ, मधुगष्टी, कपिव्थ, देचद्‌ा ड, विडग, पिष्पलो, भांगरा, 
लष्टवगं (जीवक, छपभक, द्धि, बुद्धि, मेदा, महामेदा, काकोखी, छीरकाकोरी), 
जीरा, सुपारी, रास्ना, श्राटी ( कपूरकचरी), रेणुक ( सम्भा के चीज), 
काकडासिघी, हद्दी, प्रियगु, जटामांसी, मोथा, सारदा, इन्द्रयव, शतावरी; 
जदा, नागकेरर तथा युननंवा समाग चार २ पर चुः द्रौण जल में क्वाध 
करे जीर इसी प्रकार चतुर्थश्च काथ को द्योड कर पुनः उसमें दरात्ता तीस प, 
मघु वत्तीस पठ, गुड चार दुखा, धाय का षट दो तुका, बड़ी इरायची, छरी 
इलायची, स्वग, सीवनी, मल्यागिर चन्दनः चातुर्ना्त (त्वक्‌; 
इखायची, तेजपन्न, नागकेरार ), पिप्पडी, मरिच, जावित्री, जाकल्चक ( जकर- 
करा ), जायफर, केवाचछुं चीज, अजमोदा, वच, खदिरसार, चिच्नरक, जीरा, 
अजवायन, वारक ( सुगन्धदाला ), सट, मोश्रा, धनिया, हरीतकी, हाउवेर 
तथा तिन्तिडीक ( बक्ताम्ट )--इन दर्व्यो के चूणं को मिराकर सन्ध द्रवयं 
से धूपित स्निग्ध पुराने भाण्ड म मरकर कोष्ठसार ( कोठार 9) तथा गरम जमीन 
पर एक मास तक रक्खे । जो रोगी प्रातःकाल उट कर एक परू पान करहय 
हे वह धातुक्तय, कास, पांच प्रकार के श्वास को जीत्त खेता हे । जद, वातशेग, 
अहणी, पाण्डु, कामला, हटीमक, उदावत तथा पांच प्रकार के गुल्म मो जीत 
ङेता है 1 आध्मानः जस्छगत्त चात्तसं॑च्य (पैट एूरुना), उद्रश्रूल, प्रस्याध्मान 


दृष्ट८ गदसिग्रहुः 


८ आसाक्चयमह वातदचय >, गुद, अष्ठीका ( शूकदोष ), हृदुरोग--इन 
ज्याधि्यो को दूर करता हे । दस कुमायौलव छो शूलपाणि ने कषा हे ॥ 
आश्वारिष्टप्रकरणपरिमादा--~ 
द्रवेषु दिश्कारुस्थं दध्यं यस्संहितं भवेत्‌ । 
आलवारिषटमेदैस्ठस्परोच्यते मेक्जोचितम्‌ ॥ 

काष्ठादि ओौषधिर्थां पुरानी षने पर न्यून गुणवाटी होकर थोडे ही दिन 
मे न्ट हो जाती ह । एवं वनौषधिर्यो के रस तथा क्राथ भी थोदढे ही समय में 
दिगड़ जाति है । यतः इन के गुर्णो को दौर्घकार तक अवस्थित रखने के स्यि 
आस्चव.अरिष्ट बनाये जते है + भसुतस्वादासवसंक्ञा--अर्थात्‌ जो आसुत-पद्धति 
८ संयोगज सू्-पक्रिया ) से तैयार ठो, उदे आसव कते है 1 ये आखव, 
अरिष्ट वर्षो तक खराव नदीं ह्येते, बस्कि शण सँ दिन प्रतिदिन बृद्धि दोती 
जाती है! अतः भौषधिर्यो के गुण-संरक्षणाथे जासव, भरिष्ट-विधि व्यवहार 
सं आई है । आखव, अरिष्ट दीं कार तक अवर्थित रहने मे मद्याकं ( अलको- 
हर ) कारण होता है भौर उसकी उस्पत्ति आयुत प्रक्रिया से दोत्ती है । जासव- 
अरिष्ट मध फे सेद दै। वस्तुतः स्के आसव, अरिष्ट, सीधु, वारुणी, सुरा 
तथा सरे छु मेददै 

( ५) आसव--यदपक्छौषषाग्बुभ्यां सिद्धं मयं स आसवः 1 अर्थात्‌ अपक्त 
ओषधिर्यो को मघुर द्र्य भौर धाय फ एरु आदि के साथ जरू भिरा विना 
फाथ किये पात्रे भर दुख बन्द्‌ कर ऊुदु कार अन्द्‌ रखकर जो मध सिद्ध 
किया जाय उसे आसव कहते दै । 

(२ ›) अरिष्ट-अरि्टः क्ाथसिद्धः र्यात्‌ सस्पक्तो मधुरद्धपैः । अर्थात्‌ 
ओपधिर्यो का क्वाथ कर किर अधुर दन्य भौर धाय के परर आदि मिराकर 
सद्य तैयार किया जाय वह अरिष्ट करता है । 

(२ ) सीधु-सीधुः इश्रसः पछः--जर्थात्‌ इख के रख को कुद कार 
तक उन्द्‌ रखकर जो द्व्य सिद्ध किया जाता है उते सीधु ( सिरका) कष्ते 
है! गन्ने ( ईख > के समान द्वाक्ता या जाय्ुनकेरस को किसी वतन म भर 
कर संधान उने पर भी सीधु तेयार होता है । इसमे पक्तरस, शीतर, गुड, 
श्राया, जाक्तिक सौर जास्वद मेद्‌ मने गये हे । 

( ४ >) वास्गी--यत्तारखजूररसेरासुतं सैव वारुणी । अर्थात्‌ ताक या खर्जूर 
के शिखर प्रदेश पर ऊर्दाडी से तिरदे घाव करने से कटे हए भाग मे से 
जो रस्रखाब होता हे उसे वर्तन मे भरकर रख देने से थोडे ही देर मेँ खमीर 
आकर मचो्पत्ति दो जाती है वह वारणी ( तादी > कराती हे । इस तरह 
एुलनेवा मृर ओर चाव को पीस पिह वना ज भे घोर देने से खमीर 
जाकर मदय वन जाता दहै उसे भी वाद्णी क्ते ह । 
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( ५ >) सुरा-परिपक्राच्रसंन्धानसयुद्धूता सुरा सत्ता । क्र्थात्‌ जो चाव 
खादि को पका मीठा मिका खमीर उठाकर तेयार्‌ की जाय उसे सुरा ( श्राव ) 
कहते है । दरघ्फे गौडी ( गुड मिराकर वनाई हई ), माध्वी ( महुभा के 
फू भिकाकर तयार की इई ), वेष्टी ( चाचरू जादि अन्न के सन्धानजन्य ), 
जौर निर्यास ( ईख मे रस भौर फ्ठो के रसम तैयार की हुदै) ये चार भेद 
है) ये सव सुरा नलिका यन्त्रद्वारा वाप्प मे से स्वच्छु वर्णरदित तैयार 
करायी जाती है । 

( £ > मेर्य- 

जासवस्य सुरायाश्च दयोरेकन्न भाजने । 
संधानं तद्धिजानीयाद्‌ सेरेचञ्चुभयास्मकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-जासव दव्य ओर सुरा ८ अप्रया फरु रस आदि) भिकाकर 
संधान कराया जाय उखे मैरेय कते दै । एवं ववूर या वैर की दार ओर 
गुड, शक्र भादि को जल मे भिराकर मघ वनाया जाय वह भी मैरेय 
कहराता है 1 

मद्य जौर आसव दोर्नो की क्रियाम सेद्‌ है । घटक (जचयव) तथा गुण से 
मी मेद हे 1 मधयमम्टेषु च श्रेष्ठम्‌ , तथा "जासवो चिनष्टोऽस्छतां यातिः 
इस प्रकार से शाखकाररो ने मेद दाया हे । तथापि सारमादी च््िसे व मघा- 
कंपनकीष््टिसे सुरातथा जासवारिष्टकी एक ठी जाति हे। सुरा में 
मघाक्तं तथा जठ रदते ई अर आसवारिषट मे माकं भौर जक के अतिरिक्त 
विविध जौषध द्रवयं का सत्व भी रहता दै एवं मन्यां की मात्रा सति न्यून 
होती हे । शारावर्मे मादक गुण प्रधान है जौर सासवारिष्ट सै जौपध गुर्णो का 
ही प्राधान्य है । यह-इन दोनो दर्यो मेँ अन्तर है। आसवारिषट से जीषध 
गुणो का प्राधान्य होने से मर्यादित सन्नाम दी सेवन छया जाता टै । 

यद्पक्तौषधाम्बुभ्यां सिद्धं सधं स अासवः। 
अरिष्टः छाथसिद्धः स्यान्तन्मानं द्विपरोन्मितम्‌ १ 
विना क्वाथ क्रिये नाये मद्य को (जासव' तथा क्वाथ कर बनाये हृष 
मय को अरिष्टः कहते हे । किन्तु कितने ही विद्वान्‌ घाचा्थं॑चरक, सुश्रुतादि 
वच्चनों ॐ आधार से निमूंक दिखाते दै । लोधा्व, रारुभासव, द्राचासद 
आदि अनेक मास्व की युख्य भोषधिर्यो का क्वाथ करने की जाह्ा शासको 
ने कीटे! एवं चरक सहिता के चिकिष्सा स्थान न तक्रारि्ट, अषटशदारिष्ट, 
चिकार जर जनक अरिष्टो सें क्वाथ करने का विधान नदीं है। इसके 
अदिरिक्त सुश्रुत सष्टिता ये भी जने जरि न क्वाथ करने का दिधान नही 
हे । इसके अतिरिक्त सुश्चतसंहिदा मेँ भी अनेक अरि सें काथविधि नहीं कदी 
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हे अतः आलव ओर अरिष्ट दोनो पयाय शब्द्‌ हँ रेका भी अनेक विद्वानों छा मत 
हे! इलक्टी सान्ना लामान्यतः एक २ पल की ह जिन्तु अग्नि" के अनुखार 
सयूनायिक्त मात्रा मे सी सेवन कराया जाता हे 

निर्साण-दिधि--जासव वनात मं संछान-क्िया अत्यावश्यक मानी 
जाती हे । जर, अओौपघ दन्य, मुर द्रष्य आदि को मिला शष्धतवान के सुल 
पर ठ्न र्गा संधिस्थान पर रेण्न ( संधान) करने को संघान-विधि 
कहते है । आधुनिक ससय सै यष्ृतवान के जगह लकड़ी का ढोर उपयोग में 
राये जाते है ! तथा उसका ठद्न भी रेपे वजाय कपडे से वांधकर प्छ 
चन्द्‌ क्रिया जाता हे । ाघुनिक पद्धति की निर्माण-प्रक्निया सामान्यतः इस 
भरकार्‌ प्रचलित ह । 


जो मी जघव वनाना टो उखकी विधि के अनुसार सूर करव्यो को जव- 
ऊटकर खेदे । जक को दिकाकर गुड को पूणंतया सिधरित्तकर रे! वादमे 
जवह्ट सख्य द्रव्य जरूरयँ डाल दै । दोरु को उकने र्गा कपडे से बाध ऊपर 
वर्तन सख देवे, इख प्रकार करदे से उसमे आसवीकरण च्छया पारम्म होकर 
खमीर उठने रूगेगा । खसीर उवते समय डहोरूऱे अन्दर एक प्रकार की 
शसू, सूं, सी' उठने रगती हे । विशेष निश्चय करने के स्यि ढोर के सुख प्र 
जलती दियासकाद रखे यदि खमीर कैठ गया होगा तो दियाक्तलाई जलती 
रहेगी ओर खमीर वनता होगा तो दियास्तखाई बुक्च जायगी । जर पर फेन 
चक्रङूपमे आ जायेंगे । मीर म षक प्रकारके कीटाणु ( किण्व ) उर्पन्न 
हमि जो मर्या को पेदा करगे । जरू का उष्ण तापमान इस समय सामान्यतः 
२० से ३५ सेन्दीग्रेड तक ( ८२ से ८५ फेरनहीट तक) होचा चाहिषए्‌। 
उष्ण तापमान पर यह क्रिया जच्छी तरह होती है इससे अधिक उष्ण तथा 
रीतचता होने पर आसदक्रिया वन्द्‌ हो जाती है ! आसवक्रिया प्रारम्भ सँ प्रवर 
होती है जेते २ सचाकं अधिकाधिक तैयार होता जाता कैसे २ यह च्या 
मन्द्‌ होती जाती हे । १५ रतिश्च साकं वन जाने पर उस मे कीटाणु जीवित 
नदी रह सूते ! रीराणु नट दोतेद्ी च्या वन्ददहो जदीद! देसे वमय 
निवाया जर मिरखाया जाय ते क्रिया फिर प्रारम्मदहो जातीहि। यदि रण्डा 
जरू मिखोया जाय तो जलचर य फुषदी जने की सम्भावना दे 1 परिचत्तंनन्छिया 
म अग्र परिवर्तन इष्ट नहींदे। अरुरोदर परिदर्तन अपेक्तिति है! अग्छ 
जधिक्र होने पर आाक्षव विरद जाता द । मम्ट्स्व यह सक्ता सहज शुणदहे 
जर मर यह जासव का रस्त है । अम्डता वदने से आव सय वन जायया । 
सद दा टोकर शुक्त चन जाता दे) गसव का पहला सन्धान वन्द्‌ होने पर 
छानकर दृसरे खोर म भर खेना चादिषु । कपरौटी जो वर्तन कै दुख वन्द्‌ 
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किये जाते द उसरमे ्राणवायु के-परवेश्च कौ जगह न होते से कारवोलिक यैस को 
वार जाने की जगह 'नहीं रक्ती जौर वह अन्दर ही धूमायित होकर आव 
को सम्क वना देती दहे । अतः पात्र से ठकने म थोदी-सी वायु आने-जाने का 
रास्ता रहना आवश्यक हे । 


आलवारिष्ट म दव्य-परिमाणविधि- 

अयुक्तमानरिषटेषु द्रवद्रोणे युडात्तलाय्‌ । 

दं दयाद्‌ गुडादरथं प्रहेपं दश्षमांश्षिकम्‌ ॥ 
जिस आसव या अरिष्ट की निर्माण प्रक्रिया्ये दर्ष्यो का मान नही चत्ताया 
गया है वहां जर एक द्रौण, गु एक तुखा, मधु गुड के आधा तथा प्रेष दन्य, 
धाय ॐ पुप्प आदि गुड के दश्चमांश्च यानी वीस पठ मिखाना चाहिए । परे 
आसव या रिष्ट की वस्तु के क्राथ या स्वरस तैयार करे । पुनः श्र, गुड 
या श्हद्‌ मिरखाकर चीनी भिद्टी के वतन सै भरे । पश्चात्‌ सुह तक कुद भाग 
खुखा रखकर ऊपर कपड़ा वाध कर एकान्त रथान मँ दद्ा-पन्दह दिन तक 
खमीर आकर शान्त हो जाने तक रहने दे । प्रारन्भ मे छार्नोलिक गख उत्पन्न 
होकर वार निकती रहती है ! इस गेख को यदि अरष्िफे पात्र सुख 
वन्द्‌ कर रोक दी जाय तो जासव मे अम्कता वदेगी । मौर आसद के स्थानपर 
शक्तं चन जायगी । खमीर उठने के समय शसू, सु", की जेक्षी जावान पात्रके 
पास छान ख्गाकर सुनने मे आती हे । खमीर चान्त होने पर आवाज सुनने 
से नहीं आती + विदोष निदश्वय करने केलिये ` माचिसर जलाकर परीष्ता करते 
हे । यदि खमीर शान्त हो गयादह्ोगा ततो दियास्खा्ई जरती रहेगी अन्यथा 
चद जायगी । इस प्रकार खमीर शान्त होने पर परक्तेप { धाय का पएरूल, जायफर्‌, 
जाविन्नी आदि के चणं या कर्क ) डाक्ना चादिषु 1 यह अनेक विद्वानों का मत 
1 कुष भराचीन विद्धान्‌ प्रतेप को तुरन्त सिला देते दै। जाघुनिक प्रथा के 
अनुसार खमीर आने पर ऊपर स्थित पूषद्धी के लमान पदी को निकार 
कर फेक देते दँ जीर छान कर प्रकतेप दव्य मिकाकर चौथा हिस्सा छोड कर 
भर देते दँ । चौथाई खाली अवश्य रखना वचाहिएु अन्यथा, बद्धतवान पटने 
क्ता डर रहता दै। प्रप डालने के वाद्‌ अच्छी तरह एक सास्र से तीन मास 
तक रखना चाहिए । अरिष्ट या घासव-पएान्न को एकान्त तथा उष्ण प्रदेण्म 
रखना चादिषु जिस से आक्षवीकरण श्रीघ्र प्रारम्भ हो कर जास दीघर तैयार 
हो जाय । दातासि बनाने पर तरम जो यादा पदार्थं रह जाता है, उसको 
सुरावीज कदते हँ 1 उसको सुखा कर जामन कै तरह अरिष्ट वनाने मे प्रयोग 
करते दँ, इसके भिखा देने से फिण्वीकरण शीव दी प्रारम्भो जता ह जौर 
आस्रव के विगङ्ने का भय नहीं रहता हे । आस्व, अरिष्ट सँ कषाय रल प्रधान 
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धातकी पुष्प, ववृ दाल, वेर छा, सहुना का दूर, सुपारी, नागकेसर 
जदि भ्य सिलये जाते दै उसे भी शुरावीजः कहते हैँ ! ओर वे सव सवक 
होने से सफतापूर्वक शीघ्र ददी कायं ऊरते दह । 

क्ली कार सं आसव-अरिष्ट नियत-समय खे ददुस तथा ष्म ऋतुमे 
नियत समय से ष्वार-आठ रोज पदर तेयार हो जाति है 1 जव शौषधियो के 
जाति मेद तथातु मेदसे तेयारदहो जनेका अनुमान दहो तो अग्धृतवान 
को खोरूकर परीष्ता छर रेनी चाहिए \ 


यदि सुवणं, जोह भादि धातु कोमिखनाहो तो इन धातुओं रा ख्वण 
चनाकर प्रयोग करना चाहिष क्योकि रुदण पदां जञीघ्र घुरुनल्ली होते है । 

सुवर्णं रवण वनाने की विधि नमक कातेजाव तीन सौख ({ तीन 
ङ्स), कोरे का तेजाव चार ओस भिभ्रित करे! उसे आत्सी शीशी भें 
डारू उसके भीतर सें छ० सुवर्णं के पतर पतर तीन तोला डारू कर चार दिनं 
तक रहने दे ! फिर आतसी शीक्षी को स्प्रिट कैम्प पर रख कर गरस करे । 
अच्छी तरह गरम हो जते पर दु तोरा सेन्धा नमक डारु कर मिरूवि 
संघने षर सुवण का रंग नार्थिर के खरा प्रतीत दोने रुगे तन श्ीन्ञी उतार 
खेवे 1 सर्वांग शीतर ोने पर सुवणं क्वण को निकार र्वे! इस क्वण को 
डाक्टरी मे ओरम क्रोराष्ड कते है । 

कस्तूरी, केर. कपूर आदि सुगन्धित दर्यो को मिकानी षो तो जाखव, 
खरिष्ट सेयार हो जाने पर सघा से घोर शीशी मै कुद वृदो की साश्रा मँ डाङ्कर 
अच्छी तरद्ट॒ काकं बन्द कर स्ख मिला देनी चािए । पिरे छोडते से गन्ध 
उड़ जाता है ! जासव, अरि प्रायः प्रातः कार भोजन के वाद्‌ सवा तोका से 
खेकर ढाई तोके तक पान कराला चाहिए, अग्निवरू छे अनुसार इसकी मात्रा 
से न्यूनाधिक सिया जा खकता हे । 

आखव, भरष्ट सासान्यतः दीपन, पाचन, सरूशोधक ओर पौष्टिक है 1 
आसव घरि जितने पुराने होते ईह उतने राभदायक होते ड 1 आसव-अरिष्ट 
कच्चे रहने सचे खरा दौ जते ड । 

ङ्द विरेप- 

( 9 > आसव-अरिषट वर्षा छतु सें नदीं तैयार करनी वचाष्िए्‌ ! थोष्टी सी 
जगाच्ानी से खरा होने की सम्भावना होती हे । 

६२ ) जर स्वष्डु एवं छानकर या गरम कर मिराना वाहि 1 खारा 
जर का प्रयोय नदीं करना चाहिए \ 

(८३) घाव, सरि क्री ओपध्यो का सोरा चूर्ण र्दे! सूम चूण खे 
गादा द्रे का उर रहता दै ओौर गादरापन जासव-परक्रिया दै वाधक ६, 
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ओषधि को जवछुट कर च्ामको ष्टी भिगोदे ओर दुसरे दिन क्राथ वननेकीः 
प्रकिया से क्राथ वनावे। 

( £ 9) आसव-जरिष्ट वनाने फे पात्र को साफ कर ङे ओौर उसको जटा- 
मांसी, चन्दन, अगर, गुग्युल, कपूर, काटीमिच, शक्त आदि की धूप देकर 
दुर्गन्ध को दूर कर छे 1 इसके वाद आसव-अरिष्ट-दव भरे । मधुर दव जीर 
क्वाथ श्लीतर होने पर मिरावे ) अच्छी तरह मिरु जने पर चूर्णादि प्रेष 
द्रव्य भिश्रण कर अच्छी तरहचखादे। 

८५) धाय का पूरु ताजा ग्रहण करे । सुनच्छा नया ठेकरं अच्छी तरह 
धोकर उपयोगमें रे ! गुड़ तथा शहद पुराना, दुग॑न्ध-रहित रेना चाहिए !- 
कारा-खारा तथा खदा गुड़ एवं मधु को उपयोग मे नहीं रेना चाहिए । 

८ ६ ) आस्व-अरिष्ट तैयार होने पर परे मोटे कपदेसे या बाख की. 
टोकरी से दल केना चाहिषएु । फिर दृसरे अष्टृतवान मे वन्द्‌ कर दन्न, यां 

पन्द्रह दिन र्ते दे फिर उपर २ का निथरा स्वच्छु आसव-भरिश्को 
वोतरछो सँ भरकर अच्छी तरह काकं रुगाकर रख दे 1 ओर चार माह वाद्‌ 
प्रयोगमे खवे । जासव-जरििको बोतछर्ये पूरा नहीं भरेथोडा सा जगह 
खाखी रके अन्यथा नोत पएरूटने का भय रहता है 1 आसव-अरिट भरते 
समय वोत से पानी न रहे अन्यथा दूषित होने का उर रहता दहे गौर वतन, 
के नीचे जमे भाग को वोत मं नहीं जने दे। 

( ७ ) आप्तव-अरिष्ट गादृ, पचन कार मँ दाह उपपन्न करनेवार, 
दुर्गन्धयुक्त, मियुक्त, गुहपाकी, नवीन, तीचण, उष्ण, मेला, दूषितं पाच्च, 
मे रक्खे इए तथा स्वादहीन को प्रयोग मे नही छाना चाहिए । 

दवितीयः कुमार्यांस्द - 
कन्यारसस्तुलाधं वै तदधेरुडमिश्रितः। 
चतुजोतलवद्धानां सैन्धवस्य निशाद्रयात्‌ । १५॥ 
करऽणोषणङ्कवेराणां धातकीनां पलं पलम्‌ । 
पथ्यानूणे पलन्दर॒ पल चाकल्लकस्य तु ॥ १६॥ 
उप्रगन्धाविडद्घानां जातीपन्याः पलं पलम्‌ | 
एकीङकत्य छुचौ साण्डे पक्ेक निधापयेत्‌ | १७॥ 
पलाधं भक्षयेन्नित्यं गुस्मोदावतंनाशनः। 
आध्मानं पश्िरालं च जठरार्ति कफं हरेत \ १८॥ 
सन्दाग्ति शसयेच्छ्रुस कासं रिक्षा क्षयं तथा | 
प्लीहानं ` यक्त शोप नाशयत्येष सेवितः ॥ १६॥ 
द्वितीय कमार्यास्तच--कुमरी.स्वरसत भाधा तखाः, गुड्‌ चौथाई उखा 
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८ पञ्चीख पल ) भिश्रित कर, चालुजात ( सवक्‌ › इकायन्ची, तेजपत्र, नाग 
शर ), रुवंग, सेन्धानमक, आसादहस्दी, दारहस्दी, पिप्पल, मरिच, कुबेर 
८ नन्दी >) तथा धाय का षएुर-प्क २ पल, हरीतकी चूणे-दो परु, 
-आकल्ञक-- एक पर, उग्रगन्धा ( वच ), त्रिडंग, जाविन्री-एक २ परु, 
इन समी द्र्य को एकन कर स्वच्छ भाण्ड सें एक पत्त तक रक्खे । इसको 
आधा पक्की मात्रा पान करे, यह गुल्म तथा उदावर्तं को नाद करता दे। 
आप्मान, पारश्व॑शूल, जटररोग तथा कफरोश को दूर करता है । मन्दाग्निः 
इवास, कालल, हिक्का तथा कय को शान्त करता है ओर निष्य सेवन करने 
नसे यह ष्टीहा, यद्व तथा क्षोथ को नाक्ना करता हे ॥ १५-१९ ॥ 
नवविधा आसवयोनिः- 
स्वकपन्रकाण्डपुष्पाणि सारमूलषलानि च । 
धान्यानि च सिता चापि नव द्यासवयोनयः।। २०॥ 
द्रव्यसंयोगतः संख्यातीताः पथ्यतसश्च ते | 
द्रव्याणां मेदतो वेदबद्यु ( ८४ ) संख्याः प्रकीर्तिताः ॥ २१॥ 
तयथा- 
नवविध आसवयोनि--व्वक्‌ , पत्र, काण्ड, पुप्प, सार, सूर, एर, धान्य 
ओर शर्करा ये नव आसव के उत्पत्ति-स्थानद। ये कव्य संयोग से पथ्यतम 
असंख्य है । दर्यो के सेद से चौरासी मेद्‌ बताया गया है । जेसे--॥२०-२१॥ 
पड्‌ धान्यालवाः-- 
सरासौवीरसैरेयधान्यक्राम्लतुषोदकाः | 
सभेदा रसदखंख्यास्ते ह्यासवा घान्यतो सताः ॥। ९२ ॥ 
घुः धाल्यासव--सुरा, सौवीर, दैरेथ, धान्यकाम्ल, तुषोदक, ससेदा, ये चुः 
-आन्यासव साने गये दहै ॥ २२१ 
पड्विशतिफकासवाः- 
्राक्षाखजू रकराश्मयजम्बामलनिभीतकैः | 


धन्वराजादनैः पथ्यातृणजञुल्यपरूषकैः ।! २३॥ 
कपित्थग्रगलिण्डीस्नुक्छकन्धूवदरोफलेः । 

[द (५ 
प्रियारुपनसष्लक्षन्यम्रोधोदुसम्बरेः सह ॥ २४ ॥ 


कपीनपीलुबङ्लाजमेोदाशद्धिनीफलेः 
ज्ञारटाश्वत्थसंयुक्ताः षडविशाः एलनो सताः । २५ ॥ 
पद्विद्यति ( छव्विस् ) फरासच-- १. द्ाक्ता, २, खजूर, ३, गम्भारी, 
° जम्ब्‌. ५. जरा, ६, चहेदा, ७. धन्व॒ ८ भेन्ञातक ), ८. राजादन 
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( खिरिणी ), ९. इर, १०. ठृणश्रूल्य! ( इेवडाफर ), ११. पषषफ़ (फारुसा), 
१२. कपित्थ ( कंथ ) खगरिण्डी ( बहेढा ), ( स्थुक्‌ ( सेहुंड ), ५२. ककन्धु 
(रवेर), १४. वद्रोफड ( मध्यमवेर ), १५ प्रिया ( चिरौजौ ), १६ पनस 
(कटहर), १७, पठतत ( पाकड़ ), १८. न्यथरो (वर), १९. मूर, २० कपीन 
( भांमदड़ा ), २१. पीट ( जंगरीफछ ), २२, वकर ( मौरे्तरी ), २३. अज- 
मोदा, २४. शंचिनीफरू ( चोरपुष्पी ), २५. शक्ताटक ( सिघाडा >), 
२६. अश्वत्थ ( पीपर ) इन दुवि फा के आसव होते हं । अर्थात्‌ इनं 
खञि द्वयो ॐ फर्छासे जो भासव तेयार किये जतिदे उन्हे फलासव 
कहते ई । 
विमक्ञ--चर्क में ऊुवङ ( वड़ो वेर ) लिया गया है, गद्निग्रह में वङ्कछ 
-( मौरी ) का पार दहै । भासर्वो की गणना चरक के अनुसार ही गदनिग्रह- 
कारनेभो की दै धतः प्रचीननम होने से चरक के अनुसार मानना उपयु 
है । साथी प्रसाद्वश एवं जक्तर-उ््रतिक्रम होने से ऊुवर के स्थान पर वङकल 
पद्‌ दिया गयादहो यह सम्भव! चरक मँ स्तुकः का पाठ नहीं है । 
गदनिग्रहकार ने वहेद्‌ को “व्रिभीत जब्द से तथा ्यदिण्डीः खब्दुसेदो 
चार पङ्का र । अत. चरक ॐ अनुर्‌ गदनिषहर्मे मी छुववरत फङासव माना 
जाना चािद्‌ । अन्यधा गदनिग्रदकार के अनुषार स्नुक्‌ को ठेर सत्ताद्स 
फटासव दो जाते ह ॥ २३-२५ ¶ 
एकादश मूखासवाः-- 

जअश्वगस्धास्थिरादन्तीङ्ृष्णगन्धाशतावरी- । 

श्यामेरण्डद्रवन्तीभिर्विल्ववहिनिघरप्समैः ॥ २६॥ 

मूतैरेकादशते तु अनिभिमृललतो मताः। 

ग्यारह म्रूखास्तव -१. अश्वगन्धा ( अस्गन्ध ), २. स्थिरा ( सरिवन ), 
३. दन्ती, ७. कृष्णगन्धा ( खहिजत ), ५, दातावर, & श्यामा ( कारा- 
निश्नोथ ), ७, एरण्ड, ८. द्रवन्ती, ९. वै, १०. वहि ( चित्रक ), ११, न्नित 
( सफेद निश्लोथ ) इनके मूक से वनाये गये ग्यारह सर्वां का नाम 
मूकाक्लव हे । 
विरतिः साराखवाः- 
शालप्रियङ्गस्यन्दनचन्दनखदिराजनै्च कदरयुतेः। 
असनाश्वक्णेपप्रपरणैशलमीदिशिपासहितेः । २७ ॥) 


५. तृणशून्यं तु मचिक्रायां तथा स्यात्‌. केतकीफरे । ( मिकका शत. 
-भीरश्च, यवा्ती भद्रमरिकूका । श्रत्तमीरर्मदयन्ती भरपदी चृणश्रूल्यकम्‌ ) । 
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अरिसेदतिन्दुकिणिदीश्चक्तिशिरीपेश्च बञ्जुलसमेतेः 
घन्वनमधूकसारेर्विशतिरात्नेयुनिनोक्ता । २८॥। 
बील सारासव--१. शार ( सागौन ), २. प्रियंु, ३, स्यन्दन (तिनिश); 
४. श्वेतचन्द्‌न, ५, खदिर, ६. अन, ७, कद्र ( श्वेत खदिर ), ८, असन 
( विजयसार ), ९, अर्वकणं ( सारु साख) ), १०, सक्चपणं ८ छुत्तिवन > 
११. त्मी, १२, शिंशपा ( सीम >), १३. अरिमेद ( विट्खदिर >), 4४; तिन्दु 
(तेद्‌), ५५. क्रिणिही ( चिचिदी भ्जपासागंः ) १६. शक्ति (वेर), 
१७, शिरीष, १८. वज्छुरु, १९. धन्वन ( भर्लातक ), २०. मधूकसार 
( सहजा )-दनके सार से बनाये इष बील आस्व का नाम सारासव 
हे ॥ २७-२८ ॥ 
ददा पुष्पासवाः-- 
पद्योत्पलनलिनङ्खघ्दसौगन्धिकपौण्डरीकशतपत्रैः । 
पष्पैमेभूकजातेः  भ्रियङ्कना = धातकीडसुमेः ॥ २६ ॥ 
दश पुष्पासबाः पूवं युनिभिः परिकीतिताः। 
दशपुष्पा्व --१ पञ्च, २ उस्परु (८ नीरुकमरु ), २ नलिनः ४ कुमुद्‌ 
८ कोई ), “ सौगन्धिक, ६ पौण्डरीक (श्वेतकमल), ७ प्राततपद्र (रारुकमर) 
८ महूुभा, ९ प्रियंगु, १० धायका पूरु--दनके पूर से वनाय इर्‌ दस 
आसवो का नास पुप्पासव हे ॥ 
चत्वारः काण्डार्वाः-- 
चत्वारः काण्डकै पुष्डषषुकाण्डेदिव्ुवालिकेः ॥ ३० ॥ 
चार कण्डासव--१. पुण्ड (८ पुण्ट्ूक ); २. इच्च, २. कण्ठेषु, ४, दत्‌. 
नाङ्कि--ये चार ईख के मेद है । इनके काण्ड से बनाये इए चार आसर्वो 
का नाम काण्डास्तवदै 1 ३०॥ 
द्वो पत्रा्वौ- 
परोलकतमालाभ्यां हौ हि पत्रासबौ मतौ । 
दो पत्रास्च--१. पटो, २. तमार ( तमाल चर्त का पत्ता )--दइन दोन 
के पन्ने से बनाये हुए आसर्वो का नाम पन्नास्व है । चरक ने. तमार फ सथान 
पर ताडक पन्न क्षिाहे॥ 
चस्वारस्स्वमासवाः-- 
कषु केलेयलोभ्र् सतिल्वैस्स्वकता हिताः ॥ ३१॥ 
चार स्वगाप्तव- १, कसक ( सोपारी ), २. रेरेय ( एख्वाद्टु ), २. छोध्र 
( रोध ), ४. सिस्व ( विस्वर )--इन चारो की छार से बनाये इष आसव ` 
का नास स्वगासच है ॥३१॥ 
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शकरालचः-- 
शकंरासव एवैकः, 

एक दाकररासव--१. शकरा से बनाये हुए रजापव का नाम शकरासव 
है । कर्वयो के संयोगनसेद सै, तथा ह्ंस्कार-मेद से बहुत प्रकार के आसव 
होते है 1 अपने र योनि-दष्य से षिद्ध जरे र गुगरे अनुसार कायं करते दे! 
-संयोग (अनेक द्र्य क। संयोग), सस्कार (निर्माण अ्रकार), देश, काल, सौत्राः 
तथा स्वभावसे उलक्रे गुरो को जान कर कायं सै प्रयोगकरं। दो शलोको 
मे आत्रेय सुनिने इन आसर्वोके गुणो को कहा है । 

आसवानां चिकलपसंस्कारयुणाः- 


द्रन्यसंयो गभावतः। 
भिकल्पा बहुधा ज्ञेयाः संस्कारश्च यथाविधि ॥ ३२ ॥ 
स्वयोनिसस्कृता दयते स्वं स्वं कम प्रङ्गुवेते | 
सयोगसंस्छतेर्देशकालसाच्रस्वमावतः ॥ ३३ ॥ 
प्रथक्तेषां स्वभावस्तु ज्ञाखरा कार्य प्रयोजयेत्‌ । 
श्लोकद्यसिहाथं तु युनिरात्रेय उक्तवान्‌ ।॥ ३४ ॥ 
मनःशरीराग्नियकलग्रदानामस्वप्नशोकारुचिनाश नानाम्‌ | 
टपप्रदानां भ्रवरासवानामशीतिरकता चतुरुत्तरेणा ॥ ३५॥ 
शरीररोगप्रकृतौ मतानि तत्त्वेन चाहारविनिश्चयाय । 
उवाच यज्नःपुरुषादि केऽस्मिन्पुनिस्तथाऽ्रयाणि वरासर्वांश्च ॥ ३६ ॥ 
आस्व के गुण--मन, श्रीर्‌ तथा अग्नि को वद्निवारे, अनिद्रा, सोक 
वं अरुचि को न्ट करनेवरे ओर मनको प्रसन्न करनेवरे चौरासी उत्तम 
लासर्वो का वर्णन य्ह किया गया हे। 
भगवान पुनर्वसु ने इस चरक के यज्नःपुरुपीयाध्याय सें श्षरीर, रोग एवं 
उसकी प्रकृति ( कारण ») के सम्बन्ध मे पियो के मत, तश्वपूर्वंक आहार 
विनिश्चय का श्रेष्ठ ( अभ्य द्व्य ) तथा उत्तम आसर्वो का वर्णन किया 
दै ॥ ३२-३६ ॥ 
वात्तव्याधौ विडङ्गालतवः- 
विडङ्ग पिप्पलीमृलं पाटाघाश्येलवालुकम्‌ | 
ृटजलक्फलं रां मार्गी पच्चपलोन्मिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अष्टद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेष तु कारयेत्‌ । 
पूते शीते क्षिपेत्तस्मिन्माष्ठिकस्य शतत्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धातक्या विशतिपलं चूणे छरत्वा तु दापयेत्‌ । 
उयोषस्य -तु पलान्यष्टौ चरिजातद्िपलान्यपि ॥ ३६ ॥ 
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एलिनीटेमतोयानां ससोध्राणां पलं प्रलम्‌ । 
घृतभाण्डे समाधाय मासमेकं विधारयत्‌ ॥ ४ ॥ 
एप योगो ्रच्येव भ्रव्यष्रीलामगन्प्यान्‌ । 
उरस्तम्भाए्मरीमेहं गण्डसालां सविद्रधिम्‌ | ४६॥ 
आल्यवातं हघुस्नस्म विडन्नास्या सदासवः) 
वात्तथ्याधि मे विढद्ासच--विदग, पिपयम्रुट) पाटा, भिद्या, पएदयादु 
टज छाल, दरन्द्रयव, रास्ना, भागरा-- पांच २ पट नाद द्रौण पदर द्धं 
करे, जमा शाव्िषट छाथ ( एक द्रोण) को द्युनकर दीत पने प्रर माधिक 
(सधु) तीन सौ पठ, धाय कादर वीप पट, व्योच{( सेटि, पपर, मरिच) 
छार पर, च्रिजात (स्व्‌ , तेजपन्र, दटायची ) दो पष्ट, प्रियंयु, छेसनोय 
( भद्भाद ), लोध--एक २ पका वृण प्रषेपक्रनृनकं वर्तने षुक्च कर 
एक मास तक रख दे! यह महासच विदंगास्य योय प्रव्यष्टटा ( पएुकश्रक्मर फी 
वातव्याधि जो जधोवायु, मरु भौर मूत्र को रोक्नेचाी वाता-छठीटा अन्यि ङो 
पीडा देनेचाली > भौर भगन्दर, उरस्तम्भ, पथरी, प्रमेह, गण्टमाख, विद्रधि, 
जाडयवात, जधोभ्दायाघातत तथा नुस्तम्भ को दुर करतार ॥ 
भ्रमेदे रोध्रासवः-- 
रोध्रं शटीं पुष्करमूलमेलां मृचा विडङ्गं त्रिफलां यनानोम्‌ । 
चञ्यं प्रियशु क्रसुक विशालां किराठतिक्त कटुसोदिणीं च । ४२ ॥ 
मार्गी नतं चिच्रकपिप्पलीनां सृल स्घुघठा्तिविपां च पाटाम्‌। 
कलिद्धकान्‌ केखरमिन्द्रसाहं नख सपत्रं मरिचं प्लयं च ॥ ४३॥ 
द्रोणेऽम्भसः कपेसमं हि पक्छ्वा पूते चतुमीगजलावरोप 1 
रसेऽघभागं सुनः प्रदाय पक्षं निघेयो धघृतमाजनस्थः ॥ ४४॥ 
रोध्रासबोऽयं कफपित्तमेहान्किप्र निहन्याद्‌ दिपलप्रयोगात्‌ । 
पाण्डवासयाशौस्यरुचि ्रहण्या दोपं किलासं विविधं च क्म्‌ ॥४५॥ 
भमेहरोग मे रोध्रासव-- रोध, चटी ( कपूरकचरी ), पुष्करमूल, दखायची, 
मवा (मोरवेरू), विडंग, त्रिफला, अजवायन, चभ्य, प्रियं, ऋसुक ८ सुपारो >) 1 
विश्चाखा ( इन्द्रायण >), किराततिक्त ( चिरायतता ), कटुयेष्िणी ( कटुकी ), 
भांगरा, नत ( तगर ), चिच्रक तथा पिष्पङी का मूर, ऊट ( ष्टूट ), भतीसः, 
पासा, कल्गि ( कुटज >), नागकेशर, इन्द्रयव, नख ( ग्याघनख ), तेजयपच्र, 
मरिच तथा ष्ठव ( केवटीमोथा })--एक २ कर्ष--दन दर्यो को एक दोण 
जरूमे छाथ कर तथा चतुभागावक्षिष्ट क्राथ मे छानकर आधा भाग मधु 
मिखाकर त के पात्र मे एलच्रकर एक पन्त तक रके ! इसके वाद्‌ ानकर्‌ 
भयोग करे । यह रोध्रासव, दो पर छी मात्रा मे प्रयोश करने से कफ पित्त- 
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प्रमेह, पाण्डुरोग, अदं , अर्चि, अहणीदोप, किस तथा छनेक प्रकार के करट 
को नाश करता हे ॥ ४२-४५॥ 
प्रमेहे देवदार्वासवः-- 
देवदारोस्तुलाधं तु वासायाः पलबिशतिः। 
दन्ती शक्राहमञ्जिष्ठास्तगरं रजनीोहयम्‌ । ४६॥ 
राखरा स॒स्तं शिरीष कृमिघ्नः खदिराज्जेनो । 
मागान्दशपल्ारेषां गद्च्याधित्रकस्य च ।॥ ४७ | 
चन्दनस्य यवान्याश्च रोहिण्या बव्सकस्य च | 
मागान्‌ पच्चपलातेपासष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ।॥ ४८ ॥ 
द्रोणक्ेपे कषाये तु पृते शीते प्रदापयेत्‌| 
घात्स्याः पोडशपलं माक्षिकस्य तुलाच्रयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतुष्पलं ्रिजाताच्च व्योपस्य च पलहयम्‌ | 
केसरस्य पलन्दर॒ भ्ियद्धोश्च पर्लद्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
धृतभाण्डे निदभ्याच्च मासमेकं प्रयनतः। 
प्रसेदान्मू्ङृच्छंश्च बातरोगान्‌ घदारणान्‌ ॥ ५९१ ॥ 
ग्रहण्यर्योविकारांश्च देबदा्बांसो जयेत्‌ । 
भमेहरोग में देवदार्वास्व-- देवदार जाधा तला, जहूसा चीख पर, दन्ती, 
शक्राह् (दन्दवारूगी ), मंजीट, तगर, अआमाहस्दी, निका ( हल्दी ), रास्ना, 
सोधा, शिरीष, विडय, खदिर, जज्ञंन-ये दव्य द २ परु, गुद्ची, चित्रक, 
प्वन्दन, अजवायन, रोहिणी ( मांसरोहिणी ), इटज-ये द्र्य पांच २ पर्‌ 
ट द्रौण जलम क्राथ कर एक्‌ दोण अवशिष्ट परिलावित्त शीतकघायमे धाय 
का षू सोरह पर, मधु तीन तखा, त्रिजात ( स्वर्‌ इरायची, तेजपन्र > 
ष्वार पर, च्यरोप ( सट, पीपर, सरिच) दो पर, नागकेशर दो पर, प्रियंगु 
दो पर, मिलादे | घृत्तके भाण्ड स एकत्र कर एक माह तक प्रयत्नपूरवंक 
रक्खे । इसके वाद्‌ दान कर प्रयोग करे । यह दैवदार्वासव भरमेह, मूत्रकृच्छ्र. 
भयंकर वातरोग, यरहणी तथा भर्-विकासो को दूर करता है ॥ ४६-५१ ॥ 
कुषे कनकारिष्टः-- 
खदिरकपायद्रोणं कम्मे धृतभाविते समावाप्य | 
पलिकां सातां रेष्यां कृतवा तामेव सुद्दमचृणं तु ॥ ५२॥ 
तिषलात्रिकटुकरजनीकूतकत्वग्दाक्ुचीशुडुच्यश्च 1 
सविडङ्गमत्र सधुपलशतद्ययं प्रक्ठिपेर्तवेम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धातकीपलान्यष्टौ कथे चास्सिन्प्रदेयानि । 
प्रातः प्रातस्तु पिवेश्नाशयति चिसेस्थितं कुम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
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मासेन सबेरोगाचचिहन्ति च शोकफमेः 

निजितकासनश्छासो गुटकीलमगन्दररवि निमु्छः |} ५५ ॥ 

कनकारि्र प्रपिवन्मवत्ति पुमान्कनककान्तिश्च | 

दुष्टरोगसें क्नकारिष्ट--खदिर का कपाय णक द्वण घृनमाविन कमृ म 
रखकर खदिर चूर्ण एक पल दोद्‌ दे, भौर च्रिफटा, व्रिषदु ( मे, पीपर 
मरिच ), दद्दी, कतक ( निस॑ंखी ), दाटकीनी, वाची, गुहा, विरंय नथा 
सघुदोसौ पल, इन दर्ष्यो को प्र्ेपकरे। दसी पाय मे धाय क्वा पुप्प 
आठ परु डारु दे । एक मास वाद्‌ प्रातशछान पान क्रते मे प्रनष्ट पतो 
नाश्रा करतादहै।! एक मास सेकेन करने मे यो, पमे सादि सभा रोर्मोग 
लाश्च करतां) मनुष्य इस कनकारि्ट का पान सरन से द्याम, काम 
को जीत रेतादे, एदकीरः ( अद्यं) ऊौर.यन्द्र मे सुत्त ठो जत्तादधै क्षीर 
कनक के ससान कान्तिचाख टो जात्ता द ॥ 
जर्तनति द्वितीयकनकारिषटः-- 

नवस्यामलकस्येकां कुयीज्जरितां तुलाम्‌ 

कुडवांशश्च मागध्या षिड्ग मरिखानि च। ५६॥ 

यवासः पिप्पलीमूलं क्रमुकं चव्यचित्रकौ| 

मक्जिषठल्वाल्लकं रोध्रं पलिकान्युपकल्पचेत्‌ || ५७ ॥ 

ङे दारुहरिद्रा च सुराहं सारिवाद्यम्‌। 


सुस्तभिन्द्रयवांश्धैव कुयोदघपल्ोन्सित्तए्‌ ।। ५८ |] 
चत्वारि नागपुष्पस्य पलान्यभिनवस्य च] 
जलद्रोणद्येनेतत्साधयित्वःऽवतारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


द्रोणावस्ेपपूते च शीते तस्मिन्प्रदापयेत्‌। 
मद्रीकाद्रयाठकद्रावं शीतं नियूहसाधितम्‌ । ६० ॥ 
शाकसायाश्च शुद्धाया ददयाद्‌ द्विगुणितं वलाम्‌ 
घुमस्वरसस्येवसधप्रस्थ नवस्य च ॥ ६१॥ 
स्गेलाप्लवपत्राम्बुसेव्यक्रञुककेषरान्‌ | 
मत्तिमांश्चूणेयित्वा तु कापिकान्संप्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्सव स्थापयेत्पक्ष सुचौन्ते घृतभाजने| 
प्रलिप्ते सरपिपा क्रिचिच्छंकंरागुरुधूपिते ॥ ६३1 
पष्ठादृध्यसरिष्टोऽयं कनको नास चिश्रतः। 
पेयः स्वादुरसो दयः प्रयोगाद्क्तरोचकः | ६४ ॥ 
अशोसि मरहणीदोषमानाहमुदरं वरम्‌ । 
-हत्पाण्ड्रोगशोथांश्च गुल्मवर्चोनिलग्रहान्‌ । ६५॥ 
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कासान्कफामयाश्चोग्रान्स्वानिवापकषेति | 
बलीपलितखालिष्यं दोपजं तु व्यपोहत्ति | ६६ ॥ 
अशरोग में द्वितीय कनकारिष्ट--नवीन नांवा षूटा हभा एक तरा, 
` पिप्परी एक कुडव, जर विडंग, मरिच, जवासा, पिपरामूल, सुपारी, चव्य, 
चित्रक, मंजीट, एर्वाटु, खोध्र- एक २ परू, ङुष्ट ( कूठ ), दारूदरिद्रा, सुराह् 
( देवदार ), श्वेतसारिवा, रक्तसारिवा, मोथा, इन्द्रयव~--ाधा २ पर, नवीन 
नागकेशर चार परु, दो द्रोण जल में सिद्ध करे । परिख्लाविन दोणावदोष क्रीत 
क्वाथ मे, शीत नियृहसाधित द्वाच्तारस ( अमूर्‌ को मसर कर निकारा इभा 
रस या ययुनक्छाको ठंडे जल में भिमोकर तथा मसर कर निकाला इभा रस) दो 
आढक, स्वच्छ शर्करा दो तखा, नवीन धाय के पूरु का स्वरस आधा प्रस्थ, 
दाख्चीनी, इखायची, प्टव «( केवटीमोथा ), तेजपन्र, अम्बु ( सुगन्ध- 
वाला ), सेग्य ( खश्च ), सुपारी, केसर--एक २ कर्ष--दन दर्यो के चूण को 
बुद्धिमान व्यक्ति डारुदे। दन सभी दर्यो को पविन्र थोड़े शर्करा तथा अगस 
आदि से धूपित्त धृतरिनग्ध भाण्ड मे भरकर एक पत्त तक्‌ रक्चे। एक पक्त 
ॐ वाद्‌ यह कनकारिष्ट तैयार दहो जातादहै। यह कनकारिष्ट पीने योग्य, 
स्वादुरस तथाद्य दे जौर प्रयोग करने से भोजन मे रचिपेदा करता, 
यह अर, ग्रहणीदोष, आनाह, उद्ररोग, उवर, हदु रोग, पाण्डुरोग, सोथ, 
गुल्मः वचोँमरह ( विड्विवन्ध ), अनिग्रह ( वातचिवन्ध ), सभी भयंकर 
कास तथा कफ रोगोको दूर करता है। दौोपज वखी-पकिति तथा खारिष्य 
को नष्ट करता है ॥ ५६-६६ ॥ 
ग्रहण्यां दुरार्भारि्ट- 
दुरालभाया द्िमरस्थ प्रस्थमामलकस्य च। 
युष्टौ चित्रकदन्त्योर्र प्रत्यग्रं चाभयाशतम्‌ ॥ &« ॥ 
चतुर्राणेऽम्भसः कथ्यं शीत द्रोणावरोषितम्‌। 
गुडस्य द्विशतं पूतं मधुनः छृडबान्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तद्वस्ियद्खेः पिप्पल्या विडद्गानां च चूणकप्‌ | 
कुडवं घृतक्कुम्भस्थं पक्चादृध्व पिवेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
ग्रह णीपाण्ड्रोगाग।'रएवीसपमेहखत्‌ । 
स्वरबणेकरग्यैव रक्तपित्तकफापहः | ७० ॥ 
ग्रहणीरोग मे दुराङभारि्ट-दुराख्मा ( धमाल ) दो प्रस्थ, आंवला एक 
भरस्थ, चिन्रक तथा दन्ती दौ सष्टि ८ एक परू), हरीतक्छी एक सौ परु चार 
दोण जरू मेँ क्राथ कर शीत द्रोणावद्तेष क्राथ में गुड दोसौ परु ० मधु 
+ एक कुडव, प्रियंगु, पिप्पली, विडंग~-- एक कुडव इन द्रव्यो के चूर्णं को मिखाकर 


३६२ गद्निग्रहः 


घृतसिनिश्ध भाण्डसे रख कर पक पद्ठ चाद पानक प्रणी, पाण्डुरोग, शन, 
क्ट, वीस तथा घरमे को नष्ट करता 1 स्वरव तो द्वैनयाल, रपि 
तथा कफ फो नष्ट करनेवाखा द ॥ ६५-४० ॥ 
आचि दन्न 
देन्तीचिव्रकमूलानायुमयोः पट्ुमृतयः। 
प्रव्येक पलसामध्य जलद्रौणे चिपाचयेन ॥। ५१॥ 
त्रिपलं चिफलायान्च दलानां तन्न दापयन्‌ । 
से चतुथे तु पृते तीते प्रदापय |} ७२॥ 
तुलां गुडस्य तत्ति्ठन्माप्राध चृनमाजन। ; 
तल्मात्रया पिवघ्िव्यमर्ाभ्यः स धिमुच्यतर ॥ «६॥। 
ग्रहणीपाण्डुयग्नं वात्तवर्चोनुला मन्तम्‌ । 
दीपनं सचिद्‌ चेव दन्स्यररटमिमं चिद्धुः ॥ ५४ || 
अर्नरोग मे दन्स्यरिशट-दन्तीमूर, चित्रकमृर, दोर्नो पवमूलट { विल्व, 
गम्भारी, स्रोनाक, पाठ, भरणी, शालपर्णी, प्रद्रिनपगी, घ्रुटती, कण्टकारी, 
गोखरू), प्रसेक एक २ पटः एकत द्रोण जट स पक्ताकर च्रिषखा का दृ (युदिद्टी 
निकारा इभा) तीन पर मिटा दै । परि्नावित्त चतुरमायावश्निष्ट शीत छाथ में 
एक तुरा गुड उर घूनके पत्रमे पन्द्रह दिन त्त रक्छे । दक्त सरिद फो 
साघ्नापूर्वक पान करनेसे अर्शरोगसे युक्त हो जाता है 1 यष दन्प्यरिष् 
ग्रहणी तथा पाण्डुरोग को नान्न करता वादु तथाचि्‌ का अदलोमन करता 
हे, अग्निदीपक तथा रुचिप्रद्‌ कषा गया दै ॥ ७१-७४ 1 
ससि जभयारि्टः-- 
पथ्याधे तु हरीतक्याः प्रस्थमामलकस्य च। 
दशपलं कपित्थानां ततोऽघे चेन्द्रवारुणी ॥ ७५ | 
ज्ञं पिप्पलो रोध सरिच सेलवरालुकषप्‌ | 
द्विपलांशं जलस्येतच्वतुर्रौणे षिपाचयेत्‌ ।। ७६ ॥ 
द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूते शीते .म्रदापयेत्‌ | 
गुडस्य द्विशतं तिष्ठेत्तस्सवं धघूनभाजने ॥ ७७ ॥ 
पष्लादुष्वं सवेस्पेया ततो माचा यथाबलम्‌ । 
अस्याभ्यासादरिष्टस्य गुदज। यान्ति सक्षयप्‌ । ५८ ॥ 
्रहणीपाण्डुहद्रोगप्लीहयुस्मोदसापह 
ुछशोफारुचिहरो वलवर्णांग्निवधेनः ।। ५६ ॥ 
- सिद्धोऽयमसयारषटिः कामलाश्धत्रनाशनः। 
छमियन्ध्यने दव्यद्धराजयदमञ्यरन्तश्रत्‌ |} ८० ॥ ~“ 
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अर्ज॑रोेग मे जभयारिष्ट--हरीतमी साधा प्रस्थ, आंवला एक भ्रस्थ, कपित्थ 
दश पर, इन्द्रवारुणी पांच परू, विडंग, पिष्पली, लोध्र, मरिच, एरुवद-- 
दो २ प्-इनंवर्व्योको चारं द्रोण जक स क्राथ करे । परिखावितत शीत 
एक द्रोण जवरिषट व्वाध्रमें गुडदो सौ परु मिराकर सभी द्वर्न्यो को घृत के 
भाण्ड रख दै । एक्‌ पक्त वाद्‌ अरिष्ट तयार हो जातादहें। वक के अनुसार 
मान्नापू्वंकत इस अरिषटको पान करने से अरोग नष्ट हो जाते है। यद 
अरिष्ट यहणी, पण्डु, हृद्रोग, ष्टीद, गुल्म तथा उद्रसेग को नाद्य करता दे । 
ओर ङ, छोफ, अरुचि को दूर करता है । यह सिद्ध जभयारिष्ट, कामला 
तथा शिवन्न को भी नाश करता है! छमिमन्थि ( पर्क ( वर्मं ) तथा शक्ल 
भाग की सन्धि मे होनेवाला नेत्ररोग ), अंदु, व्यंग (अस्वाभाविक अंगनरद्धि); 
राजयच्मा तथा उवर को नाच करता ह ॥ ७५-८० ॥ 
ग्रहण्यां द्वितीयोऽभयारिष्टः- 
हरीतकीदलब्रस्थं प्रस्थमामलकस्य च | 
विशालायाः कपित्थस्य पाठाचित्रकमृलयोः ॥ ८१ ॥ 
दे दे पले समापोभ्य द्द्रोणे साघयेदपाम्‌ | 
पोदशरेपे च पूते च रसे तस्मिन्ध्रदापयेत्‌ ।॥ ८२॥ 
गुडस्येकां तुलां वेयः संस्थाप्य घृतभाजने| 
पक्षुस्थितं पिवेन्नित्यं अहण्यर्शोषिकारतुत्‌ । ८२ ॥ 
प्लीदष्टपाण्डयोगत्ः कामलाबिषसञ्वरान्‌ । 
कासं ्ासमुाचत्तं फलारिष्टो अ्यपोहति ॥ ८४ ॥ 
ग्रहणीरेग मं द्वितीय अभयारिट--हरीतकी एक प्रस्थ, आंवला एक्‌ प्रस्थ, 
इन्द्रायण, कपिस्थ, पाठा, चिन्रकमूढ--दो २ परु-दन द्रव्यो को यवछ्कट कर 
दो द्रौण जरम सिद्ध करे । परिखावित प्रीत चौथा रसं मे ष्क तुखा गुद 
मिखाकर घृत के पान्न में एक पत्त तक रक्खे। इसके वाद मात्रापूर्वक पानं 
करे । यह महणी तथा अर्घ-चिकार दूर करता है । यह फरारिष्ट (जभयारिष्ट); 
प्टीदा, दृद्रोग ततथा पाण्डुरोग को नाद करता है ओर कामरा, विषमज्वरः, 
कास, श्वास तथा उदावर्तं को दूर करता ह ॥ ८१-८४ ॥ 
्रहण्यां तृतीयोऽभयारिः- 
अष्टौ पलानि व्षाभूदशमूलाकंचित्रकात्‌ । 
तीश्यामात्रिब्द्रा्लश्चेव स्युखिफलाढक्तम्‌ ॥ ८५॥ 
अस्बुद्रोणाष्टके पक्त्वा पादशेपे रसे स्थिते । 
दे गुडस्य तुले पूते तत्पन्चाद्भटके शपेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
गवां मूत्राढकं प्रस्थौ द्वाबयोरजसस्तथा । 


-द दध गदनिच्रहः 


विडङ्गं इटजं कुप चित्रकं सर्च वचाम्‌ 1 ८७ ॥ 
संचृण्ये द्विपलान्यस्मिन्दस्वा मासस्थितं पिवेत । 
अमयारिष्टनामायं समेहशखघसोफटा = ॥ ८८ ॥ 
प्लीहपाण्डवासयान्‌ गुल्मा्‌ जठराणि च नाशयेन्‌ | 


अहणीरोग से दृतीच अभयारिष्ट--घुन्नवा, दशम ( विल्व, गम्भारी, 
श्योनाक, पाडल, अरणी, शालपर्णी, वृहती, कटेरी, सोखर ), सदार, चित्रक; 
दन्ती, कारानिक्चोथ, रास्ना--जाठ २ परु, च्चिषला एक जादक आट दोण जछ 
भ पठार चतुर्थाश्न रक्षमें दो तुङा शुड मिलाकर षृतरिनग्ध भाण्डे छोड दे 
ओर उससे गाय का सून्र एक माठ, छौहभसरम दो प्रस्थ, विंग, ऊट, ऊृष्ठ 
८ दढ ), चित्रक, सरिच, वच--दौ २ पट--दइन दर््योको चूणं करमिलादै 
भौर एक मास तक रक्खे । एक मास वाद्‌ उसको पान करे । यह अभयारिष्ट 
भरसेह, अं, ऊुष्ट तथा योफ को दूर करता हे 1 ष्टी्ा, पाण्डु, गुल्म तथा जठर 
रोर्गो फो नाश करता है ॥ 
पाण्डुरोगे मण्टूरारिटः-- 

मण्डूरस्य तु शुद्धस्य तुलाधं परिकल्पितम्‌ ॥ ८६ ॥ 

तद्रज्लोदस्य पत्राणि तिलोव्सेधप्रमाणतः। 

गुडाजीणौत्त्‌ पच्चाशत्कोलप्रस्थजयं तथा । ६० ॥ 

निङ्म्मचिघ्रकाभ्यां च पले द्वे दे सुचूर्णिते ¦ 

पिप्पलीनां विडङ्गानां इडवं कुडवं प्रथक्‌ ॥ ९१ ॥ 

त्रीश्चापि त्रिफलाप्रस्थ्‌ान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

अधेमासस्थितो घास्ये पेयोऽरिष्ः प्रमाणतः ॥ ९२ ॥ 

ऊध्वोधोदोषनिहंती पाण्डुरोगं नियच्छति । 

छृमीनशौसि इषं च॒ कासश्वासकफासयान्‌ ॥ ९३ ॥ 

एषोऽरिटस्तु साण्डूरः शोफपाण्डवामयापहः | 


पाण्डुरोग मे मण्डुरारिष्ट-- मण्डूर आधा तुरा, तिरोत्सेध ( तिरे समान 
मोटा >) रहपत्र आधा तु, पुराना गुड पचास पर, बदर तीन प्रस्थ, निङम्भ 
८ इन्तीदृत्त ) तथा चिच्रक दो २ पर, पिप्परी तथा विडंग एक र कुडव, 
ननिफका तीन प्रस्थ प्क द्रौण जरु म पकावे ओर धान्यराशि मे एक पष्ठ तक 
रखकर मान्रापूलेक पान करे ! इससे उर्ध्वं तथा अधोदोष कौ वमन-विरेचन द्वारा 
निकरुता है जिससे पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है! यह मण्टूरारि्ट भि, अर्ष, 


ङ, कासः श्वास तथा कफरोर्णो को दूर करता है तथा शओफ जौर पाण्डुरोग 
को नाश करता ह ॥ ८९-९३ ॥ 
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उयरोमे पिप्पर्यरिष्टः-- 


मर्चिपिप्पलीसेधणखाधाय्येलवाद्धकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चव्यचित्रकजन्तुऽनक्रञुकोशीर्चन्दनम्‌ | 
्नियङ्गुलवलीञुस्तदरिद्रामिश्चिपेलवम्‌ || ९५॥ 


नदं पत्रं स्च ङ्प नागकेसरसंयुतम्‌ | 
एपाम्ंपलान्‌ भागान्‌ द्राक्षां पटिपलां शपेत्‌ 1 ९६॥ 
पलानि दशा धात्तक्या गुडस्य च शतत्रयम्‌ | 
तोयद्रोण्ये सिद्धो भवव्येप सुखावहः ॥ ९७ ॥ 
प्रहणीपाण्डूतेगा्ःकासगुल्मोदसपहः 
पिप्पल्यादिररिऽयं उ्वरारुचिविनाशनः ॥ ९८॥ 
उयरोग न पिप्पल्यरिष्ट--मरिच, पिप्परी, खोध्र, पाठा, अवख, 
८ ण्यवाद्टु ) च्य, चित्रक, विठय, सुपार), खस, रक्तचन्दन, प्रियंगु, स्वी 
(द्रेवडी), म्मेया, रिदा, मिनि (सोक), ष्ट्व (केवटमोथा), तगर, तेजपन्न, 
दाटचीनी, इष्ट ( छट ), नागेश्शर--याध्ा २ पट--इन दर्व्यो को तथा द्रा्ता 
साट पल, धराय का फूट दुद्रा पट, गुद तीन पट दो दोण जल सें द्लोद्र 
निद्धः करे । यद "सुखावह ( निरोग करने वाद) है । अहणी, पाण्डुरोग, अर, 
वान, ुट्म तथा उद्ररेयदो नान्न करता । यह विप्पल्यादि अरि ज्वर 
तथा श्रदचिनान्नक दै 1 ९०-९८ ॥ 
रोऽफेषटलतारिषटः-- 
काश्मयेधान्रीमरिचाभयाकचघुद्राफलान। तु सपिप्यलीनाम्‌ । 
शतं शतं क्षाद्रगडात्‌ पुरणात्तुलां च छुस्से मधुना प्रलिप्े ॥ ६६ ॥ 
सप्तादश्रुप्णे द्विगुणं तु शीते स्थितं जलद्रोणयुतं पिवेत्ना | 
शोफान्विवन्धान्कफवातजांश्च निहन्त्यरिष्टोऽषटश्रतोऽग्निकृश्च ॥१००॥ 
चोपफरोग मे अष्टशतारि्ट-- गम्भारी, आंवका, मस्व, हरर, बहेडा, चुद्रा 
फर ( कण्टकारी फर ), पिप्परी--पुक २ सौ पट, पुराना गुद तथा मधु एक 
वख एक द्रौण जर मँ भिकाकर, मघु से रिक्त घें संधान कर गर्मी के दिनि 
म एक सक्षाद, शीतक्छतु मे दो सष्ठाह तक रण्खे। उसके वाद्‌ पान करे । यष 
लषटशतत अरिष्ट वात-कफजन्य क्षोथ तथा विचन्ध को नष्ट करता है भौर जाट- 
राग्नि को वात्ता ई। 
विसर्ल--यह योग चरक से विपरीत दहै चरक मे "वेदाः नदीं दै भौर 
न्द्रा" के स्थान पर द्वाद्वा दिया सया दे । वर्तः यह अष्टशत, मधु तथा युद 


१. शु खसं्तकमारोग्यम्‌' इति चरकः । 
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-को एक दव्य सानकर लिखा रया हे । चरक के अचुक्लार वरेद्ा छद्‌ दैन से 
अशत योग बन जाता हे ॥ ९९१०० ॥ 
तक्रारि्ः-- 
हपुषा सपवी धास्यमजाजी कारवी शटी । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चिच्रको गजपिप्पली ॥ १०१ ॥ 
यवाली चाजसोदा च तच्चूणं तक्रसंयुतम्‌| 
सम्दाम्लकटुकं बिद्धाम्‌ स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥ १०२ ॥ 
व्यक्ताम्लकटुकं जात तक्रारिषटं सुखभ्रियम्‌ । 
पाययेन्सात्रया कालेष्वन्नस्य ठृपित चिघु ॥ १०३॥ 
दीपनो रोचसो बल्यः कषफबाताुल्लोमनः। 
गदश्वयशुकण्ठर्तिनाशनो बलवधेनः ॥ १०९ ॥ 
तक्रारिष्ट-हाउवेर, सपवी ८ रास्ना), धनिया, स्याहजीरा, कारवी 
( कलर्जीरी ), शटी ( कपूररुचरी ), पिप्पली, पिपरासूल, चित्रक, गजपिप्पदी 
अजचायन, जजसोदा--ससमार--इन दर्व्या फे चूण को, किंचिदृम्क, कट तक्र 
के साथ मिराकर घृत के भाण्ड मे "विद्वान्‌" रक्खे। अरर, कटु स्पष्ट मादन 
होते परं सुखध्रिय तत्रारि तैयार हो जाता हे । माच्रापू्वक तीनो समय जस्र 
खाने की च्छा करनेवाले क्तो पान कराये । यह तक्रार दीपन, रोचन, वल्य, 
कफ़ तथ। वात को अलोम करनेवाखा, युद्रोग ( घसं ), ओथरोय, कण्ठरोग 
को नाह करनेवाला तथा बरूवर्धक है ॥ ९०१-१०४ ॥ 


अरोचके खघुचुक्रसन्धानम्‌- 


गुक्षोद्रारनालानां समस्तूनां यथोत्तरम्‌ । 

शंसन्ति द्विशुणान्मागान्सम्यस्चुक्रस्य सिद्धये ।! १०५॥ 

यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सक्षोद्रगुडकाञ्जिकम्‌ । 

धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्तं चुक्रं तदुः्यते ॥ १०६ ॥ 

अरोचक मे कषु चुक्र खन्धान--युड सधु, आरनारू, मस्तु-इनङे यथोत्तर 

द्विुणित साग ( गुड एक भाग, मधु दो माग, जारनार चारं भाग, मस्तु आठ 
भाग ) के संसिश्रण को सभ्यर्‌ चुन्छ-सिद्धि कते है ! जिस मस्तु दिको 
पविन्न पान्न से, सषु, गुद, काङ्गी सिराकर धान्य की राक्चि से तीन रानि रक्खा 
लाता है उसको शक्त-चुक्छ कहते ह ॥ १०५-१०६ ॥ 


मन्दाग्नौ बृहच्चक्रसन्धानम्‌- 
प्रस्थ तण्डुलतोयतस्तुषजलातस्थत्रयं चास्लतः 
भस्थाधं द्धितोऽथ सूलकपलान्यष्ठौ गुडान्मानिका । 
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मान्यौ शोधिवश्रङ्गवेर्शकलाद्‌ द्वे सिन्धुजातात्पले 
दे ृष्णोपणयोचिशापलयुगं निक्षिप्य भाण्डे ददे ।! १०७॥ 
सिनिभ्वे घान्ययवादिराशिनिषितं जीन्वासरान्यासयेद्‌ 
मरप्मे तोयधराट्थ्ये च चतुरो बपौप्ु पुष्पायमे | 
पट्‌ शीतेऽषटदि नान्यतः परमिदं विखाव्य संचूणिते- 
श्नातुजौतपलेः सुसंहितमिदं ज॒क्तं च चुक्रं तथा ॥ १०८ ॥ 
हन्याद्रातकफामदोपजनितान्नानाविधानामयान्‌ 
दुरनामानिलश्यूलगुल्मजठयरान्दस्ाऽनलं दीपयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
मन्दाग्नि मं बृहत्‌ चुक्र-सन्धान--चावरू का धोवन एक भ्रस्थ, तुष (घान 
फे दिका) का छथित्त जकर पक प्रस्थ, इमटी का जरू तीस प्रस्थ, दुधि आधा 
म्रस्थ, मूलक आर पर, गुड्‌ एक मानी, शोधित अद्रक का दुकडा दो मानी, 
सेन्धा नमक दौ पर, पिप्पी त्तथा मरिच दो परु, दस्दी चार पर--द्न दन्यो 
को मिलाकर स्निग्ध तथा दड भाण्ड मेरखकर, धान्य, यव जादि कीर्लिमे 
तीन दिन तक रक्खे । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रीप्म तथा वर्पा के अन्तमं त्तीन दिन, 
वर्पा छतु म चार दिन, चसन्त्छतु मं छः दिन, नीतछतु मे आड दिन रक्खे । 
इसे वाद्‌ दानकर चावुर्जात ( त्वक्‌ › इखायची, तेजपन्न, नागके्यर ) के चूर्ण 
को मिखादे। यह छ्छ-चुक्र सिद्ध टौ जाता है । यदह चात, कफ तथा 
जाम दोपजनित अनेक भ्रकारकेरोर्गो कोत्तथा दुर्नाम ( अश्च), वातशूक, 
-गखम तथा जरररोय को नाञ्च कर अग्निको प्रदी्ठ करता है ॥ १०७-१०९॥ 
ल्वद्गासवः-- 
लवङ्गपिप्पलीलोहमरिचं सेलवालुकम्‌ । 
दिपलांशं जलस्येतच्चतुरद्रोणे विप्राचयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
द्रो णशरेषे रसे तस्मिन्पृते शीते प्रदापयेत्‌ । 
गुडस्य द्विशतं तिषठेत्तस्सवं घृतभाजने ॥ १११॥ 
पक्षादृश्व रसे जाते दयान्मात्रां यथाबलम्‌ । 
अस्याभ्यास्रादर्ष्िस्य गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ग्रह णीपाण्डु्द्रोगप्लीदशुल्मोदरापहः | 
अरचिङ्ुघशोफध्नो बलव्णांग्निवधंनः ॥ ११३॥ 
सद्यः श्षयदरोऽरिष्टः कामलाश्चित्रनाशनः । 
छभिग्रन्थ्यन द्व्यङ्ग राजयदमऽवरान्तरत्‌ ॥ ११४ ॥ 
खव गास्चव--ख्वंग, पिप्पी, रोद ८ मंजीट >), मरिच, पएर्वाद्ु--दो २ 
"पल, इन द्भ्यो को चार द्रोण जरू क्वाथ करे पु द्रौण देप छाने हए 
इत क्वाथर्मे गुद दो सौ परु भिराकर सबको धरत के चर्तन मे रक्खे। एक 
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प्त के वाद्‌ धासव सि टो जाने पर वट क अनुलार साराय पानि पराय । 
हस भरिष्ट छे प्रयोग से गुदज (अग्रोग) नट ए जति 1 यद ्नरिष्ट श्रमी, 
ण्डु, हद्सेय, ष्टीहा, शर्म तथा उद्रसेर्मो धतो नाश्ल द्वाद अरुचिः 
ङ्षए तथा श्नोफ कौ नाष करनेवाटाहे, वरद नधा उण दतो चदनियात्य 1 
करीघ्रदही घय को दूर दरा दै, कामला नया न्वित्र को नष्ट करता) छनि 
मन्थि ( पटक चर्म तथा शुक्छ भागर्मे होनेवालारोग) या नीखिक्रा व्यद 
(दाही), राजयक्वमा तथा उव्रर्‌ काञन्त करता ११०१५५४ ॥ 
ष्टीह्धि रीष्टीतकासवः-- 
रोहीतकशतमेकं फथितं प्रेणे चतुर्थे तु । 
तस्मिन्युडशतमेकं योऽयं शोषः सुचूणितंरसिः ॥ ६९५ ॥ 
पलमेक त्रिफलाया देयं त्रिपल च धातक्रीपुष्पात्‌ | 
पलिकं च पच्चकोकललाद्‌ घृतमाण्डे स्थरापनेत्पश्नप्‌ । {१६ ॥ 
ऽवरगुल्साराःप्लीदरुगस्थिगरह पाण्डुरोष्तः । 
प्टीहारेग सें रेषटीतकाखच--सेषटीतक (रेदेडा) एक सौ पल एक द्धोण 
जरु में पकाने से चतुर्थादच तप क्वाथे एकत सौ पल यु निदे सौर 
त्रिफखा एक पल, धाय का फट तीन पट, पखकोटः ( पिप्पद्धी, पिपरामू, 
चस्य, चित्रक, सेठ )--एक पट-दइन दर्यो के चृणंका सिखाक्र षृतके 
भाण्ड मेँ एक पत्त तक र्खे । यद अरिष्ट उ्वर, युव्म, सप्र, प्डीदासेय, 
अरिथिघ्रह ( हद्दिर्यो का जकठना ) तथा पाण्डु रोग चो नाल करनेदाटा टै ॥ 
अतस्स गण्ठिकादरोणः-- 
ददयाव्सलिलद्रोण कछृतमन्येष्ठुनण्डिकाद्रोणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
धान्ययवारीदीप्यकप्रध्वीकाश्चेति छुडवांशाः | 
द्विपलीनाः स्वुर्दयास्तेजस्यतीचःग्यचिच्रसाजाञ्य. | ११८ ॥ 
मधुनः छुडवं दन्त्वा घृतरूटे भाजने स्थाप्यः | 
एष काञ्जिकराजो ठ्वणयुतः रटत णाद्रंकञ्ुगन्धः ॥ ११६ ॥ 
दशरात्रात्पातठ्यः सलिल च पुनः पुनदंयप्‌ | 
अशो भगन्द्रगदग्रहणीमेदःप्रेहदोपांश्च ॥ १२० ॥ 
नाशयति सेज्यसानो बहिकरो गण्डिकाद्रोणः। 
अरोग वें गण्डिका द्रोण--जरू एक द्रोण, कृतसन्धेद्ुगण्डिका ( गन्ते का 
रल ) एक्‌ द्रोण, धनिया, अजजवायन, जजसोदा, चडी इरायची एक-एक कुडव 
८ चार पर ), तेजवरू, चव्य, चिन्रक, स्याहजीरा- दो २ पर, मधु एक 
ऊंडव ( चार पर )--इन द्रव्यो को एकत्र कर घृतलिष्ठ, गन्धतृण, अदरक 
आदि गन्ध दर्यो के रेप से सुगन्धित भाण्ड मे भरक्तर सेन्धा्रमक भिराकर 
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दद्ारात्रि रक्से । दशराच्नि वाद्‌, दस काल्ञिकराज को पानकरे, पान करते 
समय प्रस्येक वार्‌ जर मिस ठे) 
यह गण्डिकाद्रीण, सेन क्सने से अनं रोग, भगन्द्ररोग, यहणीदोप्‌, 
मेदोरोय तथा प्रमेदसेग को नाद्य करता दै ओर जादराग्नि को प्रदीक्च 
करता हे) 
टे खदिराववः- 
खदिरस्य तुनाधं तु तनत्तल्यं देवटावेपि । १११॥ 
वराया विशतिदोन्योः पल्लानां पच्चविशतिम्‌ | 
वाङ्कच्या द्वादशपलान्यष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ।॥ १२२॥ 
द्रोणशेपे कयाये तु पूत शीते विनिक्षिपेत्‌ | 
माक्षिकस्य शतद्रनद्रघातक्याः पलविशतिम्‌ । १२३ ॥ 
शकरायास्तुलामेकां चृणौनीमानि दापयेत्‌ । 
कद्कोलकं लवङ्ग च घला जातीफलं त्वचम्‌ ॥ १२४॥ 
केसरं सर्वि पत्र पल्िकान्युपकल्पयेत्‌ | 
कुडवं पिप्पलीनां तु स्थापयेद्‌ घृत माजते । १२४॥ 
मासादृष्वं पिवेन्मात्रामपेद्ययाग्निवलाबलम्‌ । 
स्वङ्ुरहरे द्येप पाण्डु्टद्रोगकासनुत्‌ ॥ १२६॥ 
कृमिगमन्ध्यन्‌ दयन्थिगुल्मप्लीहोदरान्तकरत्‌ । 
एष वे खदिरारिष्टः कृष्णात्रेयेण पूजितः ॥ १२७॥ 
कुष्टरोग स खदिराप्व--खदिर भाधा तखा, देवदार आधा तुखा; वरा 
( त्रिफला >) वीस प, दारु्टद्दी पस्चीस पर, वाकुची वारह पर्--इन दर्यो 
को ज दोण जरम कवे । एक द्रोण अवदिष्ट क्वाथ को छानकर शीत 
होने पर माद्विक मधु" दो सौ पठ, धाय का पूरु पर्चीस पल, प्रार्करा एक 
ठा मिद्ध दे ओर कको ( श्रीतङ्ीनी ), टवंग, इखायन्ची, जायफर, दाल- 
नवीनी, नागकेशर, मरिच, तेजपन्न-- एक २ पर, पिप्परी एक कुडव इन 
दर्यो के चण को सिखाकर वृत्तस्निग्ध भाण्ड मं अनुसन्धान कर एक मास तक 
रक्से । एक समास के वाद्‌ छग्नि तथा बलाच को देखकर उचित माघ्ना्मं 
पान कर! कृष्णात्रेय से प्रदासित्त यह खदिरारिष्ट सभी प्रकार के कुष्ट को 
दुर करता है 1 पाण्डु, दृदुरोग क्थाकास को दूर करता हे! कभिग्रन्थि, 
८ वर््मगत रोग >) भलुंदग्रन्थि, गुम, ष्ठीदा तथा उद्ररोग को नाक्ष करता 
दै ॥ १२१-१२७ ॥ 
` कुष्ट द्वितीयः खदिरार्ष्टः-- 
-खदिरस्य तुलामम्भसि बिपचेच्चतुर्रोणसंमिते शेपम्‌ । 
२८ ग० 
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पादं शिगरह्य शते दवचान्पघुनस्वुल्ां साधोम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वश्लविपूते चूणं व्योपत्रिफलापिण्डखल्‌ री- । 
स्वणेतग्बाङ्कुचिका्ताविडद्ध पलां शानाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
धात्तकीं दशपल्ता द्वा प्रविलोडितं नित्यम्‌ | 
याबत्पोडशदिवसाः पोडशके मघुतुलां दयात्‌ । १३० ॥ 
सासास्परतः पेयो द्त्वा सृगनाभिमापकं पटे बद्धम्‌ । 
कपूंरमापदयमेप खदिरसगो मदाङ्षे ॥ १३१॥ 
ङुष्टयेग से द्वितीय खदिरारिट--खदिर एक तदा व्यार द्रम जट म पकावे 
रक द्रोण शेष क्राथ को दानकर शीत हाने पर, सधु ठेद तुखा, व्योष ( साट, 
पीप्र, सरिच ), त्रिफला, पिण्डखजूर ८ दोहाडा ), स्वणं, दाटचीनी, चाङचीः 
गुडूची, विदंस--पए्क २ पल-दन दर्यो केचृणं कछोतथाधाय के फुट दश 
परू मिलाकर सोरुह दित तक चकरवे । सोलह दिन एक तुल्या सधु देकर, 
एक सास रखने के चाद्‌ नकर कस्तूरी कपड़ा म वांधकर दौड दे, तथा 
कपूर दो मासा मिरखादे। इस खदिरासव को सदहाकुष्ट रोग म पान करना 
चाहिए ॥१२८-१३१ ॥ 


तयरोगे व्रनव्वूह्यासचः-- 
ठलाद्रयं तु बव्चरूल्याश्चतुद्र णेऽस्थसः पचेत्‌ । 
द्रोणश्ेपे रसे शीते गुडस्य त्रिशत क्षिपेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
घातक्याः प्रस्थमेकं तु पिप्पलीनां .पलद्रयप्‌ । 
. जातीलवद्धकङ्कोलमेलात्वक्पत्रकेसखरम्‌ ॥ १३३ ॥ 
मरिचेन "समायुक्तं पलिक तनै कल्पयेत्‌ । 
साससात्रं स्थितो ह्येप ॒ब्ुल्यासबसनितः ।। १३४ ॥ 
क्षयं कुष्ठं प्रमेहांश्च काख्चासांश्च नाशयेत्‌ । 
छयरोग में बन्दूल्यासव --वब्वूछ की छाल दो तुका जक ष्वार द्रणम 
चकवे, एक द्रोण शेष शीत क्राधं गुड़ तीनसौ पर दछोडदे तथा धायका 
शूर एकं प्रस्थ, पिप्पी दो पर, जायकर, कवग, कंकोरु ( शीतल्चीनी ), 
इरायची, दारुचीनी, तेजपन्न, नागकेशर, सरिच--एक २ परू के चूणं मिला 
कर संधान करे, एक मास तक रखने के वादु स्षिद्ध यदह वल्वूल्यासव 
नामक जासव, चय, कुष्ट, भरमेह कास तथा श्वास को नाद्च करता है ॥ 
त्थरोगे पुष्करसरासचः- 
तुलां पुष्करमूलस्य तदधं तु दुरालभा ॥ १३५ ॥ 
तदधंन तु धान्याकं व्योषाच्च पलबिशतिः। 
मञ्िछाङ्कछमरिचं कपित्थं देवदारु च ॥ १३६॥ 
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विडद्धं चविका रोधं पिप्पलीमूलसेव च | 

का्मयं च तथोशीरं रास्ना साङ्गां च नागरम्‌ |! १३७ ॥ 

एषां द्विपलिकान्सागांश्तुर्रोेऽम्भसः पचेत्‌ | 

द्रोणशेपे कषाये तु पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

गुडस्य त्रिशतं तत्र धातक्याः पलबिंशतिम्‌ | 

मर्चिं केसरं इयामासेलास्वक्पत्रकं पलम्‌ ॥ १३६ ॥ 

कुडवं पिप्पलीनां तु वूर्णीक्रत्य भरदापयेत्‌। 

घृतमाण्डे स्थित सासं पिवेन्मात्रां यथावलम्‌ ॥ १४० ॥ 

क्षयापस्मारकाताद्टसशोष्शुल्ममगन्द्रान्‌ । 

पुष्करास्षव इत्येप प्रयोगादेव नाशयेत्‌ । १४१ ॥ 

तयरोग म पुप्करमूलासद--पुष्करभूक एक तुला, दुरार्भा ८ धमासा ) 
न्भाधा तुका, धनिया चोधाई तुला तथा व्योप ( सोढ, पीपर, मरिच > पद्चीख 
-पल, मजीर, कठ, मरिच, कपिव्थ ( केथ ), देवदाह, विडंग, चव्य, रोध, 
पिपरामू, गम्भारी, खस, शस्ना, भांपरा, सोठ--इन दर््योकोदौ २ पर 
सकर वार दोण जर मे परकावे। एक द्रौण दोप क्राथ को छानकर ठंडा 
होने पर गुड तीन सौ पर, धाय कै पल पञ्चीस पर, मरिच, नागकेश्चर, 
कालानिश्नोध, इरायची, दारचीनी, तेजपन्न-- एक २ पट, पिषप्पटी प्क 
ऊुडव-द्न कर्यो को चूण कर मिखादे ओर धृत के पात्रे संधान कर 
एक माघ तक रक्खे। इसको वलूके अयुक्तार उचित मानना मेँ पान करे। 
यदह पुष्करासव, प्रयोग करने मानसे ही च्य, अपस्मार, कासं, रक्त, श्लोफ 
^“ -शगुरम तथा भगन्दर को नाञ्च करता हे ॥ १२५-१४१ ॥ 


सतयरोगे माचिकासवः- 
माचिकायाः शताधं तु द्रोणेऽपां च विपाचयेत्‌ | 
तस्मिश्वतु्थ्तेषे तु पूते शीति प्रदापयेत्‌ ॥ ९४२ ॥ 
गुडस्य द्विशतं दनव तत्सवं घृतभाजने| 
विडङ्कपिष्पलीश्ष्णाखगेलापत्रकेसरेः ॥ १४३] 
सरिचेश्च तथा चूणे सम्यक्कृता विचक्षणः 
क्षिपेच्च पालिक मीगेघेटनीयं समन्ततः ॥ १४४ ॥ 
ततो यथाबलं पीत्वा कासश्वासरगलासयान्‌ । 
हन्ति यद्दमाणसत्युयुरःसन्धानकार्कः ॥ १४९५ ॥ 
-साचिकाषब इत्येष ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। 
च्तयरोग मे माचिकासच-- माचिका ( मकोय ) पचास परे, जक एक 
दोण में पक्रवि चौथा शेष कछ्षाथको दान कर कीतर होने पर थ॒डदोसी 
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पड, विडंग, पप्पी, कृष्णा ( संगर ), दाः चीनी, एखायच्ी, तेसपच, नाग 
केशर, सरिच--एक २ पर--दन दर्यो का छच्छी तरद चूण चनाकर तवा 
सभी दर्न्योको एक््क्र घ्रतके भण्ड म दछोठदं तथा समी प्रक्र स 
संघटित करे! इसके गद्‌ वट के अनुदार पान फरे । यह्‌ असच कास, श्वि 
तथा कण्ड रोग को नादा छरता दहे) पहर समयस तद्याकरा वनाय हसा यष्ट 
साचिकादव, अति भयंकर यच्मा को नाश्च करता तथा उरःसंघान, 
८ फुपकुसगत.चण संधान >) कारक दे ॥ 
रोषे पुनर्नवासवः- 

पुननेवे द्वे च पले सपाठे दन्तीं गुद्धचीं सह्‌ चित्रकेण) 

निदिग्धिका च चिपलां भिपाच्य द्रोणाव्नेषे सलिले ततस्तु ।१४६॥ 

पूत्वा रस हे च तुले पुराणाद्‌ राडान्मधुप्रस्थयुतं सुशीते । 

मासं निदध्याद्‌ शतसाजनस्थं पल्ते यवानां परतश्च सासात्‌ ।।१४५] 

चूर्णीकृतेरघपलाशकेस्तं देसत्वगेलामरिचाम्दुपत्रैः । 

गन्धान्वितं द्षौद्रघृतश्रदिग्धं जीणे पिचेद्‌ व्याधिवलं समीद्य 1) १४०८॥ 

हर्पण्ड्योगं श्वयथु भ्रबृद्धं॑प्लीह श्रमारोचकसेद गुल्मान्‌ । 

भगन्दरार्शोजसयणि कासश्चासमहण्यासयङ्कुएकण्डूः ॥ १४९ ॥ 

शाखानिलं बद्धपुरीषतां च हिक्लां किलासं च हलीसक च | 

क्षिप्रं जयेद्रणेबलायुरोजस्तेजोन्वितो भांसरसान्नसोजी ॥ १५० ॥ 


प्ोफरोग में पुननेवासव--दोनो पुननंवा (खवेतगददपएरना, रक्तगदहपूरना), 
दो पाठा--दो २ पल, दन्तीमूरू, रुद्धची, चित्रक, निदिग्धिका ८ रेरानी ) 
तीन २ परू-दन द्रर्ग्यो को उर द्रोण जरु सें पकावे, एक दोण देप क्वाथ 
को छूनकर शीत होने पर पुराना गुडदो तुला, मधु एक प्रस्थ मिराकर 
धरतच्क्ति घडेमें रख संह वन्द्‌ कर एक मासं तक यव की राक्ञि में रस्खे। 
प्क माह वाद्‌ ानकर हस ( नागकेार >), दारूषचीनी, छोरी इलायन्ची, मरिच, 
अश्बु < सुगन्धदाला ), तेजपत्र आधा परु--इन द्रव्यो के चूर्णं से सुगन्धित 
वनाकर्‌ सघु-घृतभावित पान्न मे रक्खे। इसके वाद्‌, रोग-वरु के अनुसार 
मात्रा मे भोजन के पच जाने के वाद्‌ सेवन करे आर सेवनकारु मै सांसरस 
के साथ अन्नका सेवन करे । यह रिष्ट सेवन करने सै हृद्यसेग, पाण्डुरोग, 
तीन्र शोध, प्ठीहा. रस, जसेचक, प्रमेह, गुर्मरोग, भगन्दर, अर्ष, ऊटरसेग, 
कास, श्वास, यहणीरोग, ङष्ट, कण्डू, शाखागत चातयिकार, विबन्ध, हिचकी 
किङास नामक कुष्ट तथा हरीसक को दूर करता दै । सेवन करनेवाका वर्णै, 
चङ, खाय तथा तेज से युक्त होत्ता है 11 १४६-१५० ॥ 
विम्लं--चरक के उुलार प्पे के स्थान सै ष्वः पाट है उनके मत 
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-दोर्नौ वरा ( वरियारा, तथा ककदी ) स्ते हँ ओर खी द्र्य की मान्रा तीन 
पल ह । षृत्त भावित तधा कैद्र-वृतभावित भण्ड का दो वार विधान आया 
देःप्रथम वार दवाथ्यं त्था प्रेष्‌ दव्य्राघान के चिवि, द्वितीय चार सुगन्धित 
-दन्याधान के खयि 1 अतः प्रथम संधान -काट एक ,सास्त कातथा द्वितीय 
एक सष्ाह का मानना चाहिए! क्योकि अष्टि किसी दभ्यं को भिखाकर 
पीते काक्हीं भी विधान नहीं है जौर छाथ अनिर्णीतत कारु तक्‌ रखने से पृति- 


सदन होते की सम्भादना है । जतः एक स्वाह के वादं पुनः छान कर वोत्तखर्मे 
रख छेनी चाहिए । 


श्रोते त्रिफरारिष्टः-- 
फलत्रयं पिप्पलिचिनच्रकौ च सदीप्यकत लोदरजो बिडद्म्‌ । 
चूर्णीकृतं कोडविकं, द्विरंश कषद पुराणस्य तुलां गुडस्य । 
सासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं यवेवु तानेव विहन्ति रोगाय्‌ ।॥१५१॥ 
, श्रोफरोग में त्रिफढारिष्ट--त्रिपला ( आंवला, दै, वहेडा ), पीपर, 
चिन्नक, अजमोदा, छौहभस्म, विढंग--एक कडव--दन द्व्य के चूण को 
प्वौरुने जक मे क्वाथ कर चौथा देप रहने पर कपडे से छान रे! शीत 
शने पर दो डक मघु एक तुखा युद भिरखाकर सुख चन्द्‌ कर एक मासं तक 
यवकीरातिमें र्क्चे। एक सास के वाद्‌ प्रयोग मै छये। यह अरिष्ट 
पुनर्नवा अरिष्ट से नाच होनेवारु सभी रोगो को नाश करता हे ॥ १५१ ॥ 
। सर्वसोफे वाखकालवः-- । 
वासकस्य तुले टे उ द्विद्रोणेऽपां बिषाचयेत्‌ | 
छस्वा द्रोणाघशेपे तु पूते शीते प्रदापचेत्‌ ॥ ९५२॥ 
गुडस्येकां तुलां तत्रःधातक््यास्तु पलाशकम्‌ । 
क्षिपेच्चूर्णीङ्तं तस्मिन्‌ तगेलापत्रकेसरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कङ्को लञ्योपतोयानि पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
सम्यक्पक्कं ततो ज्ञास्वा पक्षादुध्वं पिदेदघ्ुम्‌ ॥ १४४ ॥ 
बास्तकासव इव्येष सवेश्वयथुनाशनः 1 
सभी प्रकार ढे शोफ ( शोथ ) में वासकासव--अदसे की जद दो तडा, 
डो द्रोण जक मे पकाचे जाधा द्रोण दवाथ देष रहने पर कपड़ासे दान कर 
शीत होने पर गुद ष्क तुदा धाय का एरु आट परन्तथा दारूचीनी, ददी 
दृकायग्ची, तेजपत्र, नागङे्र, श्रीतख्चीनी, व्योष ( सौख, पीपर, सरिच); 
सोय ८ सुगन्धवाका ), एक २ परु--इन उष्य के चूण को प्रकतेप कर दै ओर 
मुख वन्द्‌" कर पन्द्रह दिन तक उष्ण स्थान पर र्खे । एक पक्त के वाद्‌ अच्छी 


तरह तेयार होने पर इानकर पान करे । यदह श्वास, कास, सभी प्रकार के श्रोथ 
रोग को नाकच करतादहे 
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स्ंसेग से इाकरासव-दुरारुमा ( धमासा ) एक प्रस्थ, चित्रक, अड्ला,- 
हर, आंवला, पान, सोर--दो २ प--इन द्र्ग्यो को एक द्रौण जरू मेँ क्वाथः 
करे, शेष चतुर्थाश् भाग को छानकर ठंढा होने पर एकं सौ पर शर्करा मिलाकर 
पिप्पी, चव्य, प्रियंगु, मधु तथा धृत से प्रजिक्च मजवूत सिद्टीकते धरतपात्रमं 
सुख बन्द कर आधा मास तक्‌ रक्खे । इसके वाद्‌ छानकर बोतरू मै भर छे 
जओौर बर फे अनुसार मात्रा मे समय परं पान करे! यह अरिष्ट अशे, ग्रहणी 
रोग, उदावत, अरोचक, मरू-सूत्र तथा वायु का उद्धार, विचन्ध, अग्निमान्य, 


गदलिग्रहः 


अक्षस्सु शकराखवः-- 
प्रस्थं दुरलभायास्तु चित्रकस्य घृषस्य च ॥ १५५ ॥ 
पथ्यामलकयोश्चैव पाठाया नागरस्य च | 
दचाद्‌ द्विपलिकान्भागाज्ञलद्रोणे विपाचयेत्‌ \\ १४८६ ॥ 
पादशेषे रसे पूते सुशीते शकंराशतम्‌ । 
दत्तवा कुम्भे डे स्थाप्यं साखाधं घृततमाजते ! १६७ ॥ 
भ्रजिप्रे पिप्पलीचनव्यग्रियज्घुमघुसपिषा | 
तस्य मात्रां पिवेव्काज्ञे शाकरस्य यथाबलम्‌ ।॥। १९८ ॥ 
अशीसि अहणीरेगञ्जुदावतंमसेचक्म । 
शङ्घन्सूत्रानिलोदुगारविनस्धालग्िमादेवम्‌ ।} १५९ ॥ 
हृद्रोगं पाण्ड्रोगं च॒ सबमेतस्णाशयेत्‌ । 


द्रोग तथा पाण्डुशेग जादि सभी रोगों को नाश करता हे ॥ 


गमहण्यां दात्ताप्तचः- 

बद्रीकायास्तुलामेकां चतुद्रो णेऽस्भसः पचेत्‌ । १६० ॥ 
दरोणशेषे सुशीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‌ । 

हे शते क्षद्रखण्डाभ्यां घात्तस्याः प्रस्थसेव च ।॥ १६९ ॥ 
कङ्कोलकलबद्धे च जातीफलमथेव च। 
पलांशकानि मरिचत्वगेलापत्रकेसरम्‌ ॥ १६२॥ 
पिप्पली चित्रकं चज्यं पिप्यलीमूलरेणुकम्‌। 
धृतभाण्डे स्थितं चेदं चन्दनागुरुधूपिते ॥ १६३ ॥ 
कपूरबासितो षछयेष यह्‌णीदीपनः परः| 

अशेसां नाशनः श्रेष्ठ उदावतौखपित्तनुत्‌ ।। १६४ ॥ 
जटरक्रिमिङ्खष्ठानि ब्र्णांश्च विविधास्तथा । 
अद्िरोगशिरोयेगगत्वरोगविनाशनः ॥ १६५॥ 
स्वरं हन्ति सहाव्याधि पाण्डुरोगं सकासलम्‌ । 

नास्ना द्राक्षासवो देष चंहणो बलवणछृत्‌ ॥ १६६ ॥ 
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हणी रेग में दराक्तासच--सुनद्छा एक ठुला चार्‌ दोण जर म पकदे। 
एक द्रोण नेप रटने पर कपडां से द्ानकर शीत होने परदो सौ परु मधघुतथा 
श्रकरा ( एक सो पट मधु, एक सौ" परु धकरा), धाय का पूरु एक प्रस्थ, 
श्रीतख्चीनी, खवंग, जायफर, मरिच, दाख्ची नी, इखायची, तेजपन्न, नागकेशर, 
पीपर, चिन्न, न्य, पिपरामूख, सम्माद्ध के वीज पक २ पर, दन द्रव्यो को 
वृणे वनान्र मिला दे शौर चन्दन, जशर से धूपितं घृत के भाण्डे एक मास 
रक्ते उक वाद छूनकर कपर से सुगन्धित कर पान करे । यह ग्रहणी रोग 
के यिय उत्तम जभ्निदीपकदडै। अर्को नश्च करत्ताहे, उदावतं ( मलमूत्र 
तथा वायु का अवरोध जौर उद्रशरूर ) तथा रक्तपित्त को दूर करता दै। 
वर, छमि, ङ तथा अनेक प्रकारके ्रणको दूर करता । शंख कारोग, 
किरोरोग, तथा गाके रोग को नान्न करता दहै 1 महाव्याधि उ्वर, पाण्डु तथा 
काटा ( पीलिया) को नाद्य करतादे। यह दारास्तव नामक अरिष्ट दारीर 
को मोटा करने वाटा ब्रंहण तथा चल, वर्भं को दने वारा है ॥ १६०-१६६ ॥ 
घसि द्दितीयो द्वाक्वासवः-- 
्राक्षापलशतं दन््वा चतुद्रोणेऽम्मसः पचेत्‌ | 
द्राणशेषे रसे तस्मिन्‌ पूते शते प्रदापयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
शकरायास्तुलां दत्तवा तत्तुल्यं सधुनस्तथा । 
पलानि सप्त धातक्याः ‹ स्थापयेदाज्यभाजने । १६२८ ॥ 
नातीलवङ्गकड्कोललवलीफलचन्द्नम्‌ | 
कृष्णां विगन्धसंयुक्तां भागानधंपलां शकान्‌ ॥ १६९ ॥ 
त्रिःसप्रादाद्भवेप्पेयस्तस्य मारा यथाबलम्‌ | 
नाम्ना द्राक्षासवो ह्येष नाशयेद रुदकीलकान्‌ ॥ १७० ॥ 
ओफारोचकट्टत्पाण्डूरक्तपित्तभगन्दरान्‌ 1 
गुल्मोदरफरमिग्रन्थि्ठतशोषन्वरान्तक्ृत्‌ ॥ १५१ ॥ 
वातपित्तप्रशमनः शस्तश्च बलबणेक्रत्‌ । 
अर्चरोग सें द्वितीय दाचासव-- सुनक सौ परु चार द्रौण ज मं पकवि 
पक द्रोण काथ को छानकर शीत होने पर शकरा एक तुरा, मधु एक तखा, 
धाय का फूट सात पट-दन सभी दर्यो को एकन कर धृतस्निग्ध घडे म 
रके ओर उसमे जायफर, कवग, शीतल्चीनी, छवरीफरु ८ हकफरेवडी ), 
चन्दन, पीपर, चरिगन्ध ( इखायची, दारुचीनी, तेजपन्न ) जधा २ परु--दइन 
द्रव्यो कै चूण को मिखा३े। ओर सुह चन्द्‌ कर तीन स्चाह तक रक्खे। 
इसके वाद्‌ पान करने योग्य हो जाता हे । वरू के अनुसार इसको मन्ना सरे 
पन करे । यदह दाकासव नामक स्तव अदं के अक्रो को तथा श्यो, अरोचक, 
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दरो, पाण्डुसेश, सक्तपित्त तथा भगन्दर का नाद्य करता ह । गुद्मसेग, उदर 
रोग, छृमिथ्त्थि, ८ वस्स तथा छक्छगत तेन्नरोग ), पतत, खुखारोग तथा उवर को 
दूर कर्ने चारा दै । वातपित्त को श्रान्त करने वाखा तथा बल, वणं को देने 
वलादे ॥ 


यरहण्यां वीजकासवः- 


वीजकासप्रस्थसेकं तु व्रिफल्लायश्च.िशतिः ॥ १५७२ ॥ 
द्रक्षायाः पच्च लाक्षायाः सत्र द्रोणे तथाऽग्भसि | 
साध्यं पादावशेषे च पूतशीते प्रदापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
शकरायास्तुलां प्रस्थं क्षोदं दाच्च कापिंक्रप्‌ । 
छ्योपव्याघ्नथखोशीरं क्रमुकं सेलबालुकम्‌ ॥ १७४ || 
सथुकं कुष्ठमित्येदच्चूरणितं घरतसाजने । 
यवेषु दशरात्रस्थं धीष्मे, द्विः शिशिरे स्थितम्‌ !! १७५॥ 
पिवेत्तदुप्रहणीपाण्ड्रोगाशेःशोफगाल्सतुत्‌ । 
मूत्रकच्छश्मरीङ्कछएकामलासनि पातनुत्त्‌ ॥ १५६ ॥ 
मरहणीरोग मे बीजकासव--वीजक ( विजयसार >) एक प्रस्थ, न्निफला 
{ हर, वहेडा, आंवरा >) वीस पर, सुनक्ा पांच परु, राक्ता सात परू, एक 
न्नेण जरू सें पकावे, चौथा भाग देषक्ताथ को छान शीत होने पर शकरा 
एक्‌ तुरा, सरु एक प्रस्थ, तथा व्योप, ( सट, पीपर, सरिच ), ग्याध्रनख, खक्ष, 
पारी, एख्वाछ, सुरद, दर--एक २ कषं इन दर्व्यो के चूर्णं को सिलाकर 
घठभावितत भाण्ड मे भरकर यव की राशिमे रमींके दिन ने दक् दिन तथा 
क्षिलिर मे वीस दिन तकं रक्खे ओर सिद्ध हो जाने पर पान करे! यह वीज- 
कासव ग्रहणी रोग, पाण्डुरोग, अल्ले तथा गुस्म रोग को दूर करताहै। ओर 
मूत्र्च्छर, पथरी, कुष्ट, कामला तथा सक्गिपात को नाश्च करता है ॥१७२-९७६॥ 
अश्ञंसि पीरवासवः-- 
द्रोण पीद्ठरसस्य वखगलितं न्यस्त हविसौजने 
युञ्जीत द्विपलैमेदामधुफलाखजू रघाघ्रोफलैः । 
पाठामाद्विदुरालमाम्लविद्ुलञ्योषलगेलोल्लके 
स्प्क्छाकोललघद्वेज्नचपलामूलाग्निकेः पालिकैः \। १५७ ॥ 
गुडशतबिनियोजितं निवाते निद्ितभिदं प्रपिवेच्च पक्चमाश्रात्‌ | 
प्रशमयत गुदाङ्करन्सगुल्मानन लबलं प्रबल च संविधत्ते || १७८ 


अशरोग मे पील्वासव--पीलका ८ पीट चृत्त की छार को कूटकर वख से 
छान ); एक दोण रस छेकर घृत के माण्ड मे रन्खे ओौर उसमे धाय का फूल, 


शफर ( महुजा >), खजूर, अआंवला--दो २ पर, पाठा ( पादी); सद्वि 
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{ पिष्पटी ), दुरालभा ८ धमासा ), कटविद्ुल ( छम्ल्वेत्त ), व्योष ( सोढ, 
पीपर, सरिद), दाखवीची, इखायरची, उद्तक ( ठेर), रथा ( गटिवन-- 
सुगन्धित दन्य विमेष ), चैर, खचंय, देत ( चायविडंग ), चपलाूक (पिपरा- 
सूट ), अग्निक ( चिघ्क )--एुक २ पट--दन द्यो का चूण मिला दै अर 
एक सौ पर गुड़ मिखाकर सुद वन्द कर चन्द स्यान पर एक पत्त ( पन्द्रह 
दिन 9) तक रवसे उसके वाद-हानकूर पान कर । चह अर्र्करो तथा गुदम शरो 
को चान्त करता द श्नौर चग्नि.दट को तीतर चनाता दहै ॥ १७७-१७८ ॥ 
रक्तपित्ते ऽन्ीरासवः-- 
उशीरं पद्मक रोध्रं प्रियरुं नीलसुस्पलम्‌ । 
प्रपीण्डरीकं काश्मरी हीवेरं धन्वयासक्रम्‌ ॥ १५९ ॥ 
सेऽ्यं किराततिक्तं च पटोलं काच्चनारकम्‌ । 
पद्यं शाह्मललिनियीसं न्यमरोधोदुम्बरं शटी ॥ १८० ॥ 
मलिष्ठा पपेटं जम्बमोगानेपां पलोनिमितान्‌ । 
सृच्मचर्णीछरितान्‌ दयाद्‌ द्ाक्षायाः पलिशतिम्‌ ॥ १८९॥ 
धातक्याः प्रस्थमेकं तु तोयद्रोणे विनिश्िपेत्‌ । 
शकेरायास्ुलां द्त्वा माक्षिकरय तुलां तथा ।:१८२॥ 
। उशीयसच इत्येप रक्तपित्तविनाशनः । 
पाण्डुकप्मेहाशेःकमिश्लोफहरस्तथा ॥ १८३ ॥ 
रक्तपित्त मे उकीरास्षव--उश्षीर ८ खडा ), पद्मकाट, पटानी रोध, प्रियं 
६६ फूटश्रियंयु 2; नीलकम्‌ फुर, प्रपौण्डरीक, गम्भारी, हाञवेर ८ मेन्नवाला ), 
धमासा, सेव्य (खस), किराततिक्तक (चिरायत्ता), पटोकपन्र, काचनार्‌ कौ कुर, 
श्वेतत कमठ का पुप्प, सेमर का गोद, न्यमोध ( चटं्कर ), गूरर, कपूरकचचरी, 
म॑जीट, पित्तपापदा तथा जामुन की गुव्टी--एक २ पदन द्रव्यो के सुच्म 
चूण, खनका वीसपट, धाय का फु एक प्रस्य--दइन सभी दर्यो को एक 
द्रोण जरम छोद दे जौर उसमे शर्करा एक चखा तथा मधु एक तखा मिखाकर 
घ्रतटिक्च भाण्ड में भरकर ए मास तक उष्ण स्थान रक्खे। एक मास्त वाद्‌ 
छान ठे । यह उन्नीरासव रक्तपित्त को नाश्च करने वाखा हे} पाण्डुरोग, कुष्टरोग, 
प्रमेह, अर्स, कृसि तथा धोथ को दूर करता है ॥ ;७९-१८३ ॥ 
श्वासकासयोखायमनाणासवः-- 
त्रायन्ती कटफलं दन्ती पौष्कर कण्टकारिक्रा । 
टुलभाऽञ्जनं सिंही पिप्पलीमूलमेव च । १८४ ॥ 
१, नेत्रवाखा । 
२. मैपञ्यरत्नावर्यां सेभ्य-स्थाने-पाडा-इति पठितम्‌ । 
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धात्री छरमिहरं मागा माचिका चेलवालुकप्‌ । 

एथ्या शटी विशाला च सागाचष्टपलोन्मितान्‌ ॥ १८५ ॥ 

चतुर्रोणेऽम्भसः पक्त्वा श्तं द्रोणावरोपितम्‌। 

शतत्रयं माक्षिकस्य धातक्याः पलब्िशतिम्‌ ॥ १८६ ॥ 

श्यासापलानि चखार श्चेलात्वस्पत्रकेसरम्‌ । 

भागान्दरिपलिकानेपां चृणं छस्व विनिःद्िपेत्‌ ।॥ {८७॥ 

त्रायमाणासनो घयेष कासश्वासासयप्रणुत्‌ । 

पाण्ड्हद्रोगगुल्माशःसश्निपातञ्चरापदः ॥ १८८ ॥ 

श्वास तथा कास मे च्रायसाणासव--च्रायमाणा, कायफर, दन्तीचरत्त, पुष्कर 

सूर, वदी क्टेरी, धमासा, अञ्जन, सिदही ( छोरी क्टेरी ), पिपसमूल, भंवरा, 
विग, भांगरा, साचिका ( सकोय ), एकाद, हर, कपूरकचरी, इन्द्रायण-- 
आठ २ परू--इन दर्यो के चृणं को चार द्रौण जर मे पकाकर एक द्रोण 
अवदोष क्राथ मे मधु तीन सौ पर, धाय का रु वीस परु, कारा निश्लोथ 
ष्वार्‌ पर, इरायची, दाख्चीनी, तेजपत्र नागकेशर दो परु-दइन दर्व्यो के 
चूर्ण को छोढ दे, जौर धृतरिक्त भाण्ड मे भरकर सुह वन्द्‌ कर उष्ण स्थानें 
पक सास्र तक रक्खे ! एक सास वाद्‌ निक्ारु कर दान रे) यह त्रायमाणासव 
कास तथा श्वासरोग को दुर करता है भौर पाण्डुरोग, हृद्रोग, गुरम, 
अदं तथा सन्निपात उवर को नष्ट करता है ॥ १८४-१८८ ॥ 


गुरमे चविकासवः-- 
षु ५ 
वुखछाधे चविकायास्तु तदधं चिच्रकस्य च। 
बाष्पिका पौष्करं मूल षडग्रन्था हपुषा शटी ॥ १८६ ॥ 
पटोलमूलव्रिफलायवानीक्कुटजसवचः 
विशाला घान्यकं रास्ना दन्ती दशपलोन्मिताः।। १६० ॥ 
छरमि्नसुस्तमज्ञिठदेवदारुकटुत्रिकात्‌ । 
भागान्पव्चपलानेतानष्टद्रोणेऽस्भसः पचेत्‌ ॥ १९१॥ 
द्रोणशेषे सुशीते च देयं गुडशतत्रयम्‌। 
धातक्या विशतिपलं चातुजोतपलाष्टकम्‌ । १६२ ॥ 
लबद्धव्योषकङ्कोलं पलिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
निदध्यान्मासमेक तु धृतमाण्डे सुसंस्कृते ॥ १६३ ॥ 
चतुष्पलां पिबेन्मात्रां प्रातः पीतो नियच्छति । 
सर्वान्गुल्मविकारां ख प्मेहांस्चैव विशतिम्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रतिश्यायं क्षयं कासमष्ठौला वातशोणितम्‌ । 
उद्राण्यन्त्रब्द्धि च चिकाख्यो सहास. ।! १६५ ।|. 
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शरमरोग मं चचिकासव--चन्य जाधा तुला ( प्यास पर >), चिच्नक 
पञ्चीस पट, बाप्िका ( नाडी हिय ), पुप्करमूर, पद्या ( चच ), हाञयेर, 
कपृरकचरी, परेरा की जद्‌, त्रिफला ( हर, चहेदा, घांवला ), अजवायन, 
कोरंया की एर, इन्दरायण, धनिया, रान्ना, दन्तीभ्रूख--ददा २ पर, विडंग, 
मोथा, संजीर, देवदार, कटुधिक ( सेठ, पीपर, मरिच )--पांच २ पर--इन 
यव्ये के चूर्णं को भाद द्रोण पानी में पकावे, एक द्रोण दोव क्राथ "को दानकर 
शीत होने पर गुड तीन सौ पट, धायकरा एल वीस पल, चालुर्जात ( दार. 
ग्वीनी, हयायन्ची, तेजपन्र, नायर ) आड पट, खवंग, व्योच ( सट, पीपर, 
मर्द), दंकोर (श्लीतस्चीनी)--एक २ पल--दन दर्व्यो के च्णं को मिखा- 
कर सुगन्धित द्र्य से संस्छुत घृतरिनग्ध भाण्ड मे भरकर एक मास तक 
उप्ण स्थानमें रके! एक मास ब्राद्‌ द्ूानकर चार पर की सान्ना समं प्राततः 
काट पान करे } यह्‌ सषहाचविका जाद सभी श्रकार के गुल्मविकारो फो, 
वीस रकार के प्रमे, प्रतिश्याय,'छय, कास, ध्टीटा ( श्षटीरावरृद्धिः ), वातरक्तः 
जट ध्रकार कै उदररोग तथा जान्त्रचृद्धि को दुर करता इ ॥ १८९-१९५ ॥ 


ग्रदण्या मृटखासवः-- 


दविपश्वमूलस्जनीजोवकषभजीरकम्‌ | 
प्रथक्पद्वपलेमौगेश्वत्रोगेऽम्भस्ः पचेत्‌ ॥ १६६॥ 
द्रोणरेपे रसे पूते गुडस्य द्विशतं तथा । 
चूणितन्छुडवाधोशान्दन्वा चात्र समाक्षिकान्‌ | १६७ । 
प्रियदचुसुस्तमस्िाविडङ्गमधुकप्लवान्‌ । 

रोध्रं सावरकं चैव मासाधं स्थापयेद्‌ श्रृशम्‌ ॥ १९८ ॥ 
एप मलासबः सिद्धो दीपनो रक्तपिन्तहा | 
आमहट्कफटद्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादबुत्‌ ॥ १९९॥ 


ग्रहणीरोग म मूटास्व--दोना पंचमूख (८ विल्व, गम्भारी, स्योनाक्‌, 
पाट, अरणी, दारुपर्णी, पृरिनिपर्णी वनमटा, रंगनी, गोखरू ), हल्दी, जीवक, 
ऋपमक, स्यादजीरा--अखग > पांच २ पर--हन दर्यो के यवक्कुट चूणंको चार 
दोण जर मे पक्रवे । एक द्रोण देष क्राथ को छानकर उसमे गुड दो सौ पर 
मधु भाधा कुडव, प्रियंगु, मोथा, संजी, विडंग, मधुक (ुरेटी), ण्ठव ( केवटी 
मोथा >), छोर, सावरक~--भाधा २ ऊुढ़्व (दो २ पर)--दन दर्यो के चूणं को 
घृतसिनिश्ध भाण्ड मे भरकर मासाद्धं ( पन्द्रह दिन) तक उष्ण स्थान में 
रक्खे ओर पन्द्रह दिन वाद छाने! यद सिद्ध मूलासच दीपन, अग्नि को 
परदीक्च करने वाटा--तथा रक्तपित्त को नाश कदने वारा है नौर आमदोपजन्य 
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हृदूसेय, कपजल्य ददुरोग; पाण्डुरोग तथा अंगसाद्‌ छो दूर करता 
ड ४ १९६-९९९ ॥ 


पतयरोगे वुहन्सूखासवः-- 


1. < । 
सहावृष्षवटाकोणां विना सूलः परः द्युभैः। 
अष्टोत्तरशतेरम्भखिशद्भटसितं पचेत्‌ ॥ २०० ॥ 
तुलाच्यप्रसाणं च दश्चमृल्यास्तयेव च। 
अष्टाबरेपञ्चुत्तायं शुडस्यान्च॒दिनद्टयम्‌ ॥ २०१॥ 
पलानां विशतिशत क्िपेत्तच्च ट्टे घटे। 
आतपे तं धिनिष्धिप्य धारयेलिडिनं ततः ॥ २०२ | 
उद्धृत्य धूपिते पात्रे बच्पूतं श्िपेद्धिपक्‌ | 
पलाष्टकं हरीतक्या धातक्याः पलबिश्चतिम्‌ ॥ २०३ ॥ 
पूगानां“विशतिपलं पिप्पल्याः पलपच्कमप्‌ । 

' एलालवङ्गकङ्को लजातीत्वक्पत्रकेसरम्‌  ॥ २०४ ॥ 
पलं पल समरिचं वर्णछत्य भिदग्बरः। 
आसवे निष्षिपेत्तत्र मधुनः छुडवद्भयम्‌ ॥ २०५॥ 
संजातेऽषटदिने तस्मादुदू धृत्यान्यत्र तं न्यसेत्‌ । 
आसवे सकषाये तु गुडमन्यं प्रदापयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
निभ्कास्य पूवेचूण तु नवं तत्र नियोजयेत्‌ । 
नाम्ना सूलास्तो ह्येष रोगराजनिकरन्तनः ॥ २०७ ॥ 
श्वासामवातविध्वंसी > पाण्ड्प्लीहोदरापहः । 
छृमिगुल्मप्रमेहाणां "नाशनो बहिदीपनः ॥ २०८ ॥ 
प्यरोग में उहन्भरूखसव-- मदाच ( पीपल ), वड, सदार-- इन वृर्ो 
ॐ भूर को छोडकर, अन्य छार, पन्न, आदि स्वच्छं अवयर्वो को एक सौ आः 
पर ठेकर तीख घट ( द्रोण ) जक सें " पकावे, भर उस दशमूक ( विस्व, 
गृस्सारी, अरल. + पाठर, अरणी, त्ारपर्णी, पृश्निपर्णी, वनभंटा, रेगनी, गोखरू) 


तीन उखा डाल दे । जडतां भाग अवकेष रहने पर दो दिनके बाद गुड वीस 


सो पठ छोडकर मजवूत, घडे सँ भरकर धूपे तीन दिनतक रक्खे! इसके 
याद्‌ धूपित्तपात्र सै वख्रसे दधान कर भर दे जर हरीतकी आठ पर, धव 
चा पूर वीस पठ, सुपारी वीस पल, पीपर पाच पर, इलायची, छर्वग, श्ीतक- 
चीनी, जायष्र, दारचीनी, तेजपत्र, नागकेशर तथा मस्चि--एक २ पठ 
दन दर्वयो के चूणं को आसवे छोड दे तथा दो ऊुडव मध्चु सिला दे। घर 
दिनि के वाद्‌ वहां से निकाल-दानकर दूसरे पात्र मे रक्खे। आसव के कषाय 
होने पर एुनः जोर शुद्‌ छोढ्‌ दे । जर रने चूणं को निकार कर नवीन 
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यणं मिला दै । यद मूदार नामक्त जाव रोयराज ( पयरोग) को नष्ट 
परमे वाखा द । वाम, आसवा ष्ठो नात करने गदा, ण्डु, ष्टी तथा 
उटन्येव को दुर फन वाट, भि, युर, प्रते को लाल त्तथाञअग्नि को 
दीष फूरने काल दै ॥ २००-२०८ ॥ 
धातुरयं श्चद्वराजायदः-~ 
गृह सजर्सत्नेणं गुडस्य द्विवुल्लां तथा| 
स्यां तु हरीतसस्याः स्निग्े भाण्डे निवेशयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
पश्चादृध्यं पिवेदैनं मारया च यथाबलम्‌ । 
जाते ह्यस्मिन्पुनरदन्वा पिप्पल्याश्च पलद्वयम्‌ ॥ २१० ॥ 
जातीफलं लबद्धानि सगेल्लापत्रकेसरम्‌ | 
घातुक्षयं {जयेत्पीतः कासं पच्छविध तथा । २११॥ 
कृशां च महापुषटि कुरुते च सहाबलम्‌ । 
कामबृद्धि करोत्चेप वन्ध्यानां पुत्रदो भवेच्‌ ॥ २१२॥ 
धातय मं दद्ररानाघव-- दयन का रस एक द्रोण गुद, दो उसा, 
हरीतकी प्क प्रस्थ, पृतसिनिग्ध भाण्ड में रक्ये। भिर दसम पीपर दो पल, 
जायफर, टर्म, दाखन्चीनी, ददायची, तेजपत्र, नागकेश्चर--दो पठ छोडकर 
सुद वन्द कर एक प्च तक रक्खे । एक पक्त ( पन्द्रह दिन ) चाद्‌ छानकर रख 
टे वीर वरु फे अनुसार मान्नामे पान करे । यष्ट आक्षव पान करने से धातु- 
तय को जीत रेता । जीर पांच प्रकार कै फाल को जीत छता है। दुर्वरछ- 
को म्ापुष्टि तथा महाव देता दै ! कामकीदृ्धि करतादै शौर वन्ध्या छो. 
मुत्र दने वादा डे ॥ २०९-३१२ ॥ 
भगन्दरे गुग्गुख्यासवः-- 
शतं हरोतकीनां तु विभीतकशतं तथा । 
प्रस्थसामलकानां च गुग्ुलीश्च चतुष्पलम्‌ ॥ २१३ ॥ 
त्वगेलापिप्पल्लीमृलचव्यचिन्रकदीप्यकम्‌ 1 
व्योपं तालीसपत्रं च `ुस्तकेसरकटफलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
जलद्रोणे बिपक्छढ्यं पादशेपे जे ततः | - 
धातक्याः प्रस्थमेक तु तथा गुडशतदयम्‌ ॥ २१५ ।; 
द्राक्षादाडिमखण्डानां भागान्दस्तपलोन्मितान्‌ । 
सर्वमेतसव्समालोख्य स्थापयेद्धाजने असे ॥ २१६॥ 
यदा युक्तरसः स्याच्च घुजातो गन्धवणेतः | 
तं पृरयेन्तदा भाण्डे शुक्तस्येष्षुश्स्य तु ॥ २१७ ॥. 
- पण्माससंयुतो देष द्रवः पेयः प्रयोगतः ॥ २१८ ॥ 
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भट (> 

गुरगुल्यासव इत्येप देयः सदए रोगिषु | 

्रारन्तं मध्ययक्तं चा ग्रासे मासान्तरे तथा ।॥ २१९) 

दच्याक्रमेण योग॑ तु बयः सखारू्यसपेच्य च | 

नाशयेदुदर प्लीहामूरस्तम्मं सकामलम्‌ । २२० ॥| 

चिरोत्थितमपि खास कासशोपसगन्दरान्‌ । 

छृमिङ्ुप्मेदेषु हितश्चैवाग्निदीपनः ॥ २२९१ ॥ 

भगन्दर रोग मे शुग्युर्वाख्व--हरं एक सौ पल, यषा सौ पट, आंवरा 
एक प्रस्थ, गुग्यु्ध चार पर, दारुचीनी, इलायची, पिपरासर, व्य, चिचक, 
अजमोदा, व्योष ( साठ, पीपर, मरिच ), तालीसपन्न, सोधा, नारकेश्चर, काय- 
कर--षक २ पर--दइन दर्यो के चूण को एक द्रौण जक मे पकावे । चौधाई 
शेष फाथ से धाय का एूरू एक प्रस्थ, गुद दो सौ पए, द्वा्ा, छनार, खाइ, 
दशा २ पलट-सभी दर्यो को एक जगह भिखाकर शुद्ध घतचिक्च घडे मे रक्खे । 
जव वर्णं तथा गन्ध से युक्त रख ( सिद्ध रस ) ठो जाय तव गन्ने केरसके 
शुष्तपूणं भाण्ड सें भर दे । छः सास वाद्‌ छानकर उचित मात्रा मे पान करे। 
यह गुश्युर्वासच सभी रोगिर्यो को देना चाहिए । भोजन ऊ प्रे, भोजन के 
मध्य से, या प्रस्येक मासं ( कवर >) या आस्क वीच र मँ खवस्था तथा घल 
देखकर क्रमते इल योग को थोड़ी मात्रा से प्रारस्भ ऊर पूणे माना देना 
चचवाहिए । यह आष्व उद्ररोग, ष्टीष्ा, उरस्तम्भ, कासला, पुराना श्वासरोग, 
कास, शोथ तथा भगन्दर फो नाच करता है ) कृमि, कष्ट तथा प्रसेह मे हित- 
कर हे ओर अगिनि को दीप्त फरने दारा है ॥ २१३-२२१ ॥ 
अर्चस्सु ताम्बूरासवः-- 

जतुक्िप्त नतु छरस्वा माण्डकसधभरवेशितं भूमौ । 

तत्तरुणष्टरितजम्बूपत्रकाथेन संञयुद्धम्‌ ॥ २२२ ॥ 

शद्धे च॒ शकेशभिरगसं दयाल्पुगन्धतरम्‌ | 

वासाथं, धातक्याः पलानि खलु सप्त देयानि ॥ २२३ ॥ 

पुगीफुलानि खदिरं दशपलिक्छानि दापयेन्तन्न | 

त्बृलीपत्रशतेदेशधिः क्षुण्णे पच्चभिश्ान्यैः ।। २२६ ॥ 

पलशतमेकं मधुनः शतं च साधं तु वारिणो देयम्‌ । 

कृङ्कोलकक्ष्णानां प्रत्येकं द्वे पठे च स्युः । २२५॥ 

नरिफएलाजातिफलैलालवङ्ग्ुसुमानि चेकपलिकानि । 

दत्तवाऽवलोख्यमेतस्रीणि दिनानि पाणिना पत्रे | २२६॥ 

स भवेचदा सशब्दस्ततो गुडशतपलानि त्रीणि । 

देयानि प्रविलीनमप्नियोगात्तं तु जलद्रोणसंयुक्तम्‌ ॥ २२५ ॥ 
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क्द्रयेन पेयो रसनाक्षिमनोदरः सुरभिगन्धः । 
ताम्धरलासव एप रसायनानां भवेद्यः ॥ २२प ॥ 
ग्रीणयति हन्ति ग॒दजान्‌ सवोश्च कफोद्धवास्तथा रोगाच्‌ ॥ 
लवणेञ्ुक्रजननेो ध्यपयोगादश्मरी हन्यात्‌ । 
सवस्सस्मुपयुक्तः स्थिरवख्सं मानव रुते ॥ २२० ॥ 
भ्नरोगें म ताग्वृलासव--कट्ट किये हुए पात्र को आधा जमीन गाद्‌ 

-दे जर उसको नये हरे जामुनके पत्र फे फछाथसे स्वच्छं करे) नौर उसे 
दार्करा फे माथ अगर जादि सुगन्धित दर्यो को सुगन्धित करने के लिये डा 
दे, उख स्वच्छ घडे म धाय का फुर सात्त पल, सुपारी तथा खदिर का चूर्ण 
दश्च २ पक मिल्ादें) ताभ्बृठ का पत्ता कुटकरे पन्द् सौ, मधु सौ परु, जल 
डेट सौ पठ, कंको ( शीत्तखचीनी ), पीपर दो पर, त्रिफला ( षर, 
वेदा, जवसा ), जायफर, इलायची, स्वंय, नागक्तेलर--एक २ परू ङे वर्णं 
को डाखकरं तीन दिन तक हाथ से चवे । जव शब्दं होने खगे तव तीन 
सौ पर गुड भिलादै। अग्नि केसंयोगसे प्रब्द के बन्दष्टौ जने पर एक 
द्रोण अवदिष्ट जल को एक माह तक युष वन्द्‌ कर रख ठे, उसके वाद्‌ छान 
कर र्खे भौर पाने करे। यद जिह्वा, तथा आख की मनोहर वनातेवारा 
1 मनोर गन्ध से युक्त चह ताभ्बूलास्व, रसायनो में श्रेषठदै। प्रसन्न 
करता हे जीर सभी प्रकार कजं रोगो को तथा कफोद्धव रोगों को नष्ट 
करता हे । वद, वणं तथा शयुक्रोत्फदक है । यष्ट आसव उपयोग करने से पथरी 
रोको नान्न करतादै, एक वं तक उपयोग करने से बहुत दिनि तक 
-जीनेवाखा चनता है ॥ २२२-२३० ॥ 


अपस्मारे पद्चमत्रासवः-- 
# १ 
अजागोघुर्मीणां च चतुष्कपं खरोष्योः। 
मूत्रं संग्राह्य छम्भे च दत्तवा चूणं प्रदापयेत्‌ ॥ २६१॥ 
वचाया वातक्घुम्भस्य लश्युनस्येलया सह । 
प्रत्येकं तु लवद्खस्य पलाधं कृमिनाशिनः ।। २३२ ॥ 
व्योपस्यापि पलं साधंमभयेकपला सतता । 
चल्ल्यभरे वासरान्सप् निध्िप्याञ्चु सयुद्धरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
प्लीहोदरहरं दिव्यं मूढवातकफापटहम्‌ | 
अशीदिवातशमनं पच्वमूत्रासवं षिः ॥ २३४ ॥ 
अपस्मार मे पञ्चमूत्रासव--वकरी, याय, सुरभी ( सुरया माय ), गदी 
तथा उंटिनी के मून्न षार २ कपं खेकर घदे्मे डाल दे उसमें वच, वातङम्म, 
दसुन, इरायची,., लवंग, विडंग---लाघा २ पठ, । च्योष (सोढ, पीपर, मरिच), 
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डेढ़ पक, हँ एक पक--दन द्भ्यो के वृण को छोडकर सुख वन्द्‌ कर, चुरी 
( चूषा ) के आगे खात दिन तक रके शोर गीध्र द्री निकाल रे । यद पच 
सून्नालव प्टीहा, उद्रयेग दो दूर छरता है, सूटवात तथा कफ को नाक 
करता है । अ्ी प्रार्‌ के वातत रोर्योको नष्टकरतादहै। ( दस्मे युदका 
निर्दैदा नहीं दिवा गया हे अततः सूत्र-सानऊे वनुसार आठ पट तथा सघु चार्‌ 
परू द्धोडना दिए । अन्य चिधि-जासव फे तरह सनन्चना चादिए) ॥२२१-२६४ 


धातुक्ये दरीतक्यासवः- 


प्रस्थाथं तु हरीतक्याः घात्रीप्रस्थद्वयं तथा ] 
दशसृलशताधे च पौष्करं च तदधेकम्‌ ॥ २६५ ॥ 
तल्यं चित्रकं 'दद्याच्चि्रकाधौ दुरालभा । 
शुद्ध्या विंशतिपल षिशालापलपश्चकम्‌ ॥ २३६ ॥ 
खदिरस्य पलाल्य्टौ तदघं नीजपूरकम्‌ । 
मञ्जिष्ठा मधुकं कष्टं कपिध्थं देवदारुकम्‌ । २३५ ॥ 
विडङ्घं चविकां रोध्रं भङ्गी स्यदेलबालुकम्‌ । 
संवतेक कणां चैव क्रमुकं शटिसुप्रभम्‌ ॥ २६८ ॥ 
्रियंगुसारिवासांसीनागकेखररेणुकम्‌ । 
िघरततां रजनी.रास्नां सेपश्द्धी पुननेवाम्‌ ॥ २२९ ॥ 
शताह्वां रोहिणीं दन्तीं पलां शां काथयेञ्जले | . 
चतुथंमागशेषे तु द्राक्षं पष्टिपलां क्षिपेत्‌ ॥ २४० ॥ 
तरिशत्पलानि धातस्या गुडाच्छुद्धाचतुःशत्तम्‌ । 
दाविशस्पलिकं क्षौद्रं सबेयेकत्र कारयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
ण्ड पुराणे सुस्निग्वे सांसीमरिचधूपिते । 
धूपिते च पुनदे्याप्पप्पलीनां पलद्वयम्‌ ॥ र्ट ॥ 
जात्तोफलं छूषङ्खं वगेलापत्रकेसरान्‌ | 
कषेमात्रां च नेपालीं द्वा पक्षं निधापयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
कतकफलचूणऽपि क्षिपे निमंलता भवेत्त्‌ । 
पक्षादूल्वे पिबेचस्तु सात्रण च यथाचलम्‌ ॥ रथ | 
धातुक्यं जयेत्पीतः कासं पञ्चविधं तथा | 
अशोक षटप्रकाराणि तथाऽष्रघुदराणि च ॥ २९५ ॥ 
प्रमेहं च सहाव्याधिमरुचि पाण्डुतां तथा | 
सवोन्‌ वातान्‌ तथाऽप्यामं श्वासं छर्दि तथेव च | २४६ ॥ 
अष्टादशैव कुठानि शोषं शूलं सगन्दरम्‌ । 
रक्रा मूनशच्छं च दश्सरी च विनाशयेत्‌ ॥ २४७ ॥ । 
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कृशानां च सहापुष्टि कुरूते च सहाचलम्‌ | 
महावेगो महातेजा महादीयंवलोद्धतः; । ४ 
कासपुष्टिं करोच्येप यन्ध्यानां पुत्रदो मवेत्त्‌ ॥ २४८ ॥ 
धातुनय स हरीतक्यवकरेह--हरीतक्षी जाधा प्रस्थ, जादा दो प्रस्थ, दश 
मूख (चिल्व, गम्भारी, स्योनाक, पाड, अरणी, साख्पर्णी, एरिनिपर्णी, वद्टी कटेरी 
ददी कटरी, गोखरू) पचास परू, पुष्करमूर पच्चीस पर, चित्रक पर्चीस पर, 
टुरारस्ण ({ यबाद्धा ) सादे वारह पट, गुडूची वीस पट, विशाखा ( इन्द्रायण ) 
पाच प, खेर जार पट, वीजप्रक ( विजीरा नीवू का रस >) चार परू, सजीड 
सखेटी, ट, कथ का यृदा, देवदार, विडरा, चन्य, पठानी ऊोध, मांसरा, 
पर्दा, संवतंक ({ वहेदा ), पीपर, सोपारी, कपूरकन्वरी, ब्रियंशु, सारिवा, 
जटामासी, नागकेण्र, सम्भाद्ध. के चीज, निश्नोथ, हद्दी, रास्ना, मेडा्चिघी, 
पुनन, सफ, रोददिणी ( छ्ट्की ), दस्तीरूरु-पुक २ पर--दनं दर््योको 
यचञ्ुटकर चौगुन जख सें छाथ करे । चतुर्थाश्न चोप काथ से सुनक्ता साठ पल, 
धाय का एष तीस पल, स्वच्छ गुड चार सौ पर, मघु वत्तीस परु--तभी द्भ्य 
को एक जगह मिदाकर घृतसिनिग्ध, जटामासी, समरिचं आदि दर्व्यो से धूपित्त 
पुराने भाण्डे भर कर पुनः पीपर दो पर, जायफङ, कवंग, दाख्चीनी; 
द्खायव्वी, तेजपन्न, नागकेशर, नेपाटी ८ नेपारी धनिया )--एक २ क्प॑--दन 
दर्यो के चृर्णंको मिला दे 1 साफ वनानि ने लिये कततकफक (निमंरी) का चूर्णं 
भी द्धोड ठे! भौर अच्छी तरह मुद चन्द्‌ कर एक प्त ( पन्द्रह दिन) 
तक गु्ठ स्थान में रक्खे । पन्द्रह दिन वाद्‌ छानरर वल क अदुसार मात्रा 
पूर्वक जो पान करतादहै वह धातुष्य को जीत छ्ततादे। पान करने से यद 
आसव पांच प्रकार के काल, दुः मकार के अ्यंरोम, आट प्रकार के उद्ररोग 
महाग्याधि प्रमेह, अरुचि, पाण्डुरोग, समी प्रकार्‌ क वातरोग, लामवात, श्वास, 
छर्दि, अद्वार प्रकार फे दुह्टसेग, शोष ( चूखारोय ), शूर, भगन्दर, शकरा 
( पेश्ाव के रास्ते शकरा धाना), मूत्रङृच्छ तथा पथरी रोग को चाद्य 
करता हे । दुवर्छो को पुष्ट त्तथा चूवान चनात्ता है । अधिकं वेगवान्‌ , तेजस्वी, 
वीर्यवान्‌ तथा बलवान्‌ चनाताहि। ओर कासदेव को पुष्ट करतादहै। यहः 
आसव वन्ध्या सियो को भी पुत्र दैनेवाका है ॥ २६५-२४८ ॥ 
आवतंक्याद्यासवः-- 
नेत्रभेषजशिफापला्टकं साधंमैलपलम्धैमस्तकीम्‌ । 
हेमजाधपलमेकतः छतं द्रोणवारिमिलित दिनत्रयात्‌ ॥ २४६ ॥ 
यः पिवेदु द्विपलिकं दिनोदये नीरमस्तसमये ससाहितः। 
तस्य नश्यति कटीसुद्धवं दह मासचरुगलेन निशितम्‌ ॥ २५० - 


२५ ग 


८ रदनिव्रहः 


आवर्तद्यादव--नेच्रमेपजचिषा (नना-सोनाघुखी का सूद) शाठ्पट, पेड 
८ एलिया, सुसव्यर ) आधा पक, सस्तकी ( ङमिघुस्तङी ) शाधा प, देमजा 
८ धत्रवीज ) आधा पएट--दन दर्ग्योलो एवत्र कर पुक्‌ प्नोण जक मं तीन 
द्विन तक रक्खे । पुनः तीन दिन के वादु दानग्र दो परी मादस सूर्योदय 
तथा सूर्याम्तके ममयम जो व्यक्ति पान कर्ताहं वह कटिभिय मै उस्पत्त 


दद्‌ (दाद)कोदो माह नवश्य ही नष्ट क्र देता दे ॥ ४९२५० ॥ 


६ चये द्शद्खासवः-- 
दशमूलतुलाधं तु पौष्करं च तदंधकम्‌ । 
तत्तल्यं चित्रकं दचाच्चत्रकार्धी दुरालयाम्‌ ॥ २५१ ॥ 
गद्धचीं च तथा रोधं प्रदयात्‌ पलविशतिम्‌। 
खदिरस्य पलान्यष्टौ तत्समं बोजसारकम्‌ ॥ २५२ ॥ 
प्रस्थसामलकीनां च तदधो च हरीतकी 
सद्चिषठा मधुकं कुं कपिस्थं देवदार च । २५३ ॥ 
विडङ्गं चिक्र यक्षं भारी स्यादष्टव॑कम्‌ | 
त्रिवृता रजनी रास्ना ककंटाख्या पुननेवा । २५४ ॥ 
त्रियङ्कुसारिषामांसीनागकेसररेणुकम्‌ 1 
शत्ताहेन्द्रयवा सुस्टं हिपलान्‌ काथयेऽजत । २५६५॥ 
अष््रोणे, चतुथौशं क्ाथसत्रावत्तारयेत्‌ । 
द्राक्षायाः पलषष्टिं वै काथयित्वा चतुगुणे ॥ २५६ ॥ 
जते त्रिभागगरेषे तु पूते तस्मिन्िनि्िपेत्‌ । 
व्रिश्तत्पलानि धातक्या गुडाच्छुद्धाच्चतुःशातम्‌ ।। २४७ ॥ 
दात्रिशत्पलिकं क्षौद्रं सवेसेकच कारयेत्‌ 
भाण्डे स्निश्चे पुराणे च सांसीमरिचधूपिते ॥ २४८ ॥ 
धूपिते च पुनदेद्यािपप्पलीनां ।पलद्यम्‌ । 
जातोफलं लङ्क च त्वरोलापत्रकेसरान्‌ ॥ २५६ ॥ 
जातीपत्रं च क्टोलं चन्ब्तं वालुकं तथा | 
कपमात्रां च नेपालीं दन्ता भूमौ निधापयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
पक्षादृष्वं पिवेदेत मात्रया च यथाबलम्‌| 
धातुक्षयं जयेत्पीतः कासं पथ्छविधं तथा । २६१ ॥ 
अशसि षटध्रकाराणि तथाऽशज्ुदराणि च | 
भसेहं च महान्याधिसरचि पाण्डवां तथा ॥ २६२ ॥ 
सवान्यातांस्तथाऽप्यामं वासं छदिमरोचक्म्‌ | 
अष्टादशैव छछानि शोषं शलं भगन्दरम्‌ ॥ २६३ ॥ 
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शकरा मूव्रश्ृच्छु" च हयश्मरीं च बिनाशयेत्‌ । २६४ ॥ 
महवेगो महावीर्यो महातेजा महाद्युतिः 
कामयपुष्टिकरो ह्येष बन्ध्यानां प्रदो भवेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
पतयरोग में दश्नमूलासव--दृश्ुक ८ विद्व, गम्भारी, स्योनाक्‌, पाठर, 
-अरणी, श्ारूपर्मी, प्रशिनिपणी, वनभंडटा, रेगनी, गोखरू >) आधा तखा ( पचास 
परु ); पुष्करमूरू पञ्चीस पर, दुराङ्भा ( जवाक्ठा ) सादे बारह परू, गुहूची 
तथा पठानी रोध पञ्चीस परल, सैर आढ परू, विजयसार भाठ पठ, आंवला 
-एुक प्रस्थ, हरं जधा प्रस्थ, मजी, युेठी, कूड, केथ, देवदार, विग, चज्य, 
वेढा, भांगरा, अष्टवग (जीवक, षमक, छदि, चद्धि, मेदा, महामेदा, काकोरी, 
-छीरकाकोढी ), नि्योथ, हरदी, रास्ना, काकद्ासिघी, यपुननंवा, प्रियंगु, 
सारिवा, जटामांसी, नागकेशर, सम्भा. का वीजं, सोफ,-दन्दयव, मोथा-- 
दो २ पल-दइन दर्यो को यचङ्कुट कर धाठ द्रोण जर मेँ काथ करे जीर 
चतुर्था फाथ उतार ठे 1 मुनक्छा साठ पर चौगुने जरुमे छाथ कर तीन भाग 
शेष छाथ को द्ीनकर उसमे धाय का पूर तीस पर, स्वच्छ गुद खार सौ पर, 
मघ वत्तीसं पल-दइ्न सभी दर्ग्यो को एकत्र कर धृतस्निश्ध जटामांसी 
मरिच जादि से धपित "पुरन भाण्ड मे भरद, भौर उसमे पिप्पली दो परु, 
जायफर, वंग, दारुचीनी, ईइङायचची, तेजपन्न, नारकेद्वार, जाचिन्नी, कंकोर 
( क्रीतरूचीनी ), चन्दन, एख्वाट्धं तथा नेपाखी धनिया एक २ कप--हन 
दर्यो के चण को मिलाकर जमीन के ऊपर गुक्च स्थान मे र्खे । एक पक 
-८ पन्द्रह दिन ) वाद्‌ ानकर वल के अनुसार मात्रा मे पान करे। पान करने 
से यह आसव धातुष्य को जीत रेतादे, ओर पाच प्रकारके कासरः 
"अकार फे जदरिग, धार प्रकार के उद्ररोग, महाव्याधि प्रमेह, अरि, पाण्डु, 
संभी प्रकार के बांतरोग, आमवात, श्वासरोग, शछठ्दि, अरोचक, भटारदं प्रकार 
के ऊुष्टरोग, शोथ, शरू, भगन्दर, शकरा, मून्र्ृष्ू तथा पथरी को नाद्य 
करता है । यह अतिवेग, वीर्य, तेज, धति तथा कामरक्ति फो देताहै जौर 
वन्ध्या च्िर्यो को पुत्र देनेवाला है ॥ २५१-२३५ ॥ 
खज'रासवः 
खजूरुस्तामलकीनिङकम्माद्रक्षाभयापृगफलानि पाठा । 
भाङ्खीशरीङ्कछटजलाजमोदं मूलं कणायाः सपलङ्कष वे ।। २६६ ॥ 
पुननेवा-कायफलं प्रियङ्कः कचूरकं छष्णमजाजिविखे । 
निषच्िवाच्छलि(ल्ल)धसास्रकं च लउजालुरोदीतकलिञ्जमूलम्‌ ॥२६९५] 
अमूनि सतोणि सहौषधानि चस्वारि चत्वारि पलानि चेव । 
मांसीचतु्जातकणालवङ्गं जातीफलं चन्दनलोहचृणेम्‌ ॥ २६८ ॥ 


४. गदनिग्रहः 


प्रमाणतो हद्धिपलान्यमूनि सधात कीपुष्पपलानि स । 

गुडस्य सप्त तरिरुणानि ददयान्मणानि सचृण्यं ततः सयस्तम्‌ ।२६९॥। 

घृतस्य साण्डे विपुक्ते निवेश्य दशोत्तर प्रस्थशतं जलस्य । 

छ्िप्तरा ्िपेस्पचछछ दिनानि मूसौ निष्पद्नकल्पे हवे विचाय ॥(२७०॥ 

पष्ठे दिते तच्च सुखोजनीयं ताम्रस्य यन्त्रह्यसध्य्मामं । 

शतच्रयं नागलतादलानां सदंस्र्युगसं शतपत्रकाणाप्‌ ।। २७१ ॥ 

प्रक्षाल्य देय दिधिनाऽथ सन्धि विसुद्र चुल्ल्यां विनिवेश्य यन्त्रम्‌ । 

निष्काशयेदकंसतो यथाबदत्त्वा जलं चोपरि यन्त्रकस्य ॥ २५२ ॥ 

जलावृलं , रोगनिपीडिततानां . विस्य देयः पलक्प्रमाणः | 

राजू रसज्ञः प्रिय आसबोऽयं बिसूविकायच्सभयं निहन्ति ॥ २७ ॥ 
हृद्रोगकासबिषमन्चरशोफतपंश्वासप्रसेहवल्ंक्षयपाण्डुसेगान्‌ । 
दिध्माश्च नाशयति स्वेशिरोविकायन्‌ च्यग्तिबधेनवलभ्रदरष्य एषः।२५४॥ 

ख्ैरासव-खजूर, नागरमोथा, आंवका, निङ्कग्भ ( दन्तीघ्त ) मूर 
खनक, दरं, सुपारी, पाठ ( पादी ), भांगरा, खटी ( कपूरकचरी >), कूट, जक 
८ सुगन्धचारा >), जजमोदा, पिपराभूर, गुग्यु्ध, पुननेवा, कायर, प्रियंयु, 
कपूर, मरिच, अजाजी ( स्याहजीरा ), विस्रा ( हाञवेर ), निश्ोथ, दर, 
(जच्चुल्(ज्ञ)ः=तिरुकर्क), अच्छुलि (तिरूकसर्क), धसासक (धमासा), रुजा, 
रोहित (रोहिडा), कलिज्ञसुरु (ऊलिञ्जन) षार पल--द्रन सहौपधि्यो के चूण, 
तथा जटामासी, चातुरा ( दाख्चीनी, इरायग्ची, तेजप्र्न, नागकेक्ार ), पीपर, 
रूवंग, जाचफर, चन्दन, रोहभस्म--दो २ परु, धाय का षू सात पल, 
गुड एकस मण ( मानिका )-सभी द्वर््यो को चूं कर धृतरिनिरध वदे 
भाण्ड मँ दोडकर एक सौ दल प्रस्थ जरू भर पांच दिन पृथ्वी पर रक्खे, कल्प 
तेचार हो जाने पर टे दिन तामाके दो यन्त्र के वीच ( भमकाग) में रख 
दे जीर उसततै नागकङूता ( पान भ्नागवचज्लीः ) छा पन्न तीन सौ, श्चतपत्रक 
(खाल्कमर का पूर) दो हजार. धोकर डार दे । तथा जच्छ तरह सन्धि बन्द 
केर यन्त्र को छुरखी पर ( चूदा ) रक्खं । इसके वाद्‌ यन्त्र क उपर 
देता रहे, भौर अच्छी तरह अकं को निकले! रोगियों ॐ वरु तथा 
वर्ता को दैखेकर एक ₹ परु की मात्रा मै पकाना चादिए्‌ । यह खनूर- 
संक प्रिय जासव--हैजा तथा राजयच्मा को द्र करतादहै। यष्ट हृद्रोग, 
काल, *विषसञ्वर, सोथ, चृषा, श्वास, प्रमेह, वरुक्तय, पाण्डुरोग, हिध्मा 
तथा सभी प्रकारके जिरोरोग को नाद्य करतादे। यह योग रचि तथा 


अग्नि को वद़ानेवारा, वरू देनेवाला तथा वृष्य ८ राक्ति वदानेवाला म) 
हे ॥ २६६-२७४ ॥ 
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मस्वासखचः- 

चंशपत्रीप्रतीकाशमस्तुद्रोणे सनिमेत्ते । 

क्षिपेद्‌ गडतुलां भाण्डे चचाङ्क्टषिल्लेपिते ।! २७५॥ 
तस्मिन्‌ दयात्तु कृष्णाया प्रस्थं प्रस्थत्रयं तथा | 
त्रिफलाया विडङ्खनां उवं सरिचस्य च ॥ २७६ ॥ 
काश्मरी फलमृद्रीकापरूपकफलानि च । 
वत्सकस्य च बीजानि समानि मर्चिन तु ॥ २७७ ॥ 
पच्चमृलं च पडगरन्थां दन्ती चित्रकमेन च | 

दे टे पले च भह्लाताद्धिषक्‌ सथरुपकल्पयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
यवपल्ले स्थितः पेयोऽरिष्टो साश्राबलं प्रति । 
पाण्डरोगोद्रे हन्ति महण्यर्शोधिकारनुत्‌ ॥.२७६ }, 
परं भगन्द्रप्लीहशोषकासामयापहः । 
अग्निसंदीपनः पथ्यो वाधियंस्थोल्यनाशनः ॥ २८० ॥ 
मस्त्वासब इति ख्यातो लेखनो मेदुरे हितः। 


मरस्वासव-- वंशपत्री प्रतीकाश्च ( वंशपत्री ) मस्तु एक ८ दही का तोड़ ) 
शुक द्रोण, वच तथा षट को सूदम चूण कर मघु के साथ केप वनाकर उस छेष 
से छि्च भाण्ड मे भरकर एक तुरा युद डा दे, यौर उसमें पीपर एक प्रस्थ, 
तरिफला ( हरं, बहेडा, आंवखा >) तीन प्रस्थ, विडंग एक कुडव, मरिच एक 
कुडव, गम्भारी फल, सुनक्ा, फारसा, ईइन्द्रजव-- एक २ कुडव (चार २ पर), 
प॑चमूर ( विस्व, गम्भारी, स्योनाक, पाटल, अरणी >), षट्म्रन्था ( वच >), 
न्तीभरूक, चित्रक तथा भच्लाचक--दौो २ परु-इन दन्यो के चूणं को मिला 
दे । मुह वन्द्‌ करयवकी रशिर्से एक माह तक रक्खे। एकु भास बाद्‌ 
छानकर इस अरिष्ट को चरु फे अनुसार मा्नापूर्वकं पान ,करे। यह अरिष्ट 
पाण्डुरोग, उद्र रोगोको नाश करता हे, अहणीदोष, अदांविकार को दूर 
करला दे । भगन्दर, प्ठीडा, शोष ( सूखा रोग) तथा कास रोगे को दूर करता 
हे! अग्निको दीक्ष करने वारा, पश्व है, वाधि्यं तथा स्थूरता को नाद करता 
हे । यह मस्स्वास्व से प्रसिद्ध आखव रेखन है तथा मेदुर ( चसाच्द्धि9 मेँ हित 
कारक दे ॥ 


उवरे कुव्जकासवः- 
शतं छुञ्जकमूल्‌स्य मृद्टीकार्धशतं तथा ॥ २८१ ॥ 
मधूकपुष्पकाश्मयंमागान्‌ दशपलोन्सितान्‌ । 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा शीते पादावश्तेषिते ॥ २८२॥ 
रातत्रयं गुडस्याथ धातक्याः पल्विंशततिम्‌ । 
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कतकस्य तु चत्वारि व्योषं कद्कोलमेब च ।। २८३ ॥ 

एलालवपन्रजातीनां लवङ्गस्य तथेव च । 

भागान्‌ पलग्रसाणांश्च सुदसचूणे तु कारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

दुज्जमूलासवो छ्ेप॒ मासमात्र बिघास्तिः | 

शमयेत्सनिपातोव्थान्‌ उ्वराच्‌ स्वान्‌ न संरायः । २८६६ ॥ 

उवर मे ऊुठ्जकास्व-- कुञ्जर ( सद्‌ा गुराव एप्प ) सी पर, सुनक्रा पचास 
परू, सधूकपुष्प ( सहजा का पुरु ), गभ्भारीफर-- दख २ पट-द्न दभ्यं 
को वार द्रोण जरू म पकावे, ्दौथाई चेष (एक द्रोण) छाथ यडा होने पर 
ग्द तीन सौ परु तथा धाय का परु वीस पर, धतूर्‌ का वीज--चार पठ 
व्योष ८ सोट, पीपर, मरिच ), कंकोर (शीतर्चीनी)- चार २ पठ, दायी, 
तेजपत्र, जायप्ठर, छवंस एक २ परु--दन दग्यो का सूच्म चूणं मिराकर पृत- 
छिक्च भाण्ड में सरकर गुप्त स्थान भं एक्‌ मास तक रक्खे। एक मासं वाद्‌ 
तेयार यह ऊुज्जमूरासव सभी प्रकार के जवर तथा सन्निपात्तजन्य अवर को 
शान्त करता है । इसमें सन्देह नदीं हे ॥ २८१-२८५ ¶ 
नार्किरासवः-- 


नालिकेरोदकं चेव द्रोणमात्रं प्रदापयेत्‌ । 
दरोणाधं रसभिक्षोख रसप्रस्थं तु शाल्मलेः ॥ २८६ ॥ 
दशमूलरसस्यापि प्रस्थसमाघ्रं तथैष च । 
घृतभाण्डे बिनिक्ठिप्य सध्ये चूणे निवेशयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
चातुजौतकधातक्योः पलानि खलु षोडश । 
शाणमाच्रा तु कस्तूरी केशरं तगरं तथां ॥ रेदम | 
चन्दनं देवपुष्पं च पलमात्रं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
मासादृध्वं पिवेच्चासुं रूपे काससम्भे भवेत्‌ ॥। २८९ ॥ 
बृद्धोऽपि तरुणीं गच्छेत्‌ षण्डोऽपि पुरुषायते । 
बलीपलितसंस्यक्तः शतायुश्च भवेन्नरः ॥ २६० ॥ 
नालिकेरासवः प्रोक्तः शम्भुना परमेष्ठिना 1 
नालिकिरासव--नाचकिर ( नारियरू ) का जरु पुक्‌ दोण, गन्ते का 
रस आधा द्रौण ( जठ प्रस्थ ), श्रास्मक्ि ( सेमर ) का रस एक प्रस्थ, दशमूकर 
( विर्व, गम्भारी, स्योनाक, पाद्रू, अरणी, शारूपर्णी, पृररिनिपर्णी, वनभंटा, 
रेगनी, गोखरू ) का स्वरस एक प्रस्थ ( हरा दशसु न मिलने पर काथ रना 
चाहिए )--दइन दर्यो को घतलिक्च भाण्ड सें रखकर वीच सं--चातुजात 
€ दार्चीनी, इखायची, तेजपत्र, नागदरेशर » तथा धाय का पक सोरह पर, 
€ चाघ्ातत चार परु खेना चाष जौर धाय का फू वारह परू ), कस्तूरी एक 
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शाण, केशर, तगर, चन्दन, ख्वंग--एक २ पर-ईइन दन्यो के चूण को 
डारु दै ओर यह चन्द्‌ कर गुक्च सथानयेँ एक मास तक रक्खे। एक भास 
वाद्‌ छचकर पान करे । इस आसव को पान कर्ने वाला, खूप मे कामदेव 
के समान हो जातादे। वृद्ध भी नवयौवना के खाथ प्र्षव करने मै समर्थं 
हो जाता हे जौर नषुंसक पुंसतव प्राक्च {करता दै । वली-पल्िति को स्याग कर 
मनुष्य शतायु होता है । इस नाककिरासषव को परमेष्ठी भगवान्‌ शंकर ने. 
कषा हे ॥ 


ष्माण्डासवः-- 
कूष्माण्डं जजेरीछस्य रस्मादाय यत्नतः ॥ २६१ ॥\ 
द्रोणं, गुडाधं दातव्यं, चूणमेषां बिनिष्िपेत्‌ । 
कटुत्रिक लवङ्ं च चातुजातं तथेव च ॥ २६२॥ 
जातीफलं च कट्कोल जातीपत्री प्रियङ्कुकम्‌ | 
कपिस्थं रसकं चैव बीजं गोक्षुरकस्य च ॥ २९३ ॥ 
असतासन््वभार्म्यी च बलाबीज तथैव च| 
हपुपा क्रमुक चैव देवदारु मदावहम्‌ ॥। रध्छट॥ 
मुस्तं खदिरसार च चिच्रकं च फटचरिकम्‌ । 
रास्ना यष्टयाहृकं चापि तुम्बरु नागकेशरम्‌ ॥ २९५ ॥ 
ग्रन्थिकं चाजमोदा च कारवी दीप्यकस्तथा | 
कटफल च तुगाक्षीरी ह्याकल्लकसुरिङ्गणम्‌ ॥ २६६ ॥ 
कपिव्थवल्कलं चेव शताह्वा गजशेलुकम्‌ । | 
कलिङ्गकाश्च काकोली शटी मोचरसो घनम्‌ ॥ २९७ ॥ 
कोक्तिलश्षस्य वीजानि कसेरूः सहदेविका । 
मूनिम्नश्वविका स्ण्का पद्मकं च निशाद्वयम्‌ ॥ रम 11 
धान्यकं सुरदाली च क्षीरकन्दस्तथव च| 
एतानि चाक्षमात्राणि लोहनचूणे पलाष्टकम्‌ ॥ २६९ ॥ 
्र्िपेदथ धातक्शः पलानि खलु षोडश । 
मासाधं घृतभाण्डे तु यत्नतः स्थापयेरिक्षतौ ॥ ३०० ॥ 
अनेन विधिना विद्ध आसवः परिकीतितः। 
पीरवाऽस्य पलमेकं तु प्रातरुत्थाय नित्यशः ॥ ३०१ ॥ 
धात॒क्षयं च मन्दाग्नि प्रमेहं पाण्डुमेव च । 
अशोसि प्रहणीदोषाच्‌ प्लीहोदरमगन्दरान्‌ ॥! ३०२ ॥ 
रक्तपिन्तामवाते च श्लेष्सरक्तं तथेव च | 
निहन्ति वातजान्‌ रोगान्‌ समेदःस्थोल्या पहाऽऽसवः |} ३०३ ॥! 
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कूप्माण्डालव--कूष्माण्ड श्वेत कोहदे को ष्टटकर यत्नपूर्वक निकाला इला 
रख एक द्रोण तथा गुड आधा द्रोण रेकर धृनरिक्च भाण्डसें दक्से सौर इसमे 
छटुचिक ( सीट, पीपर, मरिच >, छवंरा, चातुर्जातत (दाख्चीनी, इखायची, तेज- 
पन्न, नागकेशरः), जाथफर, शीनख्चीनी, लाविन्री, प्रियंगु, केव, इन्द्रयव, गोखस्, 
गुद्धचीसस्व, सागरा, वरियार का वीज, हपुषा ( हाउवर ), पारी, दैवदार, 
सदावह (राज), मोथा, सैश्सार, चित्रक, त्रिफला ( हरर, वहद्, जांवखा >), 
रास्ना, जेरीमघु, तुम्बर, नागक्गर, मन्थर ( पिपरामट >), अजमोदा, कारवी 
(कजरी), जजवायनः, कायफर, वंराठोचन, जाकनल्लक (अकरकरा), उटिज्नण (उट- 
जजन), केथ की छाल, सौफ, गज ८ रज पीपर ), रोधक ८ ठ्सोदढा ), किगक 
(दन्द्रजव), काकोरी, कपूरक्चरी, रोमर का रोद, मोथा, कोकिखा्ततीज 
{ ताल्मखाना ), कषेरू, सहदेदया, चिरायत्ता, च्य, स्पर्ा ( सत्ताचिगेष, 
पका >), पञ्चकाट, जामादल्दी-द्‌ारुहस्दी, धनिया, देवदाखी, कीरकाओोरी--एक 
२ अक्त--दरल दर्ष्यो के चृणं तथा ङौह भस्म आट पठ, धाय का फर सोरह 
पल-दइन दर्यो को एकन्न करमिखादे। सुद्ध चन्द्‌ कर एक मास तक जमीन 
पर र्खे । इस प्रकार सिद्ध ( तैयार ) जाखव कहा गया है ! इल जासव को 
जो प्राततः उस्कर धरतिदिन एक पठ की मात्रा पान करता दहे वह धातुक्तय, 
मन्दाग्नि, प्रमेह; पाण्डुरोग, अदं, अहणीदोष, प्टीहोदर, भगन्दर, रक्तपित्त, 
आमवात, श्टेप्म-रक्त तथा चातजन्यरोर्गोको नाद करताहै! भौर यद्‌ 
आसव मेदा की स्थूलता को दूर करता है ॥ २९१-२०३ ॥ 


रखायनारिष्टः- 


समूलां पिप्पलीं शली व्रहतीमश्ममेदकम्‌। 
पाटलां देवकाष्ठं च शवदृषटराममयां तथा ॥ ३०४ ॥ 
पोडशपलमेकेकं कोलानामाढकं प्रथक्‌ । 
दन्तौचित्रकमूलानां पलानि पच्चविशतिम्‌ !1 ३०५ ॥ 
चतुशणे जले पक्त्वा प्राह्यमर्घाच्ेपितम्‌ । 
शीते समावपेद्धाण्डे प्रलिप्ते मधुसपिषा ॥ ३०६ ॥ 
खण्डस्य द्विशत शुद्धं तद्रल्लोहस्य दापयेत्‌ । 
पतरी्ृतं तिलोस्सेध॒सूद्धमचूणोन्यमूनि च । 
त्रियं पिप्पलीं लोघ्र मृद्ीका चैलबाल्कम्‌ 1} ३०७ |] 
मुक्‌ शतपुष्पां च निम्बं तेजस्वतीमपि। 
पलिकं देवदारोश्च खदिराच्च चतुष्पलम्‌ । ३०८ ॥ 
धद्रप्स्थद्रय चापि समावाप्य घटेः ज्यु । 
सोम्ये पुष्ये तथा हस्ते रोहिण्यासुत्तराु च । ३०९ ॥ 
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दशरात्रस्थितः पेयोऽरिष्टश्ात्रेयपूजितः । 
अश्विभ्यां कथितः पू रसाख्नवरो हयम्‌ ।। ३१० ॥ 
मात्रामग्निबलापेक्षी पिचेदस्य हिताशनः । 
घन्यः पुष्टिकरो बल्यो बलीपलितनाशनः । ३११ ॥ 
रसायनारिश--पिपरामूल, पीपर, काकड़किघी, छृहती (वनं), पाषाण- 
-भेद्‌, पाटा, देवदार, गोखरू, हरद-सोरुह २ पर, बेर एक आढक, दन्ती. 
मूर, चिन्रकमूल पच्चीख २ पट-दइन सभी दर्यो को यवङ्कुटकर चौगुते जर 
मे पकावे, जाधा भाग शेष, श्रीत क्वाथको सधु तथा घृतसे र्प्त भाण्ड सें 
भर दे जीर उसर्मे शध खांड दो सौ पर, तिर के वरावर मोटा रोहपच्र, भियं, 
पीपर, पानी रोघ, सनका, एरुवाट, सुपारी, दसोफ, निभ्व, तेजस्वती ( तेज- 
चरु )-- एक २ परु, देवदार, खदिर--चार २ परु--दइन दर्यो का चूण तथा 
दो प्रस्थ मधु मिखा दै । श्टगक्षिरा, पुण्य, हस्त, रोहिणी, तीर्नो उत्तरा हन नकत 
से, दशरात्नि तक संधान करे ओर उसके वादु छानकर पान करे। यद 
अरिष्ट आत्रेय द्वारा ्ररंखितत है । यह श्रेष्ठ रलायन अशिवनीङुमार के द्वारा 
पदरे कटा गया हे । अग्निन के अनुसार माजापूर्वक इस अरिष्ट को पान 
करे तथा हितकर भोजन करे । यह अरिष्ट उत्तम है, पुष्टि कोदैने वारा दै, 
-वर को देने वाखा तथा वी-परिति को नाश्च करने बारा है ॥ २०४-३११ ॥ 
उवरे धान्यकाद्यरिष्ट- 
धान्यकोशोरसुस्तानां पलसेकत्र कारयेत्‌ 
द्विपलं पद्मकं हषं कु्या्िम्बं तदधेकम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
सर्वारोन ततो ददयाच्िन्नाङ्गां च फलत्रिकम्‌ । 
जलद्रोणहयं दन्ता षोडशांशेन संहरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पलं दाव्योस्ततस्तस्मिन्‌ शीते पूते भिष्बरः 
पलानि षोडश क्षौद्रादस्त्वा सवं विसन्थयेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
स्थापयेद्‌ घृतभाण्डे तु मासादृध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
घान्यकादिररिष्ठोऽयं सचेञ्वरचिनाशनः ॥ ३१५ ॥ 
उवर सें धान्यकारिष्ट--धनिया, खस, मोथा-- एक २ परु, पद्यकार, दूठ-- 
-दो २ पक, निम्ब एक पक, गुद्धची तथा त्रिफला सभी दर्यो के वरावर्‌ ( जाड 
-द पर >) ठेकर दो द्रोण जकर में पकावे, सोरहर्वां भाय श्तेप रहने पर कषद 
से नकर ठंडा होने पर दारुदस्दी एक पर, मधु सोरद पर डाख्कर सभी 
दर्यो छो मिखछाकर घृत्तरिक्च माण्ड म भरकर एक मास तक जमीन पर रक्खे । 
एक मास के चाद्‌ छनकर प्रयोग करे ! यह धान्यक!रि्ट सभी प्रकार के अवरौ 
--को नाल करता हे ॥ ३१२२१५५ ॥ 
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धातुरये ख्वड़ाचवः-- 


हेवपुष्पं वराङ्गं च केशरं प्रुकां तथा । 

कलौञ्ी सकंटीवीजं सुशलीद्रयगोष्षुरम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

बलानी जानि पोस्तस्वग्बीजं च करहाटकम्‌ । 

प्रथस्‌ प्रथक्‌ प्रङ्रवोत पलानां पच्ठकं तथा ॥ ३१७ ॥. 

चतुद्रो णेऽस्भसः पक्त्वा छ्यांस्पा दाचशषित्तम्‌ । 

शटी च पिप्पलीमूलं मरिचं सा्वगन्धकम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

्ण्टी जातीफलं चापि छद्कुम जातिपत्रिका । 

आकल्ञकं कचा च ह्येला कृष्णाऽगुरस्तथा ॥ ३१६ ॥ 

तालिसं चन्दनं चेव बिजया क्षीरकन्दका । 

बृद्धदारुभवं बीजं कञ्चुकं वंशरोचना ॥ ३२० ॥ 

धन्तूरस्य च बीजानि पलमात्राणि कारयेत्‌| 

सवेसेकत्र संचृण्ये पूते शीते षिनिष्ठिपेत्‌ ॥ ३२९॥ 

दरात्रिशत्पलिकं क्षौद्रं धातक्याश्च पलाष्टकम्‌ । 

तुलाधं तु गडाञ्जीर्णाद्‌ धरुतभाण्डे विनिष्िपेत्‌ । ३२२ ॥ 

मासादुध्वं पिचेदेनं प्रसे्दं सन्ति दुजेयम्‌ । 

धातुक्ष्यं जयेच्छी्ं॑लबङ्गायासवस्त्वयप्‌ ॥ ६२३ ॥ 

धातुकय से ल्वंगास्व--कवंग, दाख्चीनी, केर, प्रथुका ( हियुपन्नी )- 

करौश्नी ( संगरे ), मकंटबीज ( फेवादं का बीज ), दोनों सुखी ( कष्ण - 
ससी, सफेदञ्ुसदी ), गोखङ्‌, चरियार का बीज, पोस्तत्वक्‌) ( पूतिकरंज की 
छार >) तथा चीज, करहारक ८ मदनफर )--पांच २ परु-चार द्रौण जल 
मे पकावे, एक द्रोण होप रने पर छानकर ठंडा होने पर चटी ( कपूरकचरी >), 
पिपरामूर, सरिच, घश्वगन्धा, सर, जायफर, केशर, जाचिन्री, आकञ्ञक 
( अकरकरा ), कवाव ( कवावचीनी ), इलायची, पीपर, अगर, ताटीसर पन्न, 
चन्दन, विजया (सांग), ीरकन्दका (त्तीरविदारी), विधारा बीज, सुपारी, वंश 
खोचन, धतूर वीज--एक २ पर--दइन द्भ्यो ॐ चूर्णं बत्तीस पर, मघु, धाय का 
षर आठ पर, इुराना गुड्‌ आधा तुरा ( पन्वा परु )-सभी दर्ग्यो को 
एकनच्र कर ध्रतटिक्त भाण्ड मेँ भरकर एक मास तक जमीन प्र रक्से। पक 
मास वादं छनकर पान करे । यदह रुवंगाद्या्व दुर्जय प्रमेह को नाश् करता 


दे तथा धाय को शीघ्र ही जीत रेता हे ॥ ३६१६-३ २३ ॥ 


विद्धौ वडणासवः-- 
तं पलानां वरुणस्य मलं त्वक्‌ रिष्शपायाश्च तदृधैमात्रा , 


श्रयोगखण्डे आसवाधिक्छारः २९.५- 


तावन्तथा पुष्करम्‌लमुक्तं तदधंमग्निश्च तदरधमात्रः ॥ ३२४ ॥ 
कुरण्टको रोहितकस्वचश्च तावच्च शिच्रुदेशमृलकं च । 
पलानि त्रिशत्ख्लु देवदायोः द्रा च तुल्या सुरदारुणा च ॥ ३२५ ॥ 
दथस्य मूलानि पलानि पच्च ईहिखातरोटीणि च कण्ठकायौः ¦ 
राजादनस्यापि पलानि सत्र शतावरीमूलपलच्रयं च ॥ ३२६॥ 
तत्तुल्यकाश्मयेकसञ्नश्च श्यंगी शताह्वा गजपिप्पली च | 
वलाशटीनागबलाकर्ञव्रायन्तिकाकेघुकमेषश्चङ्गगथः || २२७ ॥ 
छुं च वासासिचक्बुकं च विडङ्घच्रष्णा्तिविषाश्च जीरम्‌ । 

नचठ्यं च रास्नोत्पलसारिबा च स्यात्कौटजश्चाऽप्यथ दीप्यकं च। ३२५८}. 
वातार्यसिटाररनायेतिक्तं रकाऽय्ता तेजनी (नि)बल्कलं च । 
खव्याधिघाता हपुषा च शद्धी प्रव्येकमेषां हि पलदययं तु ॥ ३२९॥ 
पचेउजलद्रोणचतुष्टये च तत्पादेपे पलपट्शेतं च । 

क्षिपेद्‌ गुडं माक्षिकधात्तकीनां पलानि तरिशस्सकलं पुनस्तत्‌ ॥३३०॥ 
निधापयेन्मांस्यर्‌रुप्रधूपिते भाण्ड ततः ङम चन्दनद्वयम्‌ । 

पलं धिपेद्रे कतकं निशाकरं लवद्धमाकल्नकवंशरो चनम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
भार्गी सुसौ तगरं कचाचं जात्तोफल्त पत्रकजातिपच्यो । 

लोहं चतुजीनकबालकं च प्रत्येकमेषां हि पलं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
मासं निघेयो यवमध्यतस्तु पेयो यथाञ्याधिबलं समीदय । 
प्लीहोदरं विद्रधिगुल्मकासं श्वासं तथा रक्तविकारदिक्के ॥ ३३३ ॥. 
शूलामवातावृदपाण्डुतेगं छं तथा छर्दिमरोेचक च । 

शोफं तथाऽऽध्सानमगन्दरं च शुक्राश्मरीं म्रन्थिमनेकसेदम्‌ ॥३३६॥ 
शोपापत्तानार्दितपक्षृघातसन्धित्रहार्तीश्व हलीमकं च । 

निहन्ति बन्ध्याञ्चुतदोऽथ वृष्यः प्राणप्रदोऽयं बदणासवो हि ॥३३५॥ 
पिन्तानिलश्लेष्यरुजापहश्च वेतालरक्ोप्रहभीतिहन्ता । 
प्रन्थान्समालोक्य चिकित्सकानां हिताय नून कथितो मया हि॥१३६।।. 


विद्रधि वरुणासव--वरुण का मूर सौ परु, शिक्ञपा (श्ीश्चम की जद) 
पचास परू, पुष्कर मूर पचास पर, चिन्नक पच्चीस परु; कुरण्ट ( पीतच्चिण्दी ) 


खादर वारष्ट प, रोहितक की दार सादे वार पर, सदहिजन सादरे वार पर, 
दुक्षमूर, ८ विद्व, गम्भारी, स्योनाक, पार, अरणी, श्नारपर्णी, पृदिनपर्णी, 
चनर्भटा, रेगली, गोखरू ) सादरे वारह परु, देवदार तीस पठ, छोटी कटेरी 
तीस पल, इन्द्रायण तीस परु, दर्भ का सुक पांच पर, ्दिखात्तर ( हिल ) 
तीन पछ, कण्टकारी ( भटकटेया >) सात्त पर, राजादन ( खिरिनी >) सात पर, 
शतावरीमूर तीन पल, गस्थारी तीन पल, अर्छन तीन पड, काकड्ालिघी, सोए, 
रजपीपर, वरियार, कपूरकचरी, नागवला ( गगेरन ), करञ्ज, चायमाणा, केचुक 
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.( केयुकन्दं टृ ्तविरोष चे, श. सि. ), मेदाक्षिघी, ट, अद्ुखा, अदित (धवदच); 
कर्क (गन्ध कदी), दिग, पिप्परी, अत्तीस, जीरा, च्य, राजा, नीर कमर का 
एरु, सारिना, कौटज (इन्द्रजव), अजवायन, वातारि (एरण्ड), चिच्व, अर (रप्त- 
खदिर) जना्य॑तिक्त, (चितयचता), रा (संजीठ ), गुची, तेजनी वरकूक (तेजवर 
की छार 9, व्यायिघातत ( असरुतास ), हाञ्वेर तथा शद्ध ( खद्वराज )- 
दो २ पल--इन द्रव्यो को चचङ्टकर चार दोण जरू मै पकावे, एक द्रोण 
नेष रहते पर गुड छः सौ परु ( छः तुला ), सधु तथा घायका परु तीस र 
पल- दम सभी दर्थ को जटामांसी तथा अरर से धूपित घृतस्निश्ध भाण्ड 
चै सरद भौर केशर, सफेद चल्दन, कारु चन्दन--एक २ पलः, कतक 
८ निसंडी ), चिलाकतर ( कपूर ), स्वग, आकद्चक ( अकरकरा ), वंशङोचन, 
शायर, सुराष्ट्र ( गोपीष्स्दन ), तगर, कवाव्चीनी, जायफर, तेजपच्न, 
जाचिन्नी, रोहससम, चातुजीत ( दाङ्चीनी, इखायची, तेजपत्र, नारकेद्यर ) 
तथा वारक ( छुगन्धवाका )-- एक २ पर--इन दर्यो के चूणं रो सिराकर 
भयु बल्द्‌ कर एक सास तक यवराशि के सध्ये रक्खे। एक माघ वादं छान 
फर रोग के वरू को देखकर मान्नापू्ेक पान करे ! यदह वरूणासच--प्लीहोद्र, 
विद्रधि, गुल्म, कास, श्वास, रक्तविकार, हिक्का, शूक, आमवात, अद्द्‌, पाण्डु- 
रोय, ङ, चदि, अरोचक, शोथ, आध्मानः, सयन्द्र, छन्छारमरी ८ वीयं की 
पथरी ), अनेक प्रकार के मत्थिरोग, जोष ( सुखारोगं ), अपतानकवात, अदिति, 
पर्ताघात, सन्धि्रह तथा हरीमक आदि रोम को वादा कूरता है भौर चन्ध्या 
चर्यो को पुन्न देनेवाा, शक्तिवर्धक तथा प्राणप्रद्‌ हे । येत्तिक, वातज तथा 
शेप्मिक रोगो को दूर करता है भौर वैता ( भूत ), रास, हु अह--दइन 
-सर्वो फे भय को नष्ट करनेवारा हे । इख योग को मने अनेक अत्थो को देखकर 
चिकित्सकौ कै हित के किये कदा ह ॥ ३२४-३२६ ॥ 

प्टीहरोगे रोहोतकासचः-- 

रोदीतकात्तलासेकां चतुररोणेऽम्मखः पचेत्‌ । 

द्रोणे रसे तस्य्‌ पूते शीते प्रदापयेत्‌ ॥ ३३७॥ 
पलानि खलु धातक्याः णेडश द्विशतं गुडात्‌ । 

पलं प्रथक्‌ त्रिजातस्य पच्छकोलपल तथा । ३३८ ॥ 
चूर्णीकृतं शिपेव्छबं धुतलिप्ने तु आजने । 

पक्षादृष्वे पिवेच्चापि ततो मात्रां यथाबलम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
प्लीहं प्लीहोदरं चेव प्लोदसूलं तथैव च । 

हृच्छूलं पाश्वश्ूलं च तथा सवेसरोचकम्‌ || ३४० ॥ 
हन्ति विबन्धद्यूलं च पाण्डुरोगं सकामलम्‌ । 


प्रयोगखण्डे आसवाथिक्ारः ३६७ 


नाशयेच्छदेतीसारं उरं जीण तथैव च ॥ १४१॥ 
रोहितकासनो शेष प्लीदं च शमयेद्‌ धृवम्‌ । 
ष्टीहारोग म रोदीतकास्रव--रोहीतक ८ रोदिडा ) एक तुखा जरू चार्‌. 
द्रोण में पएकावे, एक द्रोण दोष क्राथ को द्ौनकर्‌ ठंढा होने पर धृतरि्च आण्ड 
मे भरकर धाय का फू सोरह पर, गुड्‌ दो सौ पल, च्रिजात ( दाछचीनी, ' 
इखायची, तेजपन्न ) प्रथक्‌ एक २ परू, पञ्चक्रोर ( पीपर, पीपरामूर, चच्य, 
चित्रक, सोर >)-- एक २ पल--द्रुन दर्यो को चूण कर भिका दै जौर युद 
वन्द्‌ कर जमीन पर पन्द्रह दिन तक रच्खे, इसके वाद्‌ छनकर वरु के अजुखार 
माच्रापूर्वंक पाल करे 1 यह ॒रोहित्तकाखव--ष्डीहायेग, ष्ठीहोदर, प्टीहाशरल, 
हृदय का शूल, पार्वंशरूर, सभी प्रकार के अरोचक, विवन्धश्रूक ( कोष्टवद्धता 
के कारण श्रू), पाण्डुरोग तथा कामला रोग को नादा करता है जीर दर्दिः 
अतिसार तथा जीणं उवर को भी नान करता दहे! यह आलव प्ठीहारोग को. 
अवश्य दी शान्त करता है ॥ 
गण्डटीर।सवः-- 

जातसार तु गण्डीरं छखपुष्पं परिशोषयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 

खण्डशः क्षोदित छरृत्वा तस्य पञ्चाढक पचेत्‌ | 

तींस्चैव तधि फलाध्रस्थान्‌ दशमूलीदुलां तथा ॥ ३४३ ॥ 

दयाद्छुटजवत्कस्य पलाना पच्चनिश्तिम्‌ । 

इन्द्रयवं सभल्लात विडङ्ग घनसमेव च ॥ ३४४ ॥ 

अर्धश्रस्थसमं भागा्ेकेकस्य समावपेच्‌ | 

पाठा मधुरसा दन्ती पडम्रन्था चिच्रकस्तथा | ३४५ ॥ 

एषां दशपलाय्‌ मागान्श्द्रीकायास्तथाऽऽदस्छम्‌ | 

दशद्रोणेषु तोयस्य पचेद्‌ द्द्रोणश्रेषितम्‌ ॥ ३४६ ॥}- 

पूते तस्मिन्कषाये तु गुडस्यैकां तुलां शपेत्‌ । 

तथा तु शोधितस्यापि, शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 

द्रौ प्रस्थौ मधुनश्चैव द्वावयोरजखस्तथा । 

अर्ध्रस्थौ पिडङ्गानां कुडबो सरिचिस्य च ॥ ३८ 

एतयोः सृह््मचूणौनि प्रतिवापाथेमादरेत्‌ । 

चूर्णं मरीचकानां च मधुना सद योजयेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 

कतंव्यो माण्डलेपस्तु समासिच्य निधापयेत्‌ । 

एप मासस्थितः पेयो यथाव्याधिवलावलम्‌£) ३५० ॥ 

गण्डीरारिष्ट इत्येष व्याखतः परिकीतिंतः। 

एष शयोषान्‌ प्रमेहांश्च गुल्माश्च जठराणि च ॥ ३५१ ॥; 
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क्रिसि्कषठानि वर््मानि प्लीदाश्चांसि सगम्दरम्‌ । 
श्वयधून्‌ पाण्डुरोगांच॒चहणीदोपसेन च ।। ३५२ ॥ 
मरन्थीश्च गलगण्डं च गण्डयालां तथेव च । 
बिषदश्व्बरफासांश्च विद्रधीन््‌ वातशोणितम्‌ । 
अरिष्टः शसयत्याञ्चु युधि शक्र इवासुराच्‌ ¦: ३५३ ॥ 
गण्डीशखन--परिपक्त गण्डर दुव को पुप्पस्हित उखा छे जीर छोटे र 
कदा काटकर पांच जाढक ङे रे, जौर त्रिफला ( हरं, वहेद़!, आवा >) तीन 
प्रस्थ, दश्चश्रर ( चिर्व, गम्भारी, स्योनाक, पाढरू, अरणी, शारूपर्णी, पृरिनपर्णी, 
वन्या, रेगनी, सोखर )--एक तुरा, ङग ८ कोरेया ) छी र पर्चीख 
पर, इन्द्रयव, भङ्लातक, विडंग, सोथा--माधा २ प्रस्थ ( जाट २ परु), पाडा 
( पादी), मधुरसा ( सूर्वा ), दन्तीसूक, यच तथा चिन्रक--दश्च २ पठ, 
सुनच्छा एक आदक--दन दर्यो का यवकूट चूणं ( सीरा चूर्णं >) छेकर दश्च द्रोण 
जरू सं छाथक्‌र दो द्रोण शेष छाथ छानकर उसे गुड़ एक तखा भिखाकर अष्डी 
तरद परीक्ठित मजबूत स्वच्छ भाण्डमे भर दे ओर उसमे मधुदो भस्थ, रौ 
मस्म दो प्रस्थ मिला दे । विडंग जधा प्रस्थ, मरिच एक ऊुडव--इन दर्यो के 
सुम चृणे को प्रकतेए करे पटले भाण्ड को सरिच का चृणे सु में मिलाकर 
अच्छी तरह खेप कर दै वाद्‌ उसमे सभी दवद्धन्य तथा चण द्यो को भरे 
खीर एक साल तक जमीन पर रक्खे । इसके वाद्‌ दानकर व्याधि-वराषल 
क अनुसार मात्रामें पान करे, गण्डीरारिष्ट विस्तारपूर्वक कष्टा रया हे । यह 
सरिष्ट-- शोष, प्रमेह, गुरम, जट्ररोग, इमिसेग, कुष्ठरोग, वध्म॑, ष्टीहा, अन्नः 
भगन्दरः रोध, पाण्डुरोग, ्रहणी दोष, अन्धिरोग, गरूरण्ड, रण्डमार, 
विपमन्वर, कास, विद्रधि तथा वावर्त आदि रोगो को श्लीघ्र श्ञान्त करता ड । 
-जेसे इन्द्र युद्ध से जघुरो को शीघ्र शान्त कर दिये । 
ष्टीहरोगे रोदहीतकासवः- 
तुलाद्वयं रोहितमृलकानां ह्वद्रोणमात्रेण जलेन पक्त्वा । 
चप्यं गुडस्य द्विशतं पलानामष्टादश स्युखिफलापलानि । ३५४ ॥ 
लवङ्गजातीफलधातकीनां पलानि लोहस्य षडेव दयात्‌ । 
देयं चतुजोतकपञ्चकोलं प्रथक्‌ प्रथक्‌ पच्चपलं तथैव ।। ३५५ ॥ 
शुल्मञ्वरारोचकटहद्धिकारभगन्दरप्लीहनिपीडितानाम्‌ । 
रक्तासयछासनि पीडितानां सदाऽऽसबोऽयं विधिना प्रयोज्य. । ३५६ ॥ 
ष्डीदारोग न रोहितकालव-- रोहितक ( रोषिदा) का सरु दो तखा, 
लङ द्ो द्भोण सें पक्ञाकर चतुर्था शेप काय को छानकर उक्षे गुद़दोसौ 
पर, त्रिफठा ( दर, बहेदा, भवा ) अरारह पर, रू्वेस, जायफर, घायका 
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"पूर, छो ( अगर >) छुः पर, चतुर्जात ( दारचीनी, एखायच्ची, तेजपघ्र, नाग- 
केशर ) पांच पर, प॑चकोर ( पीपर, पिपरामूल, "च्य, चित्रङ, सोढ, ) 
पांच पल--इन दर्व्यो के चुर्णं को मिलाकर ृतलिक्ति भाण्ड द एक मास 
रक्खे 1 एक मास नाद्‌ इस भासव को गुल्म, ज्वर, अरोचक, हद्यविकार्‌, 
भगन्दर चथा ष्छीहा, इन रोगो से पीडित तथा रक्तरोग, श्वा दे पीडित 
-व्यक्तियो के ल्यि विधिपूर्वक सद प्रयोग करना चाषहिए्‌ ॥ २५४-३५६ ॥ 
योगराजसवः-- 
द्राक्चायाः शकरायाश्च"गुडस्य चप्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
पलानि दश कायीणि पथभ्यापलचतुष्टयप्‌ ।॥ ३५७ ॥ 
लवज्गबदरो सजौज्नानां तु तचस्तथा। 
पलं पलं प्रथग्पराह्यं देबदारुपलं तथा ॥ २३५५८ ॥ 
चिच्रकस्य च लोधस्य पिप्पलीसलकस्य च | 
धाततकीङ्घस्ुमानां च तद्देयं पलं पलम्‌ । ३५६ ॥ 
तथा पुगफलानां तु कषायाणां पलं मतम्‌ । 
मञ्खिष्ठायाः पले ढे तु काभ्यसज्ञाति तानि = ॥ ३६० ॥ 
लवङ्गकलिकाजातीपत्रैलानागकेशरम्‌ | 
मरीचपिप्पलोक्चण्टीत्वड्यरं सीचन्यमुस्तकम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
ऊं जातीफल प्रन्थिपण स्नुक्‌ कटुरोहिणी । 
एषां पलं पतं ्राह्यं तज्ज्ञेयं चृणे संज्ञितम्‌ ॥ २६२ ॥ 
काथ्यद्रव्यात्ततः सम्यग्जलमषटगुणं क्षिपत । 
काथं तदुदके योदधमागावश्चेषितम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
तत्काथं बखपूतं तु माण्डेऽत्यस्मिन्मनोहरे | 
कृत्वाऽतरप्रकषिपेच्ुणं तद्धाण्डं घान्यराशिगम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
करत्वा सप्तदिनं शीते काले चोष्णमये तथा | 
यावदिनानि चीणि स्युः पश्चाद्राण्डे सञद्धरेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
पुनस्तद्ख्पूतं तु भाण्डे कपूरवासिते। 
निक्षिप्य सेबयेस्प्रातः पलमात्रोपलक्षितम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
स दत्तो बातपित्त्नो दीपनो रक्तरोगलुत्‌ | 
योगराज इति ख्यात आसवोऽयं शुणोत्तरः ॥ ३६७ ॥ 
योगराजासव--स्ुनच्छा, करा, गुड दश २ पठ, हरं चार पर, रर्वंग, 
-वेर, सज, अरन्‌, दाख्चीनी अल्ग र एक पर, देवदारु एक परु, चिघ्रक, 
पठानीरोध्र, पिपराम्‌क तथा धाय का पुरु एक > पर, पूगफरू (सुपारी) तथा 
कपाय दव्य एक २ पर संजीट दो पक--इन काध्य-संक्तक द्व्यौ को द्रव्यसे 
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अट्गुने जरू से छाथ करने पर शेष आधे छाथ को छानकर स्वच्छ भाण्ड मे भर 
क्र, उससे कवंगकलिक्ता (वंग का एर), जाविन्री, इखायची, नागक्ेश्चर, मरिच, 
पीपर, सोढ, दारचीनी, जटासांसी, चज्य, सोधा, ष्ठ, जाय एर, ग्रन्थिएणं (गरि. 
चन या ङुङुसैधा) सेहंद तथा टकी एक २ पल--दन द्यो के चणं को छोढकर 
उस भण्ड को धान्य द्धी राशिमे श्ीतकारमे सात दिनि, उष्णकार यं तीन 
दिन रस्खे भौर उसके वाद्‌ निकार ञे तथा पुन. कदे से दधान कर कपूर खे 
सुगन्धित पान्न सें रक्खे ओौर एक पल की सान्रा म प्रातः पाच करे। यष 
आसद वात-पित्त को नाकच करता है दीपन दै ओर र्तरोग को दूर करता दे !. 
यह योगराज नासक आस्व उत्तरोत्तरं गुणदान होता है ॥ २५७-३६७ ॥ 
अरोसेभे पीर्वासचः-- 
मर्वाख्जेरपाटानिलरिपुसधुकं कच्छुरा हारहूरा 
कोलत्वग्वेतखाम्लं दहनमिशिकणाकृष्णविश्बालबद्धप्‌ | 
त्वग्लोध्रादाडिसाच्च पलमिति प्रथम्‌ इन्तिमूहेन युक्त 
पौलुद्रोणे द्विपष्टं गुडपलशशशतयुग्‌ घाल्यराशोौ निदध्यात्‌ ॥ ६६८ ।, 
अशः प्लीहं च गुल्सं जठरदमथो नाशयेचायिमान्धं । 
कुयौचाधि प्रदीप्तं प्रवलबलयुत पीलुसज्ञास्तबोऽयम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
अकरो मे पिष्पल्यासव-- मूर्वा, खजर, पान ( पादी), भनिरूरिषुः 
(एरण्ड), खुरेटी, कच्छुरा (यवासा), हारहुरा (उत्तरा गोस्तनिका द्ात्ता विशेष). 
कोर (नेर), दाङ्चीनी, अभ्छवेत, चित्रक, सोरु, पिप्पली, सरिच, सट, कर्वः 
पठानीखोध तथा दाडिस ( अनार >) की दारु अलग र एक २ पर, दुन्तीमूक 
एक परु, पीटुरल एक द्रोण, शृड दो सौ पल--इन सभी दर्यो को भाण्डमे 
मरकर जह चन्द्‌ कर एक साह तक धान्य की राति सै रक्खे। एक माल वाद्‌. 
सिद्ध यह पीद्संक्तक आस्व अर्शरोग, प्ठीहा, गुरम, जठररोगश तथा अग्नि 
मान्य को ना करतादै जौर अग्नि कोप्रदीक्च करतादहै तथा मनुष्य को 
वरूवान बनाता दे ॥ २६८३२६९ ॥ 

॥ प्रमेहे सध्वासवः- 
विशालातिधिषाभार्गीङ्कघ्मुस्ताभ्रियङ्गवः । 
विडज्गत्रिफलारृष्णाचव्यग्रन्थिकदीप्यकाः | ३७० || 
अश्ांशाब्‌ सल्लिलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते | 
दत्तवा क्षोदं तदधे हि खिग्वे साण्ड निधापयेत्‌ 
एष मभ्वासचो हन्ति सेहं द्िपलयोजिवः ॥ ३७१ ॥ 

प्रमेदरोग सें मध्वाह्व--इन्द्रायण, अतीस, भांगरा, कड, मोथा, पियशु 
विग, न्निफर, पीपर, चव्य, पीपरामूक तथा सजवायन एक २ अ्त~--दुनः 
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दर््योको एक द्रोण जरु से पकाक्र चौथा चेष क्राथ उस क्राथ का आधा 
मधरु डाख्कर हिनिग्ध भाण्ड मं भरकर दक्खे } यह भध्वरा्व दोपरकी मात्रा 
मे प्रयोग करने चे प्रमेह को नष्ट करता है ॥ २७०-३७१ ॥ 
रोहास्वः-- 
फलत्रिरु निम्बपटोलसुस्ता-पाठाग्रताचित्रकचन्द्नं च। 
वेल समङ्गा च सधूकसारकचूरवासात्रिदरताहरिद्राः ।। ३५२ ॥ 
दुरालमापपटकण्टकारी-शक्राशनं यासकचसरद्गं । 
शशाडइ्रेखाकपिकच्छुयूलं मेथी च बिल्व कुटजश्च तिक्ता । ३५३ ॥ 
त्रायन्तिक्रा पुष्करकस्य मूल पलेकमानानि सहौपधानि | 
पष्टिः पलानां खदिरस्य सारो ह्ययोरजः स्यात्पलयुग्ससानम्‌ ॥२५४॥ 
स्याह्लोदकिट्र च तुलाश्रसाणं तत्पक्छकं केबुक जीव नीयम्‌ । 
श्र्धिप्य माण्ड शशियुश्यघसखान्‌ सूयोत्तपे स्थाप्य ततस्तु योज्यः 
लोद्ास्नोऽययं भिषजोपदिष्टः सर्वोत्तमो रोगविनाशहेतः ॥ २३७५ ॥ 


इति श्रीसोढलग्रथिते गदनिग्रहे पष्र"भासवाधिकारः संपूणेः | 
समाप्तश्चायं प्रथम. प्रयोगखण्डः | 


पी थि 


रोदाक्तव्--त्रिफा, निम्ब, पटोरूपद, मोथा, पाठा ( पादी ), गुडूची, 
चित्रक, रक्तचन्दन, विडग, मंजीठ, अधूकखार ( सहजा की रकढ़ी ), कचूर, 
जदा, नि्ोथः, हद्दी; यवासा, पित्तपापडा, कण्टकारी ( कटेरी ), शक्ताश्चन 
( भाय )› यास्क ( धमासा ) चमरङ्गा ( शब्दार्थं चिन्तामणि मे आवर्तिकी 
रुता विप जाहु ), शशाङ्करेखा ( चाकी ), कपिकनच्छु मूरु (८ केव की 
जड़ ), मेथी, विस्व, कोरेया, कटुकी, चरायमाणा, पुष्करम्‌ क--एक २ पर, 
खेरसार साठ पक, रौहभस्म दो पट, रोहक्द् ( मण्डूर ) एक तुरा, केडुकत 
जीवनीय {जर >) फंद तुखा-- ष्टम समी दर्व्योको भाण्डम दोडकर द्धी 
दिन तक सुर्यंके धूप मे रके भौर एङ्तीस दिन के चाद प्रयोग करे । वै 
का चतायां जा यह छोदासव समी भौपर्धो मे उत्तमहे जौररोगो को नाक 
करनेवारा हे ॥ ६७२-३७५ ॥ 


इति भरी खोढर-अथित्त गदनिग्रह मे इटं आस्दाधिकारं समा्च । 
गद्नियह का प्रथस्न प्रयोग खण्ड ससाक्त । 
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९५ 
प्रदषटद्‌ १ 
सलेद्नदणयुरोखद्द्दानां दरिखाकाः 
( चेच भरी याद्वजी कमी चार्यः ) 


स्त्र गदनिग्रहे वैयवरसोदलेन तादिसाधनपरिभापा नोक्ता, अतोऽध्येतर्णां 
सोकर्याथ म्रा संनेपेण परिभाया निर्दिय्यते। तत्र पूर्य भानपरिभापैव ज्ञेया 
भवति । ग्रतः सौच्य 
न॒ सानेन विना युक्तद्रेव्याणां जायते कचित्‌ | 
अत' वप्रयोगकाय्ोधथं सानसत्रोच्यते मया॥ 
यचोऽ्र7पपैः प्रोक्तो गृद्धा स्यात्त्वतुष्टयम्‌ | 
डयिस्तु रक्तिकाभिः स्यान्मापको दैमघान्यक्तौ ॥ 
मपिश्यतुर्थिः गाणः स्याद्धरणं तज्िगद्यते । . 
ट्रुः स एव कथित्तस्तदूद्रयं कोल छउच्यने।॥ , 
छुद्रको वटक्शचैव ्रह्ुणः स निगद्ते। 
कोलदयं च कपैः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका ॥ 
अश्रः पिचुः पाणितलं किश्चित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ | 
विडालपदकं चेव तथा षोडशिका सता॥ 
करमध्यो हंसपद सुवणं कवडग्रहः | 
उदुम्बरं च प्ययेः कषे एव निगद्यते ॥ 
स्यार्कपोभ्यामधेपलं शुक्तिरछमिका तथा । 
छक्तिभ्यं च पलं ज्ञेयं अुिरा्रं चतुर्थिका ॥ 
प्रकुच्वः पोडशी बिल्वं पलयेवात्र कीत्यते। 
पलाभ्यां प्रस्रतिज्ञया म्रष्टृतश्च निगद्यते ॥ 
प्रसतिभ्यामञ्जलिः स्याव्छुडबोऽघशरावकः । 
अष्टमानं च स ज्ञेयः, कुडवाभ्यां च सानिका॥ 
शरावोऽष्टपलं  तद्रञ्ज्ेयमत्र विचक्षणेः। 
शरावाभ्या भवेसरस्थश्चतुःप्रस्थेस्तथाऽऽढकम्‌ ॥ 
माजन कंसपात्रे च चतुःषष्टिपलं स्मृतम्‌। 
चतुर्भिराठकद्रणः कलशो नल्वणोऽमंणः॥ 








५ 


¢०¢ गदनिभ्रहः 


उन्मानं च घटो राधिर्रोणपयोयंतक्राः। 
द्रोणाभ्यां सर्क्कम्मो च वचतुःपष्टिशरावशः॥ 
सूपौस्यां च भवेद्‌ प्रोणीवरोगोणी च सा स्मरता । 
द्रोणीचतुषएरयं खारी कथिता सृच्मवुद्धिभिः॥। 
चतुःसहसखपल्िका प्ण्णवस्यधिका च मा। 
पलानां द्विसहस्तं च भार एकः प्रकीत्तितः)। 
तुला पलशतं ज्ञेयं सवैत्रेप विनिश्धयः। 
मापरद्घाख्यविल्यानि कुडवः प्रस्थ आढकप्‌ | 
राशिर्द्रीणिः खारिकेति यथोत्तरचतग॑णाः ॥ 
युक्तिः योजना, कतंन्यविधिरिति यावत्‌ । यवेव्यादि चत्र परमाण्वादिमाना- 
कथन॑॑तु तेषां चिक्रित्सायाससुपयोगादेव 1 सपपोऽ्र गौरसपंपः ! तैरष्टभिरेकरो 
यचः। योऽत्र निस्तुपो ग्राह्लः ! चतुियचैरेका युजा, सा चाच्र र्ताचेया। 
पटूमिः रक्तगुलाभिरेको सापक.। श्रय च तुवणंमापक उति चश्ुतादो 
श्रसिद्धः) चतुरमिर्मपकैरेकः शाणः! द्रस्या शाणाभ्यामेकः कोल, दभ्या 
कोकाभ्यां चैकः कषेः! स च संप्रति भारतवर्पे परवल्म्तरूप्यक्राख्यव्यावद्यरिकि- 
द्रन्यपरिमिततः ! अतो मापशाणकोखा यथाक्रमं एकाणक-खणकचतुषटय-अधरूप्यकर 
( ० ४ ₹० ।, ₹5० .॥, ) परिमिता जेया । शराचस्य शभौरः इतिं नाम्ना 
भाषायां व्यवहारः, द्रोणस्य च मणः इति नाम्ना । श्म्यत्स्पष्टम्‌ । 
छष्काणां स्यादिदं सानं द्विगुणं तदुद्रवद्रयोः। 
न ॒द्वैगण्यं तुलामाने पलोक्ञेखागते तथा ॥ 
शुष्कद्रव्येषु यन्मानसाद्रंस्य द्वियुणं हि तत्‌| 
शष्कस्य गुरूतील्णत्वं तस्मादधं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
शुष्क नवीनं यद्द्रव्यं योध्यं सकलकमेघु | 
आद्र च द्विगुणं दखदेष सवत्र निश्चयः 
यत्र प्रयोगे यद्द्रव्य॑शरुष्कसुपयुज्यते तस्य यचन्सानं लिखितं तावम्मितसेचं 
तद्ग्राह्यं. तदेव ययाद्रुपयुज्यते तदोकमानापेक्षया द्विगुणं भाह्य; यच द्रव्यं क्षीर- 
तोयादिकर वरवमेचोपयुञ्यते तदप्युक्तसानपेक्नया द्िय॒णे माद्य, एतच्च हवादरेयोवेयण्ये 
रक्तिकादौ क्डवाटौ च सर्वत्रैव जेय, परं त्र तुलामानं यत्र वा पलशब्डेन सानो- 
व्लेखः यथा- “रोहितकत्वचःभ्रे्ठात्पखाना पश्चविशपिः इन्यादौ तव्र तु द्रवादरयोद्रैयण्यं 
न कायम्‌ 1 यत्तु “शुज्ञादिमानमारभ्य यावत्स्याद्छुडचस्थितिः ! ब्रवाद्र 
छष्कद्रन्याणां तावन्मानं ससं सतम्‌ ॥ प्रस्थादिमानमारभ्य द्वियुणं 
तदुदरवाद्रयोः"--इति ततु न प्रमाणे, दुकतिविरोधाचरकदभरुतविरोधाचच । येपां 
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= ४ % १ [3 २ [1 
तु दव्याणामाद्रतायामेव नियमतः प्रयोगो न श्रुप्कतायां, तेपामार््राणं द्वेयुण्यंन 
4 = 
कार्य; श्रा्रेतायभेवे पाञुपयोगस्॒ तदवस्यायामेवेपाञु्छष्टवीयत्वात्‌ ! तानि चं 
यथा-- 


“शगुद्धची इटो बासा ऊृष्माण्डं च शतावरी । अश्वन्धासहचरौ 
शतपुष्पा प्रसारणी ॥ प्रयो्तन्या सदैवाद्र द्वियुणं नैव कारयेत्‌-” इति । 
श्न्यच्च--“वासानिम्बपरोलकेतकिवलाछ्ुभ्याण्डकेन्दीवरैवपाभूङ्कटजा- 
छगन्धसदहितास्ताः पृतिगन्धाख्ताः । सां नागबला सहाचरपुरो हिङ्गा- 
दरक निव्यशो ्राह्यास्तसपणमेव न द्विगुणिता चे चेक्ठुजाता घनाः--इति । 

श्रथ मेप्रजादिम्रहणसकेतः-- 

लवणं संन्धवं प्रोक्तं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ | 
चणे्ेदासवस्नदाः साध्या धबलचन्दनेः ॥। 
कृपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ | 
पयःसर्पि;प्रयोरेपु गन्यसेव हि गृ्यते॥ 
श्द्रखो गोमयकं सूत्रं गोमूष्रस्ुच्यते । 
सद्धाथः सपंपे ग्राह्य उत्पले नीलयुत्पलम्‌ ॥ 
कालऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेऽनुक्ते जटा भवेत्‌। 
भागेऽनक्तेच सास्यं स्यात्‌ पात्रेऽनुक्ते च सन्सयम्‌ ॥ 
व्रवेऽनुक्ते जलं ग्राह्य तैलेऽयुकते तिलोद्धवम्‌ । 
एकमप्योपधं योगे यस्मिन्यस्पुनरुच्यते ॥ 
मानतो द्विगुणं आराह्यं तदुद्रव्यं तच्वदरशिभिः 
व्याघेरयुक्त यद्‌ द्रव्यं शणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ ॥ 
अगुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्तच् तदधः । 
कदाचिद्‌ द्रव्यमेकं वा यदि योगे न लभ्यते।॥ 
तत्तद्रणयुतं द्रव्यं वपस्वि्तैन गृह्यते। 
द्रव्याभावे तु तन्त॒ल्यं॑ द्रव्यमेव प्रदोयते॥ 
ल्यथ्ोधादेस्तचो ग्राह्याः सारः स्याद्रीजकादितः। 
तालीसादश्च पत्राणि फल स्याल्िफलादितः ॥ 
धातक््यदिश्च पुष्पाणि स्नुद्यषिः क्षीरमाहर 

न्ति यानि मूलानि काछटगसोणि यानि च॥ 
तेषां तु बल्कलं ब्राह्यं सृदेमसृलाचि च्रत्स्नतः। 
जाद्धलानां वयःस्थानां चसरोमनखादिकम्‌ | 
घीस्मृत्रपुरीपाणि जीणौदारे तु प्राहयेत्‌। 
चतुष्पास्ु चियः च्रे्ठाः पुमांसो विषेषु च॥ 


&०६ यदचित्द्ः 


बल्यीक्स्सिवानुपश्यश्चानोपरमायेला | 
जन्तुवहिदिमव्याप्रा नौपध्यः कायस्ायिकाः।। 
शरद्यखिलकायोथ ब्राह्यं सर्ससापवम्‌ । 
विरेकवसनाथ च वखन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ 
अथ स्तेटपाकपरिषापा-- चाह सुरता “स्वेहाचतगणो द्रः, स्नेद्‌- 
चतुथोश्तो सेषजकल्कः, तदे कध्यं संसज्य बिपचेदित्येप स्नेदपाककनपः । 
अघत्ति चात्र--स्तेह येपजतोयानां प्रसल्ाणं यत्र सरितम्‌ । तत्रायं पिधिरा- 
स्थेयो निदिष्रे तत्तदेव तु” इति ! स्ेदष्चदुणौ त्व इनि वचनं एददित्ि्ेषु 
चतुसणत्वन्यने स्नेदसाधनन्चिवाय, नतु पशचप्र्तित्येषठ चतुगुपाविल्ये प्रततिपिधाथै, 
तेन यत्रैकेन द्रदेण पाकस्तदरकेरेव चातुर्यं, ज्र दास्या वरदान सेहपात्स्तच् 
स्तेदद्िसुणास्या ताभ्या चातदुरण्यः यत्र प्रिमिद्रवेः १५ 
तेथातुरण्यै, यत्र तु चतुष्छिंवेः स्नेदपारस्तत्र स्नेदनयेश्वनुसिश्वान्‌ पण्यमिति । 
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यत्र तु पन्चप्रशरतीनि द्रवाणि तच्रतु सर्वाणि स्नेटखसन्येन स्रह्याणि ¦ तच्र क्षीरे 
विेषः-, यच् द्रवल्तर सोच्छं तच्र क्षीर्‌ चतुरघ न्तरप्रयोसे तुष्षी 
स्तेहसमं सदम्‌-इति । अस्यायमथः-- यत्र केवलेन क्षीर णैद पाक्स्तत्र भौरमे 
चतुगुणं दत्तवा स्नेहः साधनीयः 1 यच ठ एक्छरचान्तरयुतेन श्छीरेण पारस्तन्र क्षी 
स्नेहसमं तवान्तरं च स्नेह्रियुणयिति मिचित्वा स्नेदचतुशैणेन व्रतर्ण पाकः यत्र 
च व्रवान्तरद्रयवुतेन क्षीरण पाकस्तत्र क्षौरं स्नेटसस तरवान्तरद्रयं च स्तेदसाधंसिति 
मिलित्वा स्तेदचतुयुणेन दवेण पाकः, यत्र द्रवान्तर्रययुतैन क्षरण पाक्स्तत्र क्षीरं 
द्रवान्तरत्रयं च स्मेह समिति मत्येकं मिलितेशतुर्युभेः सनेटपाङः । तद्वै 
चतुःप्रतिद्रवान्तरयोगे क्षीरं द्रवान्तरं च श्व्यक स्नेटसमं दच्वा पाको 
निप्पादनीय 1 अव कल्दसानापवाद `-“धृणदि.ङ्ुमेः कल्कैयेत्रो क्त स्नेद- 
साधनम्‌ ! कत्काल्यत्वात्त्‌ पादाध तेत्र कल्कं प्रदापयेत्‌ःः इति स्नेदे 
1 यद्‌ 


^4 ॥ 


कल्क नोक्तस्तत्र केवलेन त्तेणेव चनुर्यंणेन स्नेदसलाधनम्‌ --अकतकः 
खलु यः स्नेहः च साध्यः वलये द्रवैः? इति । यत्र॒ येये तव्यगण एव 
निर्दिष्टः क्राथो वा क्र्को वा न निरदषटस्तस्सिचनिरदे्ते तस्मादुद्रव्यग्ण- 
त्कत्ककाथादुमायपि पयोच्येत्‌। यदुक्तं स॒श्रते--“कत्ञ्काथावनिर्द्च 
गणोत्तस्मास्रजयेत्‌ः--उति) अत्र च गणर्च्दो गणम्ज््या यो यणः 
पच्वमूलादस्कस्तन्माच्र न॒ च्विभित-, द्नु च्रिप्मरि 
स्मादिव्युक्तेः । एतेन यत्रक्रेन घ्रव्येण 
त्रिपरदधत्िभित व्यैः पाक्रस्तत्र 


त्व्यर्‌ सदे विचकषित्त", यणात्त- 
प्रस्यहयच्‌ चा पाक्रस्दच्‌ कटणतच्‌, चत्रतु 


क्ाथकनकाथ्यारमम्याभिति च्य्च । स्तेदटसाधते क्ताथः 
कल्पनोत्त मृश्रतेन--तच्र यारों त्यकपच्रप्ठलमलादीनामातपपरिशोभि- 


चानां दयद्यानि खण्डश्टेद्धित्वाः सेदयान्यणुश्तो सदयित्वाऽवङ्धव्याष्ट- 
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गुणेन षोडशगुणेन बाऽम्भसाऽभिपिच्य स्थाल्यां चतुभौगावशिष्टं काथ- 
यित्वाऽपहरेदिष्येष कषायपाककस्पः? इति । श्त्रा्टयुणतोथं ्ादिसंघाता- 
भिप्रायेण त्रवदरैयण्येनैवेोक्तम्‌ । यदुक्तमन्यत्र-- “मृदौ चतुशणं देयं कटिनेऽश्टगुणं 
जलय ! कटिनात्कटिनं यच्च तत्र पोडशिकं जलम्‌ ।॥ मृद्मादौ द्रव्यस्तंघाते 
मानाच॒क्तो चिकित्सकाः । मध्यस्योभयथागिलवादिच्छन्व्यष्टगुणं जल- 
मित्ति। तथा--क्ाथ्यादष्टगुणं वारि, पादस्थ स्याच्वतुगुणम्‌ । स्नेहात्‌ 
स्नेहससं क्षीरः, कल्कस्तु स्नेह पादिकः । चतुगुण खष्टगुण द्रषदगुण्यती 
भवेत्‌? इति । यत्र क्राध्यद्रव्यमानमल्पमष्टगुणे तोये क्राथकरणे स्नेहाच्चतुयुणः क्राथो 
न भवति तघ्रोक्तमानेन क्राध्यद्रग्यं गृहीत्वा पोडशयगुणे तोये क्राथयित्वा पादशेषं 
स्नेद चतुगुणं कुयांदित्यभिप्रायेणेोक्तं पोडशगुणेन वाऽम्भसाऽभिष््यिति । “अथां 
तत्रोदक्द्रोखे त्वकपत्रमूलादीना त॒लासावाप्य चतु योगावशिष्टमपदरे- 
दिव्येषप कप्रायपाककल्पः। तुलाद्रव्ये जलद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुलाऽस्ससि । 
ततः पलशते द्रव्ये जलद्रोणोऽपि चेष्यते || यत्र तुलाद्रग्यं जले पचेदित्युक्तं 
परं जलप्रमाणं नोक्तं, तत्र व्रेणमितं जटं प्रह्ये; यत्र तु प्नोणयिते जले द्रव्यं पचे- 
दित्युकतं परं दरव्यप्रमाणं नोक्तं, तत्र द्रव्यं तुलाप्रमाणंव्राहयमिति भावः । अनिर्दिष्ट 
म्रमाणानां स्नेहानां प्रस्थ इष्यते इति । 

स्नेदपाककालनियम --स्तेहान्‌ विपाच्येव वषिरामयेत क्षीरे दिराघरं 
स्वरसे त्रिरात्रम्‌ । कल्के कपायेपु च पञ्चरात्रं दध्यारनाले पुनरेकराच्म्‌ ।} 
श्मस्यायमथः--क्ञीयादिद्रवाणि कल्कं चेकध्यं संमृज्य विपचेन । तत्र, क्षीरं कल्कश्च 
यत्र तत्रकध्यं दयं म॑खज्य पक्त्वा द्विरात्रं विश्रामयेत्‌* स्वरस" कत्कथ यत्र तत्रे 
कथ्यं यं संखज्य पक्त्वा त्रिरात्र विश्रामयेत, यत्र केवलः कल्कस्तत्र कतकं चतु- 
गुणं जरं च संसज्य पक्त्वा पश्चरा््र॑ विरामयेत, यत्र कषाय" कल्कश्च तत्रेकर््यं 
हयं संखज्य पक्त्वा पश्वरा््र॑॑विरामप्रेत; यत्र दधि कल्कश्च तव्रेक्यं द्वय संखज्य 
पक्त्वा एकरात्रं विश्रामयेत , यत्र ्रारनालः कल्कश्च तत्रेकध्य दय सज्य पक्त्वा 
एकरात्रं विरामयेत्‌ ; अव्र दधिशब्दस्तक्रस्य, शआ्ारनाख्शनब्दश्च सुरादीना सधान- 
विशेषाणां मूत्रादीना च उपलक्षणम्‌ । यत्र॒ कल्कश्च क्षौरादीना द्िव्यादिकानि 
द्रवाणि च तत्र कल्क ग्भ दश्वा तत्तत्‌ क्षीरादिकं र्येव दत्वा खंखज्य पक्त्वा 
स्वस्वोक्तकाटं विरामयेत , यथा-मीरे दिरात्रं, स्वरसे त्रिरात्रं, क्रपाये पश्रात्र, 
दध्नयेकरात्र, श्यारनाले चेकरात्रमिति । एतच विषेण युणा वानाथेम्‌ । उन्त दि 
^यृततैलगुडादीश्च नैकाहादवतार्येत्‌ । व्युपितास्तु प्रङ््वन्ति विशेपेण 
गुणान्‌ यतः--इति । विरासरात्रान्न्यृनत्वे तु विकशेपेण गुणाधानाभावमात्रं 
नतु स्नेहपाकासिद्धिः, श्रयिके च न दोपः । सिद्धं स्नेदं वल्ाद्वालयित्वोपयुञ्ञ्यात्‌ । 
तत्र मृदुपाक तवसद्धावा्िष्टं सवथा न पीडनीय. मध्यमे मनाक्‌ पीडनीयं, प्रचा 
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भावात्‌; खरे त यथेष्टं पीडनीयं, द्रवरहितत्वात्‌ 1 मध्यपाक्रस्तु सर्वत्र प्रशस्तः । 


यदुक्तं,“ बरं पाको मृदुः कायः स्नेदादीनां न वै खरः । स पूण वीय- 
सादन्ते तज्दाति खरः पुनः | 


श्रथ स्नेहपाकविज्ञानम्‌ । श्यत्राह सुश्रुतः--अतं ध्वं स्तेदपाकक्रससु- 
पदेदयामः। स च त्रिविधः! तश्यथा-सृदुः ग्यः; खर्‌ इति । तत्न 
स्तेहौपधिविवेकमात्रं यत्र मेषं स टु. मधून्िषटमिव विशवमव्रिलेपि 
च यत्र सेपजं स सघ्यमः, कृष्णमवसन्नमीपद्धिशदं चिक्णं च यत्र 
सेपजं स खर इति 1 अत ङ्य दग्धस्नेहो भवति; तं पुनः साघु साध- 
येत्‌] तत्र पानास्यवहारयोगदुः, नस्याभ्यञ्जनयोमेध्यसः) वस्तिकण॑पूर- 
णयोस्तु खर इति । भवतश्चात्र-शब्दस्योपरये प्राप्ते फेनस्योपरमे 
तथा | गन्धवणैरसादीनां सपन्त सिद्धिमादिशेत । घृतस्येघं धिपक्रस्य 


जानीयाल्छुशल्ते सषक्‌। फेनोऽतिमात्रं तंलस्य शेप घृतघदादिषेत्‌ 
इति ॥ 


अथ नचूणपरिभापा--अव्यन्तश्ुष्क्‌ यद्‌ द्रव्यं सुपिष्ट वखगालतम्‌ । तत्‌ 
स्याच्चृणं रजः क्षोदस्तन्मात्रा कपसंसितवा ॥ चे गुडः समो देयः शकरा 
द्विगुणा मवेत्‌ । वर्णेषु भितं दिङ्क देयं नोत्क्लेदकृद्धयेत ॥ लिदेच्चूणं 
द्रवैः सर्वेतायेरिगुणोन्मितेः । पिवेचतुगुणेरेव चृणेमालोडतं द्रवैः ॥ 
चृणविधाने हिविधः प्रचारो दृश्यते ब्रद्धवेयानाम्‌ । तत्के द्िज्यादिद्रभ्यनिष्पाये 
चूणप्रयोये प्रत्येकं द्रव्यं संचूण्यं वखरगालित कत्वा ततो यथोक्तमानेन गृहीत्वा एकी- 
छृत्य ्रयुजन्ति, अपरे तु सर्वाण्यपि द्रभ्याणि यथोक्तमानानि सर्य एकर््यं संचूण्यं 
चस्त्रगारितं कृत्वा ्यवहरन्ति । वहुषु प्रयोगेषु चूणे जम्बरीर्रंकादीनां रसेर्भाव- 
येदिल्युक्त, तत्र यस्य भावना देया तस्य यदि स्वरस उपलभ्यते तदा स्वरसेनेव 
भावयेत्‌, यदा तु स्वरसो नोपभ्येत तदा “माव्यद्रव्यसमं काथ्यं काथ्यादष्ट- 
शणं जलम्‌ । अष्टाशक्तेषितः काथो माव्यानां तेन आवना-- इति परि- 
भापया क्राथं निष्पाय तेनेव भावयेत्‌ । भावनाबिविस्तु--(द्रवेण यावता सम्यक्‌ 
चण सव प्लुतं भवेत्‌ ! भावनायाः प्रमाणं तु चर्थे प्रोक्तं सिषम्बरेः !। 
द्वा दिवातपे शुष्कं रात्रौ रात्रौ निवासयेत्‌ । षकं चर्णीक्रतं दर्यं 
यथाक्तं मायनाविधिःः इति । यथोक्तं भावनाविधिरिति सप्तवारं त्रिवारमक्वार 


चा यवहार भावनोक्ता तावद्वार्‌ं भावयेदित्यथेः । श्टुक्ते तु सप्तवारं भावयन्ति 
ृदधवैयाः । 


उकापरर्मापा--वटकाञ्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी ! सोदको 
अटकः पिण्डी रुण्डी वर्तिस्तथोच्यते ।॥। लेहवत्साभ्यते बह्वी गुडो वा 
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शककराऽथवा । गुगलुवौ, श्िपेत्ततर चणं तचनिर्भिता वदी ॥ इयदवह्धि- 
सिद्धेन कचिदरग्युलुना दटीम्‌ । द्रवेण सधुना वाऽपि गुटिकां कारयेद्रधः ॥ 
यथा सहायं गडादिकं साध्यते तथेवात्र गुड शक्रा गुग्गुलर्वां पक्तव्यः । पाके 
सति चृणं रलिप्य चटकान कुर्यादिति भावः। गृडपाकलक्षणं तु गदनिघ्रह एव 
मरोक्तम्‌ ( म्रयोगखण्ड प्र° २४५ )। गुडवद्रगलोः पाकः सबन्धस्तु विशे 
पत ! मण्डरसणां च सव॑पां पाकोऽय परिकीर्तितः पक्षान्तरमाह-कचि- 
दिति; न सवत्र । च्रचहिचिद्धेन कुष्टितिन युग्युलुना चटकराः कार्याः 1 प्रथवा द्रवेण 
तोयभीरादिना, वा म्ना क्षौद्रेण प्लाव्य संमदं वटिकां कारयेत । वटिक्ाया 
गुड्शकरादौना मानं--सित्ता च्तुगोणा देया वदीपु द्वि्ुणो ग 
चणच्चणेदमः काया गुग्युल्सघु तत्समम्‌ । द्रवं च द्िग्युणं दयं सोदकेषु 
सिघग्रः । एतच्च शक्ररादौना मानमनुक्तमसाणेषु प्रयोगेषु जेयम्‌ । 


प्रवल्लेटपरिभाप्य--काथादीनां पुनःपाकाद्‌चनत्व सा रसक्रिया । सोऽ- 
विहश्च लेद्श्च तन्मात्रा स्यात्पलान्मिता ।॥ ङ्क्त सितादीना परिमाण- 
सुच्यते--खिता चलुगंणा देया चृणौच्च ह्िशुणो गुडः । द्रवं चतु्यणं 
दद्यादिति सवत्र निश्चयः ।| द्रवमिति क्षोद्र्रताटिकम्‌ । चतुर्धा खलु निष्णद्यते 
लेहः 1 तत्र प्रथमः दाव्यादिद्रन्याणा सामान्यक्ताथपरिभापया क्राथं निष्पाय पुनवेच- 
गालितं यावद्धनं भवेत्तावत्पक्त्वा निष्पाद्यते, तस्य विश्ेपतो “रसक्रिया? इति नाम्ना 
मरसिद्धिः । तथाहि--“गृहीत्वा काथकल्पेन क्राथं पृतं पुनः पुनः । काथये- 
ट्फाणिताकारमेपा प्रोक्ता रसक्रिया? इति । द्वितीयस्तु काभ्यद्र व्याणि यथोक्त- 
मानिन क्राथयित्वा तं क्राथं वस्त्रपूतं कृत्वा, तत्र शक्ररादिकं प्रक्षिप्य पुनः पक्त्वा 
पके सिद्ध चूण प्रलिप्य निप्पा्ते । तृतीयः केवल शकुंरादिकं जले पक्त्वा सिद्ध 
पके चरणादिकं प्रधिप्य निष्पाते । चुथंस्तु चूण यथोक्तमानैः क्षद्रदरतादिभिः 
संप्टाग्य निप्पायते । श्रथ लेहादौ चूणंप्र्ेपविचारः--प्रायो न पाकश्वुणौनां 
भूरिचूणेस्य तेन हि । आसन्नपाके प्रततेपः स्वल्पस्य पाकमागते ॥ ्रस- 
चपा इति उप्थितपाके नलु पाकमापन्ने, तथा सति प्रच्ुरचृणरय प्रवेशोन 
स्यादित्यथः । स्वल्पस्य चृणस्य पाकान्ते कटुष्णदशायां प्रकेप इति । पाकलक्षणं 
त--सुपके तन्ठुमन्तवं स्यादचल्ञेहेऽप्पु सजनम । स्थिरव्वं पीडते युद्रा 
गन्धव्रणैरसो छवः ।। तथा--रसो गन्धः ज्युखः पाके वर्तिः स्याहटसदेनात्‌॥ 
इति । स्थिरत्वमिति निश्चलत्वम्‌ । एतेन द्रवरहिंतं इत्यथः । सुद्राऽत्र निम्नता । 


श्रय श्रासवारिषटपरिभापा--द्रदेषु चिरकालस्थं दर्यं यस्सहितं भवेत्‌| 
आसवारिषटसेदेस्तस्पोच्यते भेपलोचितम्‌॥ यदपकौपधाम्बुभ्यां सिद्धं 
सदं स आसवः । अरिष्टः काथसिद्धः स्यात्तन्सानं हिपलोन्मितम्‌ ॥ अचु- 
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मानार्िपु द्रवद्रेणे गुडात्तलाप्‌ । क्षरं दचादडाटध प्रक्षेपं दशमांशि- 
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कम्‌ ।! प्रक्तेपं पर्वयं दरव्यं घातकीएप्पादिकं, दशमािवे, गुडपरिमाणादित्यधः । 

स ४ च 

क्राध्यत्रव्याणि द्राक्षादीनि यथोक्तमानेजेले निष्काध्य वस्त्रपूतं विधाय गुडादिकं 
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धातकीक्कलमादिकं च यथोक्तमानेन ्रक्षिप्य ध्रतभाचिते ददे मृन्मये ऊम्ये यावद्धं 

प्पे पक्षं सातं वा भुमौ स्थाप्य जातरसे उद्धस्य वस््रगालितं कृत्वा उपयुञ्ज्यादि- 

त्यरिटविधिः । आसवकरणे तु जलादौ प्रवे एव गुडादीनि प्रधिप्य संधानं, न 
न क्राथकरणम्‌ । लेपं श्ररिश्वत्‌ । 


अथ मेवजमात्राविचार--न्युनं चेन्सात्रय द्रव्यं न व्याधीन्‌ विनि- 
दतेयेत्‌ । साप्रणऽधिकया युक्तं जरयेचापदं परम्‌ ॥ मात्राया नास्त्लन- 
स्थानं दोपमश्चि दलं वयः | वउ्णघधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीचय सातां प्रयो- 
जयेत्‌ !] तथाऽप्यल्पवुद्रीनासववोधाय तत्र तत्र यधास्थृलं सारानि कृत 
हति नेयम्‌ । संप्रति मदुप्याणा दछल्पः इवल्वत्वान्‌ प्राचीनगन्पषूनमात्रापेश्नया 
पादप्रसाणा शर्ध चा सात्रा दैया। 


ति चेय श्रीयादचजी-त्रिकमजी ब्रिरचितं परिशिष्टं समाप्तम्‌ 


नवथ 


परिष्टः २ 


मान-एरिधापा 

प्राचीन समय मे मागध तथाकन्गि द्ोद्दी भान (तोल) प्रचलति ये। प्राचीन 
साचार्या ने द्रव्य यहण मेंप्रायः उन्दी दो मानौ का उल्लेख सपने अपने अर्धो म भिया 
है । कुछ याचायौ ने कटिग मान से मायधःमान को प्रषछठतम माना है । 
व्यावहारिक जगतमें वप्नुर्भ कै यादान-प्रदान, क्रय-विकय तथा ओधयिनिर्माभर्मे 
्र्व्या का बाखोक्त मात्रा प्रयोग करने के लिये मान-ल्लान कौ आवच्यक्षता पडती है। 
व्यवहार-कुचल वे उप्यक्त माग तथा कल्ि मान के भनुसार टी आधुनिक प्रचलति 
मनो मे चाम मत्र क्रा हेरफेर करके योपवि द्रव्यो का यद्ुण करते । 
प्राचीन द्राास््रोक्त मान, पुरातन म।रनीय मान नथा नत्रीनतम प्रचलित रवतन्त्र 
भारतीय मानो का समन्वयाच्मक निवेचन यधोलिचिन तालिका दारा किया जाता है- 


प्राचीन पारिभापिकृ मानों की तालिका 


चार माप = एक्‌ टक्‌ चर्‌ प्रस्थ = °्कृ आदकी 

, ठ्क= +, अक्ष ( कर्थ ) 3) आढक = + द्रोण (राशि) 
9 अक्ष = वरिस 9 द्रोण = + द्रोणी 

„» विल्व = + कुडव द्रोणी = + खारी 


99 कुडव =) ग्रस्य 


प्राचीन चथा अवीचीन सानो का समन्दयास्सक्‌ तालिका 


मागध मान लाधुनिंक मान प्रचलित मान 
८ सरसो = १ यव 4 २० मिटीयाम 
४ यव =श्रगुजा १ रन्ती १२१ छ 
६ रत्ती =१मान्ना > ७२९ र 
४ माद्र = { वाण, धरण, टक ३ माङ २यरआा० ९१६); 
टक = [५ कोट, वदर, द्रक्षण, 
| छद्रक, वक ६ माना ५ ”» ८३२) 
> कोख = (१ कप, पिचु, पणिमा- 


निक, यक्ष, सुवर्ण, 
« विडटाल्पद्रक, पोट 
चिका, कवदग्रह्‌ 
+ उदुम्बर १ तोला १२ याम ६६४ भि० या 








१. यष्ट परिशिष्ट वस्तुतः प्रथम परिश्चि्ट का ही सक्िप् मावानुचाद दै! मूलं वचनं 
प्रथम परिरिष्टमेद्धी मिखगे। 


४१२ गद्नि ग्रहः 
२ कषे = शुक्ति, पल २ तोला २३ ग्राम २२८ सि० या० 
२ नुक्ति = ॥॥ पल, युष्टि, आम्र 
पोडदी- ४ ६ ,, ६५५ $ 
२ पर = १ प्रसरति < #9 ९२ $ २९० » 
२ प्रसत्ति = (१ कुडव मकि अर्ध 
\ दाराव, अष्टमान ४्पल-१६,) १६६ +, ६२१ + 
२ कुटव = १ मानिक, रोरवि ५ ३७२ ,+ ७४२ + 
२ मानिक्र = प्रस्थ ६.४.११ ७४६ $ ४८९ # 
४ प्रस्थ = १ आ!टक २५६ +) २ किलो ९८५ य्रा० ९३३ भि” 
४ आक = १ द्रोण, कल्य १०२४ + १९ ++ ८९० + ३८७ + 
% द्रोण = १ द्रोणी, वह्‌, गोणी ४०९६, ४७ ,, ५६१९ ,, ५४८ +, 
४ द्रौणी = खारी >< - ~: 
१०० पल = १ तखा (५ सेर } ४००,१ ४ किण ६६५ प्रा० ५२० भि° 
२, उजार्‌ परु = १ भर्‌ (१०० से) ८०००५ २३ + ५२७ + &०० , 
कलिग सान । 
२> सरस्नो = १ यव ६ माषा = १ गयाण 
२ यव्‌= रत्ती १० मासा = १ कषं 
3 रन्ती = १ व (वाल) छ कं = १ पर 
८ रत्ती=१ माना ४ प्रल= १ छफुडव 
४८ माला १ शाण, टंक 
भारतीय तोल 
८ रन्तौ = १ म्ला ५ तोला = १ छर्टोक 
१२ माया = तोरा ८० तोला = १ सेर ( प्रचलित सेर) 


नोट-जष्ँ ४ तेरे काचक टता रै वटं ६४ तोले का सैर माना जात! है। 


प्राचीन प्रस्थ ६४ तोटेका देता है, सभवत" श्सी के याधारपरसेरकोमी्य्तोरेका 
स्मन । 


वर्तमान समय के मान 


2० भिन्ी्राम =» रंटीग्राम १० दैक्येयाम = १ किल्टोयाम 
१० सदीयाम = देमीद्याम ०० कन्याम = १ भिरीयायाम 
६० द्याम = २ याम १० मिरीयायाम = १ क्वीरर 
5 (पाम =? टेफायाम ५० वीर = १ भरद टनी 
पनम =? दन्द वाम २०० मिलीच्माम्‌ = ९ दैरेट 
तरत पदाथं तौले का प्रचलित सान 
+© (दि "~ 


4 
५ र्यन्द कटर 


च 
म 


¢ दन् कटर 


परिशिष्टम्‌ & १३ 


१० उसी लीटर = १ खीटर 
१० लीरर = १ डका खीर 
१० उेका लीटर =१ हेक्यो लीटर 
१० देक्यो खीर = १ किलो लीटर 
द्रव्यश्रहण-प्रचर्‌ 
सोपधि निर्माण मेँ तीन प्रकार के द्रव्योका महण क्रिया जाता है--शुष्क ( सुखा ), 
आद्र ( गीला तथा द्रव ( पिघल्ने वाला- स्निग्ध ) । योग निमांण में प्रायः शुष्क द्रव्य द्यी 
ठेने का विधान है । जौँ शयुप्क दव्य नही मिञे वद आद्र द्व्य दुयुनी मात्रा मेँ ओौर जहाँ 
द्र दरव्यलेने का विधान दहै वँ यदि आद्र (ताजा) नहीं मितेतो शुष्क द्रव्य आधी 
माघार्मे ही लेना चाहिए । परन्तु जिस प्रयोग मे तुका-मान तथा पल के मान का उच्छेख 
किया गया दो वदो द्रव्यो कौ दुयना नहीं लेना चाहिए । 
किसी भी योग मे निम्नकिखित द्रव्योंका भद्रं (कत्वा) छेते कषा विधान दै । 
यथा-- 
गड़ची, कोरेया, शड्स्ता, कुष्माण्ड, जतावरी, असगन्ध, सहचर ८ कठसरैया ), सफ, 
सारणी तथा नीम, परवल, केतकी, वला, कुसुदिनी, पुननवा, पूतिगन्धा, मोस, नागवला, 
शुरण, दिख, अदरक भौर य॒ड 1 
कीं २ पर युंज्जण (रत्ती) से केकर कुडव ( एक पाव) तक द्रव, आद्र नथा जुष्क 
द्रव्यो का मान ओौपध वनाने मेँ वरावर क्ते का विधान किया गया दै ततवा प्रस्थ (सेर) 
ते ऊपर पध वनाने मेँद्रव नथा आद्र दर्यो का सुखे द्रव्यो ने दु्ुना लेने का विधान 
किया गया है। परन्तु यह युक्तिविरुदध एवं चरक सुश्रुत भादि यन्शँते विरुड होने के 
कारण प्रामाणिक नहीं है । 
द्रव्यश्रहण-वियमं 
जद एक नाम से अनेक दर्यो का वोध ददता है, वम विद्रेष (रूढ ) द्भ्य ग्रहण करने 
का संकेत मिलता दहै यथा--ख्वण से तेन्धा नसकः तथा चन्दन से श्टाल चन्दनः) 
चन्दन के सम्बन्ध मँ विशेष नियम यड दै कि-- चूण, अवलेह, आसव तथा स्नेह के चिये 
सफेद चन्दन तथा केप एवे कपाय कै लिये प्रायः लाट चन्दनका दी प्रयोग होता है। 
जहौ पर दूध तथा घौ का सामान्य वचन होता है वँ गाय का दूध तथा घरूतल्तेहे। 
छ्रक्द्‌ रस से गायका योवरत्थामूतसेयायकादही मूत्र मदण करते हे । सरसां से सफेद 
सरर्सो तथा उत्पल से नीर कमल य्य है ! समयकानिर्देलन क्रियागया होतो प्रात 
काल यदण करना चाददिए । भौपर्षो केजगक्ा निर्देशनदहोतो जटा, (मून) यण करे। 
वनस्पतयो के माग का निरूपण न होने पर सामान्यतः सौम्यभाग कायण होन है] 
पा्रकानिर्देलनदोतोमिद्टीका पात्र यहणकरे। जिस्तयोग मँ द्रत का नामोल्लेख न 
किया गया हो व्यँ जक तथा तलका नाम निर्दे नद्ोतोत्तिल तल यद्ये) एकी 
योगमेण्कदहीद्रव्यकोदो वार कदा गयाद्दो तो दुखना ग्रहण करे) जिप्त किसीयोगमे 
गणोक्त द्भ्यो का विधान है किन्तु उतत गणका को ओीषध व्यापि के व्यि उपयुक्तनदही हे 


£ १४ गदनिग्रहः 


तो उसे निकाल देना चादि ओर दूसरे उपयोगी ओपथ को ग्रहण कर ठेना चाहिद। 
कदाचित्‌ किसी योय में को एक द्रव्य न उपल्व्य हो सकेतोउपद्रव्य कै गुण कै तुल्य 
द्रव्य को समान माघ्रामें रहण करे । वट अदि वृक्षो कीछाल प्राञ्च है ओौर विजया 
आदि का सार (ल्कडी के मध्य का माग) रह्म है। तारीक्ादि गणका पतर, त्रिफला भादि 
फलवान्‌ वृक्षो का फल, धाय जादि पुष्पवान्‌ वक्षो का पुष्प तथा सेहृण सादि क्षीरी वृक्षो का 
क्षीर ग्रहण किया जाता है। जो वृश्च वडी एव विस्तृत जड वाले दोते है उनकी छल एव 
छोरी-छोरी जडवाछे वृक्षो की जड यहण की जाती दै । 

जगली जवान पचुरो का च्म, रोम तथानख ग्रहण करना चाहिए । दूषः मूत्र तथा 
पुरीप को हण करना हयो तो आहार पच जाने के वाद ग्रहण करे । 


वटमीक, कुत्सित स्थान, आनूपदेश, उपर तथा मागं मे उत्पन्न एवं कीडे लगे, अभिद्र, 
हिम विदशीणै ओपधिरयाँ कायंसाधक ( रोगनाद्रक ) नदीं दोती हैँ । अतः स प्रकार दूषित 
सौषधको योग मे रहण चर्धी करना चाहिए । 


समी कायौ के ल्यि चारद्‌ ऋतु मे सरस ौषधिर्योको यण करना चाहिए) वमन 
तथा विसेवन के लिये वसन्त ऋतु के अन्त मेँ भौषधों को यदण कर । 


स्नेहपाक-एरिमाषा 
युश्वताचायै के मतानुसार स्नेह के चौरुना द्रव द्रव्य, तथा स्नेह के चतुश्च भोषयि 
कर्क को एकत्र कर परकाये) यह स्नेह पक करने का नियम दहै। यह नियम--जद्यँ पर 
रने ओषध तथा जल के प्रमाण का निर्दे किया गया है, वर्हाकेल्यि है किन्तु जद पर 
आचार्यो ने प्रमाण का निर्दे कर दिया है वद्यं तो निर्देलाचुसार दही द्र््यो को महण करे। 
रनेह से चौशुना द्रव्य केने का विधान है। यदह वचन एक, द्यो तथा तीन दन्यो को जद छया 
गया है वर्हौकेख्यि है यथात एक द्रव पदाथैद्ये तो चौना, दो द्रव पदाथंदहो तो दोनो को 
मिलाकर चौना, तीन पदार्थ हो तो तीनो द्रव्यो को मिकाकर चौयुना होना चाहिए । 
चौरुना से कम द्रव के साथ स्तेहपाक करने का विधान नदीं है । जह चार द्र्वो कानिरदेल 
है वर प्रत्येक द्रव स्नेह के सममाग होना चाहिए । जौँ पर चार से अधिक द्रवोंका 
निर्देश है वरदो समी द्रवो कमो स्नेह के सममाग केना चाहिए । यहो चातुर्युण्य के नियम 
- का अपवाद हौ जाता है यह्‌ सामान्य नियम है । जह क्षीर के साथ स्तेहपाक का विधान है 
वदो इछ वेशिष्व्य है-- 


जदो योव दूध के साय स्नेदपकि का विधान हे वर्ह स्नेह का चौयुना दूष ङेना चाहि९ ।` 
यदि दूष के साथ द्रवान्तरक्ा भा निर्देशो तो स्नेह के समभाग दूध ओर्‌ तीन भाग द्रव 
पद्राथै ठेना चाहिए । जदो दूषके साथदो द्रव पदार्थो का उर्टेख है वँ मी दूध रनेद 
के सममा ही होगा मर्थात्‌ दो द्रव पदार्थो का तोन भाग, दूध एक माग मिलाकर चौना 
द्रव पदा छिया जायगा । हसौ प्रकार जदो दो से धिक द्वव पदाथ का निर्दे हो वों 
दूष एत द्रव पदाथ स्ते कै समभाग केकर चातुर्य्य की कल्पना करे । शस प्रकार चार से 


पदा्ैका निर्देश होने प्र स्नेह के समभाग दूध एवं द्रव पदाथ लेकर स्तेह 
पाक करे | 
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स्नेद के चतुर्थांश ओषध कल्क का निदेश है किन्तु जदो जद्धूसा आदि के पुष्यके 
-कस्क के साथ स्नेह-साधन का विधान है वहा कल्क कै अधिक होने कै कारण ओषध 
कल्क अष्टमा यरहण करना चादिद । स्सौम्य एवं सगन्धिन पदार्थौ का जेते केर नाग- 
केदारः रग चम्पा, कमर्-मादि पुष्पो का भी कल्कज माद दौ अरह्यण करे जहा केवल 
जल से स्नेह सिद्ध करना हो वहा चतुर्थी करक, क्राथ से सिद्ध करने पर पष्टा्च तथा 
स्वरस से सिद्ध करने पर अष्टमा कर्क ॒यहण करे । जिस स्नेह मेँ कल्क का निर्दे नदी 
किया गया है वहा केवर द्रव के साथ ही स्तेहपाक करना भमीष्ट है । 


ज्सियोगमेद्रव्यकानिर्देश होने परमीकदकया क्राथका निर्दे नही है वहां पर 
उसी द्रव्य का चतुर्थी कल्क तथा चौयुना काथ द्रव हण कियाजाताहै। जहाएकया 
दोद्व्यका निर्देश है वहा केवल कल्क के साव स्तेह-साधन करे। यदि तीन द्रव्यो ते 
अधिक द्रव्यका निदेशो तो उन्दीं द्रव्यो के कसक एव क्रा से स्तेह सिद्ध करे। कराय 
कट्पना के लिय सुश्चत का कथन है कि--त्वक्ष्‌ पत्र, फक, मूलादिक दर्यो को लेकर काटने 
-योग्य दर्यो को काट कर, मेदन करने योग्य दर्यो को मेदन कर, एवं कूट कर॒ अठगुना 
या सोलह युना जरू मे पाकर चतुश्च देष काथ को महण करे। अ!ठगुना य) सोलह 
गुना का अभिप्राय यह्‌ है कि अत्ति कठिन द्र्य को सरह युना जक भौर कटिन द्रव्यो 
को अव्गुनाजलमे काव करे क्यो कि अधिक जल मे काथ करनेसे द्रभ्याश्च परिप्क दोकर 
द्रवर्मेआ जाता दहै। मृदु द्र््यों को अन्य आचार्यो ने चौयुने जल मेँ ही पाक करने 
का निर्देडा किया दै) 


जिस योग मेँ काव द्रव्य अल्पमावा मेँ दै वहां चतुर्थी शेष काथ, स्तेहं मे चौयुना 
द्व पदां सम्भव नदीं है मत. सोरु गुने जरूमे काव करे भौर चतुर्थश्च काथ स्तेहका 
चौयुना रहण करे 1 

जदा (एक तुला हन्य जल मेँ परकाये, एेसा निर्दशच मिले वहा जक एक द्रण ग्रहण करे, 
जदा एक द्रौण जलकका निर्दे हो किन्तुद्रव्य केमानका निर्पणनदहो वहा एक चला 
द्भ्य यहण करे । इसी प्रकार जहां सौ पल दन्य का निर्दे दो जल के मान का निर्देशन 
किया गयाद्यो वहा मी एक द्रोण जक महण करना चाहिए) जदा स्तेह्‌ का परिमाण नहीं 
कदा गया हो, वहा स्नेह एक प्रस्थ ग्राह्य है । 


स्मेहपाकपिवेचन 


रनेह सिद्ध होने पर जदा क्षीर, कल्क तथा कषाय के साथ स्ने सिद्ध करियागयादे 
वहो दो रात्रि रखना चाद्िए, जहा स्वरस काथ एष कर्क के प्ता स्तेद्‌ सिद्ध किया गया 
हयो वहां तीन रात्रि, कल्क एव कषाय के साथ स्तेद सिद्ध किया गयादोतो पाच रात्रि 
रखना चादिएट । दधि, भारनाल, मूत्र आदि, णवं कल्क के साथ स्नेह सिद्ध होने पर एक 
रात्रि रखना चादि क्योकि इतने समय तक रखने से स्नेह मं विनेष युणका बाधान 
दोताहै। । 

सिद स्ते को वख से छन कर उपयोग करे । खदु पाक स्नेह म द्रव्य किदट्जनिकौ 
-सम्भावना रहती है अत. निचोड कर नदीं छानना चादिए । मध्य प्राक में साधारणत 
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छन कर निचोड लेना चादिए । खर्‌ पाक मे भच्छी तरह स्ते को निचोड कर छान 
लेना चादर । सवेत्र मध्यम पाक उत्तम होता दै। गदु एव मध्य पाकं सम्पूण वोयं का 
आधान दहो जाता हे ) तीनो प्रकार फे पाक अपने अपने विदेष कर्मे मेँ उपयोगो दहै। 


स्नेहप्राक विज्ञान 


स्नेह पाक तीन प्रकार कादोताषै। मदु, मध्यम तथाखर। जिम सिद्ध स्तेहर्मे 
स्ेह तथा गौषपि कर्क रसथुक्त सर्ग अलग प्रतीत हो वष मृदु पाक है, जिसमे मोमकौ 
तरह स्वच्छ एव अविकेपि जोपध करक प्रतीत हो वह्‌ मध्यम पाक, तथा जिघ्र मँ कृष्ण 
वणं का युष्क थोडा स्वच्छ एरय चिकना नौषधं कल्क हो जाय वह खर पाक होता है। 
इसके वाद्‌ द्ग्प सेह दोता है अत. स्नेह को यच्छी तर्‌ सिद्ध करे। खदु पाकौ स्तेह का 
प्रयोग पीने एवं मदन के ल्यि किया जाता है मध्यपाकौ, नस्य एवं अजन के ल्यि तथा 
खर पाकौ का वस्ति कमे एवं कान मेँ छोडने के ल्ि प्रयुक्त होता है 1 जव स्ते मे आवाज 
न हो, फेन समाप्त हो जाय, गन्ध, वणं तथा रस आदि कौ उपलबन्थि हो जाय तव स्नेह को 
सिद्ध जानना चादि । ऊक वैय इस प्रकार परिपक धूत को सिद धृत सभ्चे । तैल 
के पद्ध होने प्र अत्यन्त फेन प्रतीत दोता है । दूरी पराक्षा यष्ट हैकितैकया घत 
सिद्ध होने पर॒ कल्क निकार कर मागमे लाये यदि किसी प्रकार कारव्दनदहो 
जौर जल जाय तो सेद्‌ सतिद्ध समञ्चना चाहिय । 
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